कर्मणां ad विवेकार्थ धर्माधर्म 'व्यवेचयत । 


न्हेरयोजयच्यचेपा tT: ॥ 


तदाऽय सवभूतात्मा सुख स्वापति Fada: i 
_ CAS. 

भूताना प्राणिनः अष्टाः प्राणिनां बुद्धिजीविन:। ` 

EA नराः श्रेष्ठा नरेषु व्राह्मणाः स्मता: ॥ 
2 ) 

जन्मना जायते शूद्र: संस्कारेण द्विज 'उच्चते | 

आन्ााडिच्युतो AT A बेदफलमश्नुते। 

आंचारण तु संयुक्त सम्पूर्णफलभाक्स्मुलः॥ 

जन्मना Sad शूद्र संस्कारेण द्विज उच्यते) 

विद्यया याति विप्र॒त्व॑ ्रिभिः। श्रोश्चिय कथ्यते ॥ 

एवमाचारतो. दुष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गलिम। 

सवस्य तपसो मूलमाचारं AJE: परम्‌॥ 
लन | 

` सङ्कल्पमूलः कामो वे यज्ञाः सङ्गल्पसम्भवाः। 

त्रतानि यमधर्माश्च सर्वे सङ्कल्पजाः स्मृताः॥ 
: “Leys 

अकामस्य क्रिया काचिद दृश्यते नेह कर्हिचित | 

यद्यद्धि कुरुते किजिचत्तत्तकामस्य चेष्टितम्‌ 


मम ने जब समाज व राष्ट्र के 
अस्तित्व तथा महत्त्व को मान्यता 
दी, तब उसके कर्तव्यों और अधिकारों 
को व्याख्या निर्धारित करने तथा नियमों 
के अतिक्रमण करने पर दंड-व्यवस्था 
करने को भी आवश्यकता उत्पन्न हुई। 
यही कारण है कि विभिन्न युगों में 
विभिन्न स्मृतियों की रचना हुई, जिनमें 
मनुस्मृति को विशेष महत्त्व प्राप्त है। 
मनुस्मृति में बारह अध्याय तथा दो हजार 
पाँच सौ श्लोक हैं, जिनमें सृष्टि की 
उत्पत्ति, संस्कार, नित्य और नैमित्तिक 
कर्म, आश्रमधर्म, वर्णधर्म, राजधर्म, 
प्रायश्चित्त आदि अनेक विषयों का 
उल्लेख है। 
ब्रिटिश शासकों ने भी मनुस्मृति | 
को ही आधार बनाकर “इंडियन पीनल | 
कोड' बनाया तथा स्वतंत्र भारत की 
विधानसभा ने भी संविधान बनाते समय 
इसी स्मृति को प्रमुख आधार माना। 
व्यक्ति के सर्वतोमुखी विकास 
तथा सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित 
रूप देने तथा व्यक्ति को लौकिक उन्नति | 
, और पारलौकिक कल्याण का पथ | 
| प्रशस्त करने में मनुस्मृति शाश्वत | 
| महत्त्व का एक परम उपयोगी शास्त्र ग्रंथ 
में मनुस्मृति भारतीय 
| आचार-संहिता का विश्वकोश है, जो 
| \ भारतीय समाज के लिए अत्यंत उपयोगी 
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| ` सिद्ध होगा। 
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दो शब्द 


मनुष्य ने जब से जीवन के विकास के लिए प्राण, सम्पत्ति और सम्मान की 
सुरक्षा के रूप में किसी अधिष्ठान की आवश्यकता को अनिवार्य माना, तभी से 
समाज और राष्ट्र के अस्तित्व और महत्त्व को मान्यता मिली तथा व्यक्ति द्वारा 
एक-दूसरे के प्रति आचरणीय विधान को निश्चित करना भी आवश्यक हो गया। 
व्यक्ति को सभ्य, सुसंस्कृत और सामाजिक बनाने के लिए, उसके सर्वतोमुखी 
विकास के लिए, परिवार में उसके स्थान के निर्धारण के लिए, स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध 
की समुचित व्यवस्था के लिए, व्यक्ति द्वारा सज्वित सम्पत्ति के उत्तराधिकार के 
साथ-साथ उसके कर्तव्यों और अधिकारों की व्याख्या निर्धारित करने तथा नियमों 
के अतिक्रमण करने पर दण्ड-व्यवस्था करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इन्हीं 
आवश्यकता के पूरक ग्रन्थों को 'स्मृति' नाम दिया गया, जिन्हें कालान्तर में शास्त्र 
के रूप में प्रतिष्ठा मिली | 

साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब है और समाज परिवर्तनशील है | राजनीतिक, 
आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्यान्य कारणों से समाज के चिन्तन एवं दृष्टिकोण 
में परिवर्तन आता रहता है। इस परिवर्तन के अनुरूप ही आचरणीय नियमों 
में भी परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पुरानी मान्यताएं बदले 
युग में असामयिक होने से अनुपयोगी हो जाती E यही कारण है कि विभिन्न 
युगों में विभिन्न स्मृतियां की रचना के प्रमाण मिलते हैं | विष्णुस्मृति, नारदस्मृति, 
असितस्मृति, देवलस्मृति, याज्ञवत्क्यस्मृति तथा मनुस्मृति आदि कुछ परिचित 
नाम हैं। 

उपलब्ध स्मृतियो में मनुस्मृति को विशेष महत्त्व, प्राप्त है। ब्रिटिश शासकों ने 
भी भारत पर अधिकार करने के वाद इसी स्मृति को आधार बनाकर इण्डियन 
उनल कोड' बनाया तथा स्वतन्त्र भारत की विधानसभा ने भी संविधान बनाते 
समय इसी स्मृति को प्रमुख आधार माना। यू उत्तराधिकार के निर्णय के लिए 
याज्ञवल्क्यस्मृति और उसकी मिताक्षरा टीका को विशेष महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी 
सभझा गया है। 
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मनुस्मृति के अनुसार सारे समाज को चार वर्णों और सभी प्राणियों के जीवन 
को चार आश्रमों में बांटा गया है, जो वैज्ञानिक होने के साथ-साथ उपयुक्त एवं 
तर्कसंगत भी है। 

मनुस्मृति एक महत्त्वपूर्ण शास्त्र ग्रन्थ है, जिसने पिछले दो हजार वर्षा से हिन्दू 
समाज की संरचना में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है | हमें आशा ही नहीं, अपितु 
पूर्ण विश्वास है कि सुधी पाठक इस पुस्तक को अपनाकर हमारे श्रम को सार्थक 
बनायेंगे। 


--रामचन्द्र वर्मा शास्त्री 
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संक्षिप्त परिचय 


बारह अध्यायों में विभक्त एवं शाश्वत महत्त्व प्राप्त परम उपयोगी शास्त्रग्रन्थ 
मनुस्मृति के विभिन्न अध्यायो में निम्नोक्त विषयों का वर्णन विवेचन हुआ है। 

प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय की विभिन्‍न अवस्थाओं का, 
मनुस्मृति के आविर्भाव तथा उसकी परम्परा के प्रवर्तन का, इसके पढ़ने के 
अधिकारी तथा फल के वर्णन के उपरान्त अध्याय के अन्त में ग्रन्थ की विषयसूची 
का उल्लेख हुआ है। 

द्वितीय अध्याय में आर्यों के निवास-प्रदेश आर्यावर्त की उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा 
पश्चिम सीमाओं का, वहां की जलवायु का, वहां के निवासियों के उच्च चरित्र 
का, व्यक्ति के सर्वतोमुखी विकास के लिए अपनाये जाने वाले सोलह संस्कारों 
का, ज्ञान के महत्त्व का तथा विद्याध्ययन काल में ब्रह्मचारी के लिए गुरुकुल में 
आचरणीय एवं पालनीय नियमों का उल्लेख हुआ है। 

तृतीय अध्याय में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के अन्तर्गत आठ प्रकार के विवाहों 
का, कन्या की पात्रता का, श्राद्ध के लिए निमन्त्रित किये जाने वाले ब्राह्मण की 
योग्यता का तथा श्राद्ध में परोसे जाने वाले द्रव्यो की उपयुक्तता-अनुपयुक्तता का 
वर्णन हुआ है | 

चतुर्थ अध्याय में गृहस्थ के लिए अपनायी जाने योग्य आदर्श आचार-संहिता 
का, निषिद्ध कर्मों से बचने का तथा चरित्र की रक्षा के प्रति सदैव सतर्क रहने 
का वर्णन हुआ है। इस अध्याय में गृहस्थ को जितेद्धिय होने के साथ-साथ दान 
देने में अत्यन्त उदार होने का सुझाव भी दिया गया है। 

पञ्चम अध्याय में अभक्ष्य पदार्थों में मांस को प्रमुख मानते हुए उसके सेवन 
में दोषों का, वेदविहित हिंसा को अहिंसा मानने का, ज्ञान, तप, अग्नि आदि बारह 
शुद्धिकारक पदार्थों का, अर्थशुद्धि-ईमानदारी से धन कमाने-को ही सबसे बड़ी 
शुद्धि मानने का, देह के बारह मलों का तथा स्त्री-पुरुष के सम्वन्धो के आदर्श 
रूप का वर्णन हुआ है। 

पष्ठ अध्याय में वानप्रस्थ के लिए आचरणीय नियमों--मद्य-मांस आदि का 
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सेवन न करना, संग्रह से वचना, कष्टों को प्रसन्नतापूर्वक सहना, प्राणी मात्र के 
प्रति मैत्री भाव रखना, सबको अभयदान देना, निन्दा-स्तुति से बंचना, आलस्य 
का परित्याग, सन्ध्या-वन्दनादि के प्रति सतर्क रहना तथा मोक्ष-प्राप्ति के प्रति 
सचेष्ट रहने का तथा संन्यास आश्रम की महत्ता का वर्णन हुआ है। 
सप्तम अध्याय में राजा के लिए आचरणीय धर्मो का, दण्ड की महत्ता का, 
मन्त्रियो से परामर्श करने की रीति का, दूतों की ईमानदारी की परख का, दुर्ग- 
रचना-पद्धति का, राज्य की उपयुक्त व्यवस्था की विधि का, कर-निर्धारण की 
प्रणाली को न्यायसंगत बनाने का, प्रजा की सुख-समृद्धि के प्रति सतर्क एवं TAS 
रहने के अतिरिक्त राजनीति-साम, दाम, भेद तथा दण्ड-के प्रयोग की 
व्यावहारिकता का वर्णन हुआ È | 
अप्टम अध्याय में राजा को प्रजा के विवादों को निपटाने के लिए समुचित 
विधि को अपनाने का, अपराधियों को दण्ड देने का, धर्मविरुद्ध साक्ष्य देने वाले 
तथा मिथ्याव्यवहार करने वालों को अनुशासित करने का, दण्ड देते समय व्यक्ति 
के स्तर तथा अपराध की मात्रा पर विचार करने का और सीमा तथा कोश आदि 
की सुरक्षा के प्रति सावधान रहने का परामर्श दिया है। 
नवम अध्याय में स्त्रियों और पुरुषों के एक-दूसरे के प्रति कर्तव्यों एवं अधिकारों 
का, आपतूकाल में स्त्रियों को नियोग द्वारा सन्तान उत्पन्न करने के अधिकार का, 
पिता की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी का, पुत्र के अभाव में उत्तराधिकारी वनने 
वालों में वरीयता का, बारह प्रकार के पुत्रों में उत्तरोत्तर वरीयता का तथा दूसरों 
के अधिकार का हरण करने वालों को दण्डित करने का वर्णन हुआ है। 
उशम अध्याय में मानव जाति को चार वर्णों में विभक्त करके चारों वर्णों के 
कर्तव्यों का, भिन्न वर्ण के पुरुष द्वारा भिन्न वर्ण की स्त्री से उत्पन्न सन्तान 
(वर्णसंकर) की सामाजिक स्थिति का, चारों वर्णो के आपद्धर्मो का तथा 
आपतूकाल में चारों वर्णों के लोगों द्वारा नियत धर्म के पालन की प्रशंसा का वर्णन 
किया गया है। 
एकादश अध्याय में जाने-अनजाने विहित कर्मा का त्याग और निषिद्ध कर्मो 
का अनुष्ठान करने पर प्रायश्चित्तों का, मांस आदि अभक्ष्य-भक्षण, मदिरा आदि 
सेवन तथा अगम्यागमन प्रभृति पातका, गोवध, ब्रह्महत्या प्रभृति और 
महापातकों के करने पर उनके दण्डस्वरूप प्राजापत्य, अतिकृच्छ्र तथा चान्द्रायण 
प्रभृति विविध प्रायश्चित्तों का, वेदाभ्यास, तप और ज्ञान की महत्ता आदि का 
वर्णन हुआ है। 
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द्वादश अध्याय में शरीरोत्पत्ति का, स्वर्गलाभ और नरक-प्राप्ति कराने वाले 
कर्मो का, अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त करने वाले कर्मो का, तप और विद्या के 
फल का, शास्त्रों में अप्राप्य का, विद्वान्‌ ब्राह्मण द्वारा निर्णय कराने का, ब्रह्मवेत्ता 
की पहचान का तथा परमपद की प्राप्ति के उपाय तथा सर्वत्र समदृष्टि का वर्णन 
हुआ है। 

उपर्युक्त संक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित रूप 
देने व व्यक्ति के लिए लौकिक उन्नति और पारलौकिक कल्याण का पथ प्रशस्त 
करने में इस ग्रन्थ की उपयोगिता स्वतः सिद्ध है। सामाजिक आचार-विचार की 
दृष्टि से यह कहा जा सकता है- 

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्‌ 

अर्थात्‌ जो इस स्मृतिग्रन्थ में है, वही कुछ अन्य स्मृतिग्रन्थों में है और जो इसमें 
नहीं है, वह कहीं नहीं है। निश्चय ही मनुस्मृति भारतीय आचार-संहिता का 
विश्वकोश है, जो भारतीय समाज के लिए उपयोगी ग्रन्थ सिद्ध होगा। 
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प्रथम अध्याय 


मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः। 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमत्बुवन्‌ 111 ।। 
एक समय एकान्त में एकाग्रचित्त (ध्यानलीन) बैठे भगवान्‌ मनु की सेवा में 
उपस्थित होकर महर्षियों ने प्रथम उन्हें प्रणाम निवेदन करके उनका विधिपूर्वक 
अर्चन-पूजन किया और इसके उपरान्त उनसे निम्नोक्त रूप से निवेदन किया। 
भगवन्सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः | 
अन्तरप्रभवाणां च धर्मान्नो वक्तुमर्हसि ।। 2 ।। 
भगवन्‌ | हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमें चारों वर्णो-ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-द्वारा तथा वर्णसंकर-(भिन्न वर्ण के पुरुष द्वारा भिन्न 
वर्ण की स्त्री से उत्पन्न सन्तान यानी ब्राह्मण यदि शूद्रा को गर्भवती बनाता है 
तो उस शूद्रा स्त्री से उत्पन्न सन्तान वर्णसंकर कहलायेगी, क्योंकि उसकी जाति 
में दो भिन्त वर्णों के खून का मिश्रण है।) जाति के लोगों द्वारा आचरणीय धर्मा 
का प्रकाश करने की कृपा करें। 
त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयम्भुवः | 
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थविद्यभो 113 11 
भगवन्‌ | आप ही अचिन्त्य-जिसके स्वरूप का यथावत्‌ (ठीक-ठीक) चिन्तन 
नहीं किया जा सकता-तथा अप्रमेय-जो ज्ञान की सीमा से परे हे-एवं 
स्वयंभू-जो अपने को स्वयं उत्पन्न करने वाला है-तथा अनादि परब्रह्म परमेश्वर 
द्वारा वेदों में निरूपित सभी यज्ञ-यागादि अनुष्ठानों तथा नित्यकर्मो के तत्त्वज्ञ 
पण्डित हैं| महर्षियों ने उनसे यह भी अनुरोध किया — 
जरायुजाण्डजानां चतथा सस्वेदजोद्भिदाम्‌। 
भूतग्रामस्य सर्वस्य प्रभवं प्रलयं तथा 11411 
भगवन | आप हमें चारों प्रकार की सृष्टि-जरायुज (जेरसहित उत्पन्न होने 
वाले मनुष्य तथा पशु आदि), अण्डज (मां के गर्भ से उत्पन्न अण्डे से निकलने 
वाले सभी जलचर, नभचर और स्थलचर पक्षी, सर्प, मेढक आदि प्राणी), स्वेदज 
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(पसीने से उत्पन्न होने वाली जुएं आदि) तथा उद्भिज (मां का पेट फाड़कर 
उत्पन्न होने वाले टट्टू आदि, मनुजी के अनुसार पृथ्वी को फाड़कर उससे निकलने 
वाले वृक्ष, वनस्पति आदि) की उत्पत्ति बताने की कृपा करें। 
आचारांश्चैव सर्वेषा कार्याकार्यविनिर्णयम्‌। 
यथाकाल यथायोगं वक्तुमर्हस्यशेषतः।।5।। 
हे भगवन्‌! आप ही हमें सभी प्रकार के लोगों के लिए आचरणीय नियमों की, 
करणीय-अकरणीय कार्यों की तथा यज्ञ-यागादि पवित्र कर्मो के अनुष्ठान के 
उपयुक्त समय आदि की पूरी-पूरी जानकारी देने की कृपा करें। आप परोपकारी 
और तत्त्वज्ञ महात्मा हैं, अतः आप हमें अवश्य उपकृत करेंगे, ऐसा हमारा पूर्ण 
विश्वास है। 
सः तैः पृष्टस्तथा सम्यगमितौजा महात्मभिः। 
प्रत्युवाचार्च्य तान्सर्वान्महर्षीञ्छू यतामिति।।6।। 
महातेजस्वी भगवान्‌ मनु ने महात्माओं के अनुरोध को सुनकर उनकी उत्तम 
जिज्ञासा के लिए प्रथम उनका अभिनन्दन किया और पुनः उनका यथोचित 
सत्कार करके उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा-आप अपने प्रश्नों के उत्तर सुनिये | 
आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌। 
अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः।।7।। 
प्रलयकाल में यह संसार अन्धकार से परिपूर्ण था, जीवन का कहीं कोई लक्षण 
नहीं था, चारों ओर अज्ञान तथा अचेतनता की स्थिति थी। ऐसा प्रतीत होता 
था कि जैसे सारा विश्व निद्रा में सोया हुआ हो | इस प्रकार कहीं भी जीवन के 
चिह्न दिखाई नहीं देते थे। 
ततः स्वयम्भूर्भगवानव्यक्तोऽव्यञ्जयन्निदम्‌। 
महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोन्नुदः।।8।। 
प्रलयकाल के उपरान्त अव्यक्त एवं स्वयंभू भगवान्‌ नारायणदेव ने अपने 
बल-प्रकृति के प्रेरक महत्तत्त्व पञ्चभूत (आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी) 
को-प्रकाशित करने के रूप में अपने को प्रकट किया। भगवान्‌ की शक्तिरूप 
पञ्चभूतों के प्रकाशित होते ही अन्धकार नष्ट हो गया और प्रकाश व्याप्त हो गया | 
योऽसावतीन्द्रियग्राह्मः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः। 
सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एष स्वयमुद्बभी।।9।। 
अव्यक्त, अतीद्धिय--चक्षु-श्रोत्र आदि इन्द्रियों से ग्रहण न किये जाने वाले-- 
अत्यन्त सूक्ष्म, अचिन्त्य तथा प्राणिमात्र में शाश्वत रूप में व्याप्त उस नित्य 
परमेश्वर का व्यक्त हो जाना ही सृष्टि अथवा जगत्‌ की रचना है। दूसरे शब्दों 
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में परमेश्वर का अव्यक्त होना प्रलय .और व्यक्त होना सृष्टि है। इस प्रकार 
सृष्टि-काल में परमेश्वर स्वयं ही अपने को उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ वह स्वयं 
ही कारण है और स्वयं ही कार्य भी है। 
सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिसुक्षुर्विविधाः प्रजाः। 
अप एव ससर्जादौ तासु वीर्यमवासुजत्‌।।101। 
सनातन परमेश्वर के स्वयं ही कारणरूप और स्वयं ही कार्यरूप को स्पष्ट करते 
हुए महर्षि मनु कहते हैं-पुण्यकर्मा महर्षियो | अपने शरीर से अनेक प्रकार की 
प्रजाओं के सर्जन की इच्छा से नारायणदेव ने सर्वप्रथम अप्तत्त्त, अर्थात्‌ 
पञ्चभूतात्मक प्रकृति को उत्पन्न किया और उसमें बीज को आरोपित किया | 
तदण्डमभवद्धैम सहस्रांशुसमप्रभम्‌। 
तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः।। 11 ।। 
प्रकृति में आरोपित बीज अल्प काल में ही सूर्य के समान चमकीले अण्डे के 
रूप में परिणत हो गया और फिर उसी अण्डे से सब लोगों के पितामह ब्रह्माजी 
उत्पन्न हुए। 
इस प्रकार परमेश्वर द्वारा सृष्ट अप्तत्त्व (प्रकृति) में आरोपित बीज से ही 
समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई । स्पष्ट है कि इस सृष्टि के प्रारम्भ में भी परमेश्वर 
था, मध्य में भी वही था और उससे उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा भी वही था। वहीं 
निमित्त कारण (कर्त्ता), उपादान कारण (सामग्री) है तथा वही कार्य भी है | उससे 
भिन्न अथवा उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। 
आपो नारा.ईति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। 
ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारायणः स्मूतः।।12।। 
ब्रह्म (नर) द्वारा उत्पन्न होने के कारण अप्तत्त्व का एक नाम 'नार' है और 
इसी are’ से फिर ब्रह्म की ब्रह्मारूप में उत्पत्ति हुई। अतः ब्रह्माजी का ही एक 
नाम नारायण? है | 
यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ | 
तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते 1113 11 
वस्तुतः इस सम्पूर्ण जगत्‌ के निमित्त और उपादान कारण होते हुए भी 
दृष्टिगोचर न होने वाले, नित्य और सत्‌-असत्‌ पदार्थो के मुलभूत प्रधान (प्रकृति) 
के मूलाधार परमपुरुष परमात्मा का ही प्रकृतियुक्त रूप Fen’ है। 
इस प्रकार प्रकृति से भिन्न एवं अतीत (निर्विकार) परमात्मा का नाम 'ब्रह्म' 
और प्रकृति सहित (सविकार) परमात्मा का नाम ART है। 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌। 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोददिधा । 114 11 
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निर्विकार ब्रह्म ने सविकार ब्रह्मारूप में उस अण्डे में परिवत्सर (कल्प का सौवां 
भाग, चार युगों की समन्विति एक कल्प कहलाती है) पर्यन्त रहने के उपरान्त 
(जिस प्रकार बालक लगभग नौ मास मां के उदर में रहता है, ठीक उसी प्रकार) 
अपने ही ध्यान से उस अण्डे के दो भाग कर दिये। 
ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमि च निर्ममे। 
मध्ये व्योमदिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम्‌।। 15।। 
ब्रह्माजी ने अण्डे के एक खण्ड से द्युलोक की और एक टुकड़े से प्रथ्वीलोक की 
रचना की। उन्होंने इन दोनों-द्युलोक और पृथ्वीलोक-के मध्य में आकाश 
(शून्य), आठ दिशाओं तथा जल का नित्य-शाशवत (सदा रहने वाला) स्थान भी 
बनाया। ; 
उद्‌बर्हात्मनश्‍चेव मनः सदसदात्मकम्‌। 
मनसश्चाप्यहङ्कारमभिमन्तारमीश्वरम्‌।।16।। 
जगत्‌ के सरष्टा ब्रह्माजी ने अपनी ही प्रकृति से संकल्प-विकल्पात्मक मन को 
उत्पन्न किया और इस मन से अभिमानी तत्त्व (अपने को कर्ता मानने की मिथ्या 
धारणा और इसके कारण अपने को बड़ा समझने की भन्ति) को जन्म दिया! 
महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च। 
विषयाणां गृहीतृणि शनेः पञ्चेन्द्रियाणि च।।171। 
इसके उपरान्त ब्रह्माजी ने महान्‌ आत्मा अथवा महत्तत्त्व की-सत्त्व, रज और 
तम प्रकृति, तीन गुणों और सभी विषयों (रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्पर्श) को 
ग्रहण करने वाली पांचों इन्द्रियों (नेत्र, श्रोत्र, नासिका, जिह्वा और त्वचा)-की 
सृष्टि की। 
तेषां त्ववयवास्सूक्ष्मान्षण्णामप्यमितीजसाम्‌। 
सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे।।18।। 
सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी ने अत्यन्त ओजस्वी उन छह तत्त्वो-अहंकार और पांच 
इन्द्रियो--के सूक्ष्म अंगों में अपनी-अपनी मात्राओं-कर्दृत्व तथा रूप, रस, गन्ध, 
शब्द और स्पर्श-का संयोग करके सभी प्राणियों की सृष्टि की। 
यन्मू्त्यवयवाः सूक्ष्मास्तानीमान्याश्रयन्ति षट्‌। 
तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य मूर्ति मनीषिणः।।19।। 
शरीर (सभी प्राणियों का बाह्य शरीर) के सूक्ष्म छ:--अहंकार और पांच 
तन्मात्राएं-अवयवों के सभी कार्यो के कारणभूत परमात्मा के आश्रय में स्थित 
होने के कारण विद्वानों ने ज्ञानस्वरूप परमेश्वर द्वारा रचित इस जगत को उनका 
शरीर स्थानीय माना है। 
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अव्यक्त ब्रह्म जब व्यक्त रूप धारण करता है, तो उसके द्वारा रचित यह सृष्टि 
ही उसकी 'मूर्ति' मानी जाती है। दूसरे शब्दों में यह जड़ जगत्‌ शरीर है और 
सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा इसकी आत्मा है, क्योंकि इस जगत्‌ के माध्यम से 
ही जगदीश्वर की सत्ता-महत्ता का अनुमान लगाया जाता है। 
तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सह कर्मभिः। 
मनश्चावयवैः सूक्ष्मैः सर्वभूतकृदव्ययम्‌।।201। 
सबके कर्ता और अविनाशी (अन्यां की अपेक्षा) पञ्च महाभूत और मन 
अपने-अपने सूक्ष्म अवयवों के साथ संसारी शरीर में प्रविष्ट होते हैं। 
तेषामिदं तु TAA पुरुषाणां महौजसाम्‌। 
सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः सम्भवत्यव्ययादूव्ययम्‌ 1121 11 
इसके उपरान्त अविनाशी परमात्मा अत्यन्त सामर्थ्यशाली सात-अहंकार, 
मन और पांच ज्ञानेन्द्रियां-को तन्मात्राओं से संयुक्त करके नाशवान्‌ जगत्‌ को 
उत्पन्न करता है। 
आद्याद्यस्य गुणं त्वेषामवाप्नोति परः परः। 
यो यो यावतिथश्चैषां स स तावद्गुणः स्मुतः । 122 ।। 
पञ्च महाभूतों में द्वितीय भूत प्रथम भूत को, तृतीय भूत प्रथम और द्वितीय 
भूतों को, चतुर्थ भूत प्रथम, द्वितीय और तृतीय भूतो को तथा पञ्चम भूत प्रथम 
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भूतों को ग्रहण करता है | उदाहरणार्थ आकाश H एक 
मात्र गुण शब्द है, तो वायु में आकाश के शब्द गुण के साथ अपना स्पर्श गुण भी 
है, अग्नि में आकाश के शब्द और वायु के स्पर्श गुणों के साथ अपना रूप गुण 
भी है, जल में शब्द, स्पर्श और रूप गुणों के साथ-साथ रस गुण है, तो पृथ्वी में 
चारों-शब्द, स्पर्श, रूप और रस गुणों के साथ-साथ गन्ध गुण भी है। इस प्रकार 
जिस भूत की जो संख्यागत-प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आदि-स्थिति है, उसमें 
उतने गुण विद्यमान रहते E | 
सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक्‌ TAR | 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे।।231। 
परमपिता परमात्मा ते सृष्टि के आरम्भ में ही इन पांचों के पृथक्‌-पृथक्‌ नाम 
और कर्म आदि की वेद-सम्मत व्यवस्था करके उन्हें पृथक्‌ संस्थाओं के रूप में 
स्थापित किया। 
कर्मात्मनां च देवानां सोऽसुजत्प्राणिना Wy: | 
साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम्‌ 1124 ।। 
सभी प्राणियों के अधीश्वर परमात्मा ने कर्म स्वभाव वाले अग्नि, वायु आदि 
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देवों को, साध्यो के सूक्ष्म समुदाय को और सनातन यज्ञ को उत्पन्न किया। 
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌। 
दुदोह यज्ञसिद्‌ध्यर्थमृग्यजुःसाम लक्षाणम्‌।।251। 
इसके उपरान्त उस परमेश्वर ने यज्ञ की सिद्धि के लिए तीन देवों-अग्नि, वायु 
और सूर्य-को क्रमशः ब्रह्ममय और सनातन तीनों वेदों-ऋ्वेद, यजुर्वेद और 
सामवेद-को दोहा, अर्थात्‌ प्रकट किया | 
टिप्पणी (1) प्रारम्भ में वेद तीन थे | कालान्तर में इन तीनों वेदों के अभिचार 
तथा अनुष्ठानपरक कुछ मन्त्रों को पृथक्‌ करके अथर्व अथवा अथर्वणवेद नाम 
से चतुर्थ वेद अस्तित्व में आया । इस चतुर्थ वेद के सम्पादक महर्षि अंगिरा थे और 
वे ही कदाचित्‌ अभिचार विद्या के भी पुरोहित थे। अतः जहां अभिचार के लिए 
'अंगिरस' शब्द का प्रयोग चल पड़ा, वहां 'अर्थवणवेद' का भी एक दूसरा नाम 
'अंगिरस aa’ प्रचलित हो गया | 
(2) यहां एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि मूलतः वेद एक है | उस एक ही वेद 
का विषय-भेद से ऋग्यजुसाम तीन भागों में विभाजन हुआ है। यही कारण है 
कि यहां मनु महाराज ने 'त्रयम्‌' एक वचनान्त रूप का प्रयोग किया È | 
(3) एक अन्य ध्यान देने योग्य तथ्य यह भी है कि वेद का दोहन किया गया | 
इसका अभिप्राय यह है कि वेद की रचना नहीं की गयी | अनादि परब्रह्म परमेश्वर 
ने प्रलयकाल में अग्नि, वायु और सूर्य को क्रमशः ऋग्यजुसाम लक्षणक वेद को 
सुरक्षित रखने का कार्य सौंपा और पुनः सृष्टि के प्रारम्भ में उनके माध्यम से उसे 
प्रकट किया | 
कालं कालविभक्तीश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा | 
सरितः सागराञ्छैलान्‌ समानि विषमाणि च [12611 
वेदत्रयी को प्रकट करने के उपरान्त अनादि परमेश्वर ने समय, समय के 
विभाग-कल्प, युग, वर्ष, अयन, मास, पक्ष, तिथि, प्रहर, घटिका, कला तथा 
काष्ठा आदि-नक्षत्रों, ग्रहों, नदियों, समुद्रं, पर्वतां और सम-विषम (सीधी तथा 
ऊची-नीची) भूखण्डों की रचना की। 
टिप्पणी (1) गणित ज्योतिष में समय का सर्वाधिक लघु एकल (यूनिट अथवा 
इकाई) काष्ठा है, काष्ठाओं से एक कला, कलाओं से एक पल, पलों से एक घटिका 
घटिकाओं से एक प्रहर, आठ प्रहरों से एक तिथि अथवा एक रात-दिन, पन्द्रह 
तिथियों से एक पक्ष, दो (कृष्ण और शुक्ल) पक्षों से एक मास, छह मासो से एक 
अयन, दो (दक्षिणायन और उत्तरायण) अयनों से एक वर्ष और लगभग दस हजार 
वर्षा स चार युग और इन चार युगों (सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग) से एक 
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कल्प बनता है। अनेक कल्पो के उपरान्त सृष्टि मे प्रलय आता हे | यही काल का 
विभाजन है | 
(2) नक्षत्र ग्रहों से भिन्न हैं। 
तपो वाचं रतिं चेव कामं च क्रोधमेव च। 
सृष्टिं ससर्ज चैकेमां स्ष्टुमिच्छिन्निमाः प्रजाः।।27।। 
प्रजा (मानव प्राणी) को उत्पन्न करने की इच्छा करते हुए नारायणदेव ने तप, 
वाणी, अनुराग, काम और क्रोध को भी उत्पन्न किया। 
कर्मणां च विवेकार्थं धर्माधर्मौ व्यवेचयत्‌ | 
न्दैरयोजयच्चेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः।।28।। 
अनादि परमेश्वर ने कर्मो के विवेक (करणीय-अकरणीय कर्मों में विचार करने 
तथा करणीय कर्मों में प्रवृत्ति और अकरणीय कर्मो से निवृत्ति) के लिए एक ओर 
धर्म-अधर्म का स्वरूप निश्चित किया और दूसरी ओर अपने द्वारा सृष्ट प्रजा को 
यह जतलाया कि धर्म से सुख की और अधर्म से दुःख की प्राप्ति होती है। इस 
प्रकार परब्रह्म परमेश्वर ने प्रजा को सुख-दुःख आदि (हानि-लाभ, यश-अपयश, 
जीवन-मरण तथा मान-अपमान) Beal से युक्त कर दिया। 
अभिप्राय यह है कि परब्रह्म परमेश्वर ने प्रजा में द्न्द्वात्मक-रात-दिन, 
अन्धकार-प्रकाश, राग-द्वेष, आसक्ति-विरक्ति, उत्थान-पतन तथा विकास-हास 
रूप में-भावों को उत्पन्न किया और विधान किया कि सत्कर्मों के अनुष्ठान से 
अनुकूल एवं सुखात्मक तथा असत्य कमो के आचरण से प्रतिकूल एवं दुःखात्मक 
भावों की प्राप्ति होती है। 
अण्व्यो मात्राविनाशिन्यो दशार्द्धानां तु याः स्मृताः | 
ताभिः asie ad सम्भवत्यनुपूर्वशः 1129 11 
मनुष्य दन्द्ात्मक भावों यानी सुख-दुःखादि को पांच पूर्वोक्त अति सूक्ष्म 
तन्मात्राओ के माध्यम से ही भोगता है | यदि मनुष्य विशुद्ध शब्द का श्रवण करता 
है, शास्त्रसम्मत का स्पर्श करता है, रूप-दर्शन के प्रति पवित्रता रखता है तथा 
अनुकूल रस, गन्ध को ही ग्रहण करता है, तो परिणाम में सुख प्राप्त करता है। 
इसके विपरीत इन्द्रियों के विषयों के भोग में शास्त्र, लोकमर्यादा अथवा नीति 
का अतिक्रमण करता है, तो परिणाम में दुःख भोगता है। 
यं तु कर्मणि यस्मिन्स न्ययुङ्क्त प्रथमं प्रभुः। 
स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः।।301। 
प्रलय से पूर्व सृष्टि की स्थिति में इसी नियम के अनुसार प्राणियों ने जिस प्रकार 
के सत्‌-असत्‌ कर्म किये थे, सृष्टि रचना होने पर प्राणियों के उन्हीं सत्‌-असत्‌ 
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कर्मा के फल के अनुरूप उन्हें नयी योनि प्राप्त हुई। जिन प्राणियों के पूर्वकल्प 
के अच्छे कर्म सञ्चित थे, उन्हें उन कर्मों के सुखमय फल-भोग के लिए उत्तम योनि 
में और उसके विपरीत जिन प्राणियों के दुष्कर्म अवशिष्ट थे, उन्हे उनका दुःखमय 
फल भोग के लिए निकृष्ट योनि में जन्म मिला। 
सृष्टि होने पर प्राणियों के उत्तम, मध्यम तथा अधम योनियों में जन्म-ग्रहण 
का आधार सदैव उनका कर्मानुष्ठान ही रहा È | 
हिंसाहिंसे मुढुक्रूरे धर्माधर्मावतात्ृते । 
यद्यस्य सोऽदधात्सर्गे तत्तस्य स्वयमाविशेत्‌ 1131 1) 
जिस प्रकार एक ऋतु के व्यतीत होने पर जव अपने आप दूसरी ऋतु आती 
है, तो वह अपनी विशेषताएं स्वयमेव धारण कर लेती है, उदाहरणार्थ, वर्षा ऋतु 
में आकाश में मेघों का उदय होना, वसन्त ऋतु में वनस्पतियों और वृक्षों का 
पुष्पित-फलित होना, सब कुछ स्वयं हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति 
होने पर प्राणियों के अच्छे-बुरे कर्म भी उनके पास स्वतः आ पहुंचे, जिनके कारण 
उन्हे अच्छी-बुरी योनि प्राप्त हुई किसी को हिंसक, तो किसी को अहिंसक, किसी 
को मृदु, तो किसी को क्रूर, किसी को प्रशंसनीय, तो किसी को निन्दनीय तथा 
किसी को सम्मानित, तो किसी को कलंकित जन्म मिला। 
यथर्तुलिड्ान्युतवः स्वयमेवर्तुपर्यये । 
स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः।।32।। 
इस प्रकार मुनष्यो के विभिन्न उत्कृष्ट-निकृष्ट योनियों में जन्म-ग्रहण का 
कारण पूर्वकल्प में किये उनके अपने कर्म ही हैं | अनादि परब्रह्म इसके लिए किसी 
भी रूप में उत्तरदायी नहीं । गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी इसी भाव को इन शब्दों 
में अभिव्यक्त किया है-- 
“कर्म-प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करिहि सो तस फल चाखा।” 
लोकानान्तु विवृद्ध्यर्थ मुखबाहूरुपादतः। 
ब्राह्मण क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत्‌ ।।33।। 
अनादि ब्रह्म ने लोककल्याण की कामना से अपने मुख, बाहु, घुटनों तथा चरणों 
से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णो को उत्पन्न किया। 
द्विधा कृत्वाऽऽत्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ | 
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्प्रभुः।।34।। 
प्रभु ने सृष्टि के क्रम को निरन्तर प्रवर्तनशील बनाये रखने के लिए अपने जगत 
शरीर को दो भागों में विभक्त किया। आधा भाग पुरुष कहलाया और आधा भाग 
स्त्री कहलाया | इस आधे ने ही आधे से सहवास करके इस विराट्‌ जगत्‌ को उत्पन्न 
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किया। 
तपस्तप्वासूजदं तु स स्वयं पुरुषो विराट्‌। 
तं मां वित्तास्य सर्वस्य स्रष्टारं दिजसत्तमाः।।35।। 
हे श्रेष्ठ ऋषियों | विराट्‌ पुरुष ने तप करके जिसे उत्पन्न किया था, वह मैं 
ही हूं। आप लोग मुझे ही सारी सृष्टि का स्रष्टा जानिये | 
अहं प्रजाः सिसुक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌। 
पतीन््रजानामसृजं महर्षीनादितो दश।।361। 
मैंने ही अनादि ब्रह्म की इच्छा को कार्यरूप में परिणत करने के लिए प्रजा 
को उत्पन्न करने की भावना से कठोर तप किया और उससे शक्ति-सफलता-प्राप्त 
करके सर्वप्रथम दस महर्पियों को उत्पन्न किया। 
मरीचिमत््यङ्गिरसौ पुलरत्यं पुलहं क्रतुम्‌। 
प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च।।37।। 
मनु महाराज द्वारा उत्पन्न दस महर्पियों के नाम हें :-(1) मरीचि, (2) अत्रि 
(3) अंगिरा, (4) gerer, (5) पुलह, (6) क्रतु, (7) प्रचेता, (8) वसिष्ठ, (9) भृगु 
तथा (10) नारद | 
एते मनूस्तु सप्तान्यानसुजन्‌ भूरितेजसः। 
देवान्देवनिकायाश्च ब्रह्मर्षीश्चामितीजसः।। 38 ।। 
इन दस तेजस्वी प्रजापतियों ने अत्यन्त कान्तिशाली सात अन्य मनुओं, अनेक 
देवों, देवो के विकास के लिए लोकों और ब्रह्मर्षियां को जन्म दिया। 
यक्षरक्षःपिशाचांश्च गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान्‌। 
नागान्‌ सर्पान्‌ सुपर्णाश्च पितृणां च पुथग्गणान्‌।।39।। 
उन दस महर्षियों ने यक्षां, राक्षसो, पिशाचों, गन्धर्वो, अप्सराओं, असुरों, नागों 
(गजों), सपो, सुपर्णो (गरुड़ो) और पितरों के अनेक पृथक्‌-पुथक्‌ गणों को उत्पन्न 
किया | 
विद्युतोऽशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनूंषि च] 
उल्कानिर्घातकेतूंश्च ज्योतीष्युच्चावचानि च 140 1) 
दस महर्षियो ने ही विद्युत्‌ (बिजली), वज्र, मेघों, सतरंगे इन्द्रधनुष, उल्काओं, 
उत्पात करने वाले पुच्छल तारों, आकाश में व्याप्त ऊपर-नीचे फैले प्रकाशपुञ्ज 
अनेक तारों को जन्म दिया। 
किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्विविधांश्च विहङ्गमान्‌। 
पशून्मुगान्मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतोदतः।।41॥। 
दस क्रर्षियों ने ही किन्नरों, वानरों, मछलियों, अनेक प्रकार के पक्षियों, 
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ऊपर-नीचे दांतों वाले पशुओं, मृगों, मनुष्यों और व्यालों को उत्पन्न किया | 
कृमिकीटपतङाश्च यूकामक्षिकमत्कुणम्‌। 
सर्व च दंशमशक स्थावरं च पुथग्चिधम्‌ 1142 1) 
उन क्रर्पियों ने ही कृमियां, कीटों, पतंगो, जुओं मक्खियों, खटमलों, दंश मारने 
वाले मच्छरों तथा अनेक प्रकार के स्थावर-वृक्ष, लता, वल्ली तथा घास आदि-- 
प्रदार्थों को उत्पन्न किया | 
एवमेतैरिदं सर्वं॑मन्नियोगान्महात्मभिः। 
यथाकर्म तपोयोगात्सुष्टं स्थावरजङ्गमम्‌।।43।। 
इस प्रकार मरीचि आदि दस महात्माओं ने मेरी आज्ञा से तथा अपने तप के 
प्रभाव से इस सम्पूर्ण स्थावर-जंगम प्राणियों की उनके कर्मानुसार रचना की। 
यथाकर्म यथाकालं यथाप्रज्ञ यथाश्रुतम्‌। 
यथायुगं यथादेशं यथावृत्ति यथाक्रमम्‌ [144 11 
इन महात्माओं ने सृष्टि की रचना करते समय कर्म, काल, प्रज्ञा, श्रुति, युग, 
देश, वृत्ति तथा क्रम-व्यवस्था आदि का ठीक-ठीक पालन किया । उन्होंने कहीं पर 
किसी प्रकार का व्यतिक्रम नहीं आने दिया। 
टिप्पणी : यहां यह उल्लेखनीय है कि इस स्मृति के अनुसार सृष्टिकर्ता चार 
हैं-- ब्रह्मा, विराट्‌ पुरुष, मनु और मरीचि आदि दस ऋषि। पुराणों के सृष्टि 
उत्पत्ति सम्बन्धी विवरण से इस वर्णन की संगति नहीं बैठती। 
येषां तु यादूशं कर्म भूतानामिह कीर्तितम्‌। 
तत्तथा वोऽभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि ।।45 1 
पुण्यशील महात्माओ | अब मैं आपको इस सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगत्‌ के 
प्राणियों के कर्मों और उनके जन्म के आधार आदि के सम्बन्ध में बताने लगा 
El 
पशवश्च Wied व्यालाश्चोभयतोदतः। 
रक्षांसि च पिशाचाश्च मानुषाश्च जरायुजाः।।461। 
सृष्टि की विविधता और उसके स्वरूप-भेद का परिचय देते हुए महर्षि मनु 
कहते हैं — 
गर्भ की झिल्ली से उत्पन्न होने वाले प्राणी जरायुज कहलाते हैं, निम्नोक्त छह 
प्रकार के प्राणी जरायुज हैं :-- (1) गाय-बैल आदि पशु, (2) ऊपर-नीचे दांतों 
बाले प्राणी, (3) वनचर, सिंह-व्याप्र प्रभृति पशु, (4) स्वार्थी वृत्ति के निशाचर 
(रात्रि के अन्धकार में छिपकर अपने स्वार्थ के लिए क्रूर कर्म करने वाले राक्षस), 
(5) पिशाच (कच्चा मांस खाने वाले निकृष्ट प्रकृति के जीव) तथा (6) मनुष्य 
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सोच-विचार कर कार्य करने वाले भोग और कर्मयोनि-मनुष्य ही एक ऐसी प्राणी 
है, जो पूर्व जन्मो में किये अपने कर्मा के फल को भोगने में परतन्त्र है। इसे ही 
भाग्य, नियति अथवा दैव नाम दिया जाता है, परन्तु वह कर्म करने में पूर्णतः 
स्वतन्त्र है। यहां विचारपूर्वक देखा जाये, तो मनुष्य का भाग्य उसके पूर्वजन्मों 
में किये कर्मों के फल के अतिरिक्त कुछ नहीं। मनुजी ने यही अन्यत्र कहा है-- 
पूर्वजन्म कृतं कर्म तद्‌ देवमिति कथ्यते। 
इस प्रकार मनुष्य कर्मयोनि है और सोच-विचार कर करणीय कर्मा का 
अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ही सही अर्थ में मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। 
अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः। 
यानि चैवं प्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च 147 11 
माता के गर्भ से अण्ड के रूप में उत्पन्न होने वाले प्राणी अण्डज कहलाते E | 
पृथ्वी पर तथा जल में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के पक्षी, मछलियां, कछवे 
तथा सर्प आदि रूप-प्रकार वाले सभी प्राणी अण्डज E | 
स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कुणम्‌। 
ऊष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत्किञ्चिदीदृशम्‌।।48।। 
गरमी के कारण आने वाले पसीने आदि से बने दुर्गन्धमय वातावरण से उत्पन्न 
होने वाले क्षुद्र (छोटे-छोटे) प्राणी स्वेदज कहलाते हैं | जू, खटमल, मच्छर, मक्खी 
तथा इन-जैसे कीट-मकोट (कीड़े-मकोड़े) आदि स्वेदज जीव हैं। 
टिप्पणी : यहां यह उल्लेखनीय है कि स्वेदज एक रूढ़ प्रयोग È मूलतः 'ऊष्मा' 
शब्द ही विशेष महत्त्वपूर्ण है। ये सभी प्राणी गरमी में ही उत्पन्न होते हैं, शीत 
जलवायु में न इनकी उत्पत्ति होती है और न ही स्थिति-जीवन-रक्षा-हो पाती 
है | प्रायः देखने में भी आता है कि ग्रीष्म ऋतु में ही मक्खी- मच्छरों की अधिकता 
हो जाती है। ऊष्मा (गरमी) में ही स्वेद (पसीना) आता है, जिससे एक प्रकार 
का दुर्गन्धमय वातावरण बन जाता हैं। इस वातावरण में जन्म लेने वाले प्राणी 
ही स्वेद से उत्पन्न होने के कारण स्वेदज' कहलाते हें । 
omy से उत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए सांख्यकार ने एक सुन्दर उदाहरण 
यह प्रस्तुत किया है-मैंस के गोवर में मट्ठा मिलाकर उसे धूप में कुछ देर के 
लिए रख दिया जाये, तो उसमें से विच्छुओं की उत्पत्ति को प्रत्यक्ष रूप में देखा 
जा सकता है। स्पष्ट है कि 'स्वेदज' जीवों की उत्पत्ति का मूल आधार ऊप्मा ही 
है | ऊष्पा से ही स्वेद' की तथा एक प्रकार के दुर्गन्धमय वातावरण की सृष्टि होती 
है | इस ऊष्माजनित स्वेद अथवा स्वेदजनित वातावरण में ही इस प्रकार के जीवों 
की उत्पत्ति होती है। इसे न्यायशास्त्र की भाषा में कहना चाहें, तो इस प्रकार से 
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प्रस्तुत किया जा सकता है--ऊष्मा निमित्त कारण है तथा स्वेद और अनुकूल 
वातावरण उपादान कारण हैं। 
उद्धिज्जाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः। 
ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः।।49।। 

योनि (उत्पत्ति-स्थान) को फोड़कर उससे बाहर निकल आने वाले उद्भिज 
जीव कहलाते हैं। सभी स्थावर वृक्ष, वनस्पतियां आदि इसी प्रकार के जीव È | 
इनके दो रूप-भेद हैं — 

प्रथम-बीज से उत्पन्न होने वाले लता, गुल्म आदि। 

द्वितीय-शाखा से उत्पन्न होने वाले पुष्प, फल आदि। 

दूसरे प्रकार के उद्भिज जीवों का अस्तित्व उनके होने पर पता चलता हे 
इस प्रकार द्वितीय रूप प्रथम का परवर्ती रूप है। सभी ओपधियां (जड़ी-बूटी से 
उत्पन्न होने वाले फल-पुष्प, जिनका प्रयोग ओपधि-रूप में किया जाता है) इसी 
प्रकार के उद्भिज जीव हैं। 

अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः BAT: | 
पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तूभयतः स्मरताः 1150 1। 

ऐसे उद्भिज जीवों को वनस्पति कहा जाता हे, जिनके फल ही होते हैं, पुष्प 

नहीं होते इसके विपरीत जिनके पुप्प और फल दोनों होते हैं, वे वृक्ष कहलाते हैं। 
गुच्छगुल्म तु विविधं तथैव तृणजातयः। 
बीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना AAT एव च।।51।। 

जिन लताओं का मूल तो जड़ में हो, परन्तु शाखाएं न हों, वे गुच्छ तथा गुल्म 
कहलाती हैं। मल्लिका और ईख आदि वृक्ष जाति की लताएं इसी प्रकार के 
उद्भिज हैं। 

इसके विपरीत नाना प्रकार के बीजों व शाखाओं से उत्पन्न होने वाली और 
सूत-सा निकालने वाली और फैल जाने वाली लताएं प्रतान तथा वल्ली कहलाती 
हैं! 

टिप्पणी : यहां यह उल्लेखनीय है कि पुराणकारो ने लता-वल्ली-प्रतान आदि 
को जड़ मानते हुए चेतन सृष्टि के अन्तर्गत परिगणित ही नहीं किया, उन्होंने 
'उद्भिज' सृष्टि-भेद में मां का पेट फाड़कर निकलने वाले जीवधा रियो को लिया 
है। यह सर्वजनविदित सत्य है कि यदि घोडे के सम्पर्क से गधी गर्भवती हो जाये, 
तो उत्पन्न होने वाली सन्तान को गधी के गर्भ को फाड़कर ही उससे निकाला 
जाता है। यही जीवधारी 'टटटू' कहलाता है। 

हमारे विचार में महर्षि मनु का चिन्तन बड़ा ही वैज्ञानिक है । वनस्पतियां में 'जीव' 
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अथवा जीवन' के जिस अनुसन्धान के लिए डॉ. जगदीशचन्द्र बसु को विश्‍व में मान्यता 
और प्रसिद्धि मिली, उसका बीज इस मनुस्मृति में पहले से ही उपलब्ध है। 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कम्हितुना। 
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः।।521। 
ये वृक्ष अपने कर्मो के फलस्वरूप अनेक प्रकार तमोगुण-प्रधान कर्मो में व्याप्त 
हैं। इन्हीं अपने कर्मो के फलस्वरूप ये वृक्ष सुख-दुःख से युक्त होते हैं। इस योनि 
के जीवों की विशेषता अथवा अन्य जीवों से इनका अन्तर यह है कि जहां अन्यान्य 
जीवों की सुख-दुःखात्मक स्थिति रहती है, वहां ये वृक्ष अपने भीतर-ही-भीतर 
सव कुछ सुख-दुःख भोगते हैं। ये अपनी अनुकूल-प्रतिकूल स्थिति को वाणी नहीं 
दे पाते। 
एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहताः। 
घोरेऽस्मिन्‌ भूतसंसारे नित्यं सततयायिनी 1153 11 
कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार मनुष्य तृषा से व्याकुल होने पर 
हाहाकार करते हैं और मर भी जाते हैं, उसी प्रकार वृक्ष भी जल न मिलने पर 
दुखी होते हैं। अपने दुःख को भीतर-ही-भीतर झेलते हैं, प्रकट नहीं कर पाते। 
जल के अभाव में लोगों को सभी वनस्पतियां और वृक्षों का सूखना तो स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होता है, परन्तु उनका दुखी होना उभरकर सामने नहीं आता। 
इस प्रकार विभिन्न जीवों से व्याप्त इस भयंकर एवं गतिशील संसार में ब्रह्मा 
से लेकर वृक्षों तक सभी जीवों की यही स्थिति एवं अवस्था होती है। 
एवं सर्व सः सृष्ट्वेदं मां चाचिन्त्यपराक्रमः। 
आत्मन्यन्तर्दधे भूयः कालं कालेन पीडयन्‌ [154 1) 
ऋषियो | इस प्रकार उस अचिन्त्य-पराक्रम (जिसके पराक्रम के सम्बन्ध में 
सोचा ही नहीं जा सकता, अर्थात्‌ मनुष्य जिसके पराक्रम की कल्पना भी नहीं 
कर सकता) परमात्मदेव ने प्रथम सम्पूर्ण स्थावर-जंगम संसार की सृष्टि की, उस 
सृष्टि के अन्तर्गत मुझ मनु को भी उत्पन्न किया और फिर समय आने पर समग्र 
सृष्टि का प्रलय करते हुए उसे अपने भीतर छिपा लिया। Pei 
मुनियो ! यह क्रम चलता रहता है। आदिदेव परमात्मा प्राणियों को उनके 
कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि की रचना करता है और समय वीतने पर पुनः 
सृष्टि का प्रलय करता है। 
यदा स देवो जागर्ति तदेवं चेष्टते जगत्‌। 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्व निमीलति 1155 ।। 
वस्तुतः जब प्रजापति जागता है, अर्थात्‌ सृष्टि रचना करने की इच्छा करता 
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है, तब सम्पूर्ण जगत्‌ गतिशील एवं चेष्टायुक्त हो जाता है और जब वह निवृत्त 
होने की इच्छा करता है, तब सम्पूर्ण जगत्‌ प्रलय को प्राप्त होता है। इस प्रकार 
सृष्टि का अस्तित्व में आना आदिदेव का जागृत होना है और सृष्टि का प्रलय 
होना ही उनका शयन (सोना) है। 
तस्मिन्‌ स्वपिति तु स्वस्थे कर्मात्मानः शरीरिणः। 
स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिमुच्छति 1156 1) 
इस प्रकार उस परब्रह्म परमात्मा के स्वस्थ रूप से, अर्थात्‌ आत्मविश्रान्ति की 
अवस्था में सो जाने पर, अर्थात्‌ प्रलय के हो जाने पर, कर्मबन्धन से मुक्त नहीं 
हो पाने वाले कर्मयोनि के प्राणी भी अपने-अपने कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं, यहां 
तक कि मनस्तत्त्व भी क्षीण हो जाता È | 
युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मनि। 
तदाऽयं सर्वभूतात्मा सुखं स्वपिति निर्वृतः 1157 1 
प्रायः देखा जाता है कि कर्मेन्द्रियां-वाक्‌, हस्त तथा चरण आदि-से कार्य न 
करने वाले व्यक्ति का मन भी क्रियाशील रहता है, उसकी उछल-कूद चलती रहती 
है, परन्तु प्रलयकाल में मन की गतिशीलता भी अवरुद्ध हो जाती È | 
टिप्पणी : यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रलयकाल में परमात्मदेव के विश्राम 
के साथ-ही-साथ सभी जीव भी विश्रान्ति की स्थिति-सुख-दुःखादि से परे सुषुप्ति 
की अवस्था-को प्राप्त हो जाते हैं इस आधार पर 'प्रलय' को सभी प्राणियों और 
उसके आधारभूत परमात्मदेव की सुखात्मिका निवृत्ति अथवा शयन-अवस्था कहा 
जाता है। 
वस्तुतः सृष्टि और प्रलय के स्वरूप को समझाने के लिए ही उसे परमात्मदेव 
की जागृति और शयन के रूपक से समझाया गया है, अन्यथा परब्रह्म परमात्मा 
तो सदैव जागृत अवस्था में ही रहता है। जिस प्रकार सूर्य का उदय और अस्त 
होना हमारी भौगोलिक स्थिति का फल है, अन्यथा सूर्य की स्थिति में किसी प्रकार 
का कोई अन्तर नहीं आता, जिस प्रकार वृक्षों को विकसित करने और उन्हे सुखाने 
में सूर्य के प्रभाव में कोई अन्तर नहीं आता, वृक्ष ही अपने स्वभाव और अवस्था- 
भेद से सूर्य के प्रभाव को भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न रूप में ग्रहण करने 
से उगते-सूखते रहते हैं, उसी प्रकार परमात्मदेव के गुण तो सदैव एक रूप में 
ही रहते हैं, प्रकृति में ही विकृति आती रहती है | प्रकृति की अपने मूल रूप में 
स्थिति प्रलय और उसकी विकृति ही सृष्टि की उत्पत्ति है। 
तमोऽय तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः। 
न च स्वं कुरुते कर्म तदोत्कामति Bla: 1158 1) 
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जब बहुत समय तक यह जीव इन्द्रियों के साथ सुषुप्ति अवस्था में रहता हे 
और शवास-प्रश्‍वासादि तथा गति-यति आदि किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं 
करता, तब वह शरीर से पृथक्‌ कहा जाता है। 
यदाणुमान्रिको भूत्वा बीज स्थास्नु चरिष्णु च। 
समाविशति संसृष्टस्तदा मूर्ति विमुञ्चति।\591। 
इसके विपरीत जब यह जीव अणुमात्रिक हो जाता है, अर्थात्‌ आठ 
तत्त्वों-जीव, अर्थात्‌ चैतन्य, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, वासना, कर्म, आयु और 
अविद्या-से संयुक्त (अणुमात्रिक) हो जाता है, तो वृक्षादि अचर और मनुष्य चर 
के हेतुभूत बीजों में प्रविष्ट होता है, अर्थात्‌ अणुमात्रिक होकर शरीर धारण करता 
है। 
एवं स जाग्रत्स्वप्नाभ्यामिदं सर्व चराचरम्‌। 
सञ्जीवयति चाजस्रं प्रमापयति MAA: | [60 1) 
इस प्रकार आदिदेव अविनाशी परमात्मा अपनी जागृति और सुपुप्ति के 
माध्यम से इस सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति और उसका प्रलय करता रहता 
है। 
ऋषियों की जिज्ञासा-सृष्टि-रचना की प्रक्रिया-को शान्त करने के उपरान्त 
'मनुस्मृति' की रचना के इतिहास का परिचय देते हुए महर्षि मनु बोले — 
इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः। 
विधिवद्ग्राहयामास मरीच्यादींत्वहं मुनीन्‌ 116111 
सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी ने सृष्टि के प्रारम्भ में ही 'मनुस्मृति' के रूप में ज्ञात 
धर्मशास्त्र की रचना की और विधिपूर्वक मुझे उसका उपदेश देकर मेरे समक्ष 
इसका प्रकाशन किया। मैंने इस दिव्य ज्ञान का परिचय मरीचि आदि ऋषियों को 
दिया। 
vasi भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः। 
एतद्धि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं मुनिः 1162 1 
मरीचि आदि सप्त ऋषियों में से एक विशिष्ट महर्षि भृगु ने मुझसे बड़े 
मनोयोगपूर्वक इस शास्त्र का अध्ययन किया E | अब मैं उन भूगुजी को ही आप 
लोगों को यही शास्त्र सुनाने का कार्यभार सापता हू। 
ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिमनुना भूगुः। 
तानब्रवीदृषीन्सर्वानग्रीतात्मा श्रूयतामिति ।।63।। 
महात्मा मनु द्वारा इस प्रकार से प्रेरित महर्षि भृगु ने प्रसन्न मन से उपस्थित 
सभी ऋषियों को सम्बोधित करते हुए कहा-पुण्यकर्ता ऋषियो | अव आप लोग 
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- सावधान होकर 'मनुस्मृति' का श्रवण करें। 
स्वायम्भुवस्यास्य मनोः षड्बंश्याः मनवोऽपरे । 
सृष्टवन्तः प्रजाः स्वाः स्वा महात्मानो महीजसः।। 64 ।। 
स्वायम्भुव मनु के वंश में उत्पन्न छः और मनु हैं ये सभी छः बड़े ही पराक्रमी 
और तेजस्वी थे। इन छः महात्माओं ने अपनी-अपनी सृष्टि उत्पन्न की। 
स्वारोचिषश्चौत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा | 
चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च।।651। 
ये छः मनु हैं-(1) स्वारोचिप, (2) औत्तम, (3) तामस, (4) रेवत, (5) चाक्षुष 
और (6) वैवस्वत | 
स्वायम्भुवाद्याः सप्तैते मनवो भूरितेजसः। 
स्वे स्वेऽन्तरे सर्वमिदमुत्पाद्यापुश्चराचरम्‌।।66।। 
इस प्रकार स्वायम्भुव आदि सातों अत्यन्त तेजस्वी मनुओं ने अपने-अपने समय 
में और अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सृष्टि की उत्पत्ति करके उसका 
पालन-पोषण किया | 
टिप्पणी : कुछ विद्वानों के अनुसार श्लोक संख्या 61 से श्लोक संख्या 66 तक 
श्लोक प्रक्षिप्त है । उनके अनुसार वस्तुत: मनुजी ही इस स्मृति के प्रवक्ता हैं भृगुजी 
का प्रवचन से कोई सम्बन्ध नहीं । इसके अतिरिक्त जिन अन्य छः मनुओं का उल्लेख 
हुआ है, यदि वह स्वायम्भुव मनु के पूर्ववर्ती हैं, तो इस स्मृति की अनादिता खण्डित 
हो जाती है और यदि वे परवर्ती हैं, तो भृगुजी द्वारा उनके उल्लेख की कोई 
प्रासंगिकता ही नहीं रह जाती। 
निमेषे दश चाष्टी च काष्टा त्रिंशत्तु ताः कला। 
त्रिंशत्कला मुहूर्तः स्यादहोरात्रं तु तावतः।।67।। 
आंखों की पलकों के गिरने में लगने वाला समय निमेष कहलाता है | अठारह 
निमेषों के समुदाय को काष्ठा, तीस काष्ठाओं को कला, तीस कलाओं को मुहूर्त 
और तीस मुहूर्त का एक दिन-रात होता है। 
दूसरे शब्दों में कहना चाहें, तो कह सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी सामान्यतः 
एक दिन-रात में 48,600 (अड़तालीस हजार छः सौ) वार पलके गिराता-उठाता 
हे। 
अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदैविके । 
रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामहः 1168 11 
सूर्य ही मनुष्यों और देवों के दित-रात का विभाजन करता है | इसका अभिप्राय 
यह है कि सूर्य के उदय से अस्त होने तक की अवधि दिन और उसके अस्त होने 
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से उदय होने के मध्य की अवधि को रात्रि नाम दिया जाता है। रात्रि प्राणियों 
की विश्राम-वेला है और दिन क्रिया-कलापों में प्रवृत्त होने का समय है। दूसरे 
शब्दों में मनुष्य दिन में काम और रात्रि में विश्राम करते हैं। 
पित्र्ये रात्र्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः। 
कर्मचेष्टास्वहः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी ।।69।। 
मनुष्यों का एक मास, अर्थात्‌ तीस दिन, जिसका विभाजन 15-15 दिनों के 
शुक्ल और कृष्ण नामक दो पक्षों में किया जाता है, प्रतिपदा से पूर्णिमा तक की 
पन्द्रह तिथियां अथवा दिन (चांदनी रातें) शुक्ल पक्ष के अन्तर्गत तथा प्रथमा से 
अमावस्या तक की पन्द्रह तिथियां (अंधेरी राते) कृष्ण पक्ष के अन्तर्गत हैं | शुक्ल 
पक्ष को 'सुदी' और कृष्ण पक्ष को 'वदी' संक्षेप भी दिया जाता है | एक पक्ष पितरों 
का एक रात-दिन होता है। इसमें शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि, अर्थात्‌ विश्राम का 
समय होता है और कृष्ण पक्ष उनका दिन, अर्थात्‌ कार्य-काल होता È | (यही 
कारण है कि कृष्ण पक्ष में ही श्राद्ध करने का विधान है | शुक्ल पक्ष में श्राद्ध करने 
का अर्थ पितरों की निद्रा को भंग करने के रूप में उन्हें उद्विग्न करना है |) 
दैवे रात्र्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयोः ga: 
अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याददक्षिणायनम्‌।।701। 
मनुष्यों के छह-छह मासों के दो अयन होते हैं। सूर्य के दक्षिण से उत्तर की 
ओर आने की छह मास की अवधि (माघ से आपाढ़ तक) उत्तरायण तथा उत्तर 
से दक्षिण की ओर जाने की छह मास की अवधि (श्रावण से पौष तक) दक्षिणायन 
कहलाती है | इन दो अयनों (उत्तरायण और दक्षिणायन) का अथवा बारह मासों 
का एक वर्ष होता है। 
मनुजी के अनुसार मनुष्यों का एक वर्ष देवों का एक दिन-रात होता È | 
उत्तरायण देवों का दिन है और दक्षिणायन उनकी रात्रि है | दक्षिणायन में देवता 
विश्राम करते हैं और उत्तरायण में वे जागते तथा कार्य करते हैं। 
ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः। 
एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत 1171 11 
विप्रो ! अब मैं आप लोगों को संक्षेप में ब्रह्माजी के दिन-रात का तथा युगों 
(वर्षों के विभिन्न समुच्चयो) के परिमाण का परिचय देता हूं | आप लोग सावधान 
होकर श्रवण करें। 
चत्वार्याहुः सहस्ताणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्‌। 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः।।72।। 
चार-सत्य अथवा कृत, त्रेता, द्वापर तथा कलि-युगों b अन्तर्गत सत्ययुग 
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का परिमाण बताते हुए मनुजी बोले-चार हजार देव वर्षा (मनुष्यों का एक वर्ष 
देवों का एक दिन-रात होता है। इस दृष्टि से मनुष्यों के 365 वर्ष देवों का एक 
वर्ष बनेगा | ऐसे चार हजार वर्ष, अर्थात्‌ मनुष्यों के 4000 x 365=14,60,000 
वर्ष) का सत्ययुग होता है | सत्ययुग की सन्ध्यायुग के आने के पूर्व का काल--चार 
सौ देवी वर्षों (1,46,000 मनुष्यों के वर्ष) की ही सन्ध्यांशयुग बीतने पर परवर्ती 
काल होता È | इस प्रकार समग्र रूप से सत्ययुग की अवधि- 

सन्ध्या = 1,46,000 at (देवी वर्ष 400) 

युग = 14,60,000 वर्ष (देवी वर्ष 4000) 

सन्ध्यांश = 1,46,000 वर्ष (देवी वर्ष 400) 

17,52,000 वर्ष (देवी वर्ष 4800) 

सत्रह लाख बावन हजार वर्ष है। इन टीकाकारों द्वारा कुछ मानवी वर्षो का 
एक दैवी वर्ष मानना किसी दृढ़ आधार पर स्थिर नहीं। अतः हमारे मत में 365 
मानवी वर्षो को ही एक दैवी वर्ष मानना अधिक उपयुक्त है। 

कुछ टीकाकारों ने किसी आधार की चर्चा किये बिना ही 360 मानवी वर्षो 
को एक दैवी वर्ष माना है और इस आधार पर युगों का परिमाण निम्नोक्त रूप 
से स्थिर किया है-- 


॥ 


सत्ययुग 

सन्ध्या- 400 x 360 = 1,44,000 
सत्ययुग-- 4000 ५ 360 = 14,40,000 
सन्ध्यांश- 400 x 360 S HOOD 

17,28,000 वर्ष 

त्रेतायुग 

सन्ध्या- 300 x 360 = 1,08,000 
युग-- 3000x 360 = 10,80,000 
सन्ध्यांश-- 300 x 360 = 1,08,000 


12,96,000 वर्ष 


द्वापरयुग 
सन्ध्या- 200 ५ 360 = 72,000 
युग-- 2000x 360 = 7,20,000 
सन्ध्यांश- 200 x 360 = 72,000 
8,64,000 वर्ष 
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कलियुग 


सन्ध्या- 100x360 = . 36,000 

युग-- 1000 x 360 = 3,60,000 

सन्ध्याश- 100x360 = 36,000 

4,32,000 वर्ष 

चतुर्युग 

मानवी वर्ष दैवी वर्ष 

सत्य 17,28,000 4,800 

त्रेता 12,96,000 3,600 

द्वापर 8,64,000 2,400 

कलि 4,32,000 1,200 
43,20,000 वर्ष 12,000 दैवी वर्ष 


(तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष) 

इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु। 

एकापायेन वर्तन्ते सहस्नाणि शतानि च।।73।। 
शेप तीनों-त्रेता, द्वापर और कलि-युगों का परिमाण क्रमशः एक-एक हजार 

दैवी वर्ष तथा उनकी सन्धाएं और सन्ध्यांश क्रमशः एक सौ दैवी वर्ष न्यून हैं | इसंका 
विवरण इस प्रकार से है :- 

त्रेतायुग 
सन्ध्या 300 दैवी वर्ष 1,09,500 मानुषी वर्ष 
युग 3,000 दैवी वर्ष 10,95,000 मानुषी वर्ष 
सन्ध्यांश 300 दैवी वर्ष 1,09,500 मानुषी वर्ष 

3,600 दैवी वर्ष 13,14,000 मानुषी वर्ष 
्वापरयुग 
सन्ध्या 200 दैवी वर्ष 73,000 मानुषी वर्ष 
युग 2,000 देवी वर्ष 7,30,000 मानुषी वर्ष 
सन्ध्यांश 200 दैवी वर्ष 73,000 मानुषी वर्ष 

8,76,000 मानुषी वर्ष 
कलियुग 
सन्ध्या 100 दैवी वर्ष 36,500 मानुषी वर्ष 
युग 1,000 दैवी वर्ष 3,65,000 मानुषी वर्ष 
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सन्ध्यांश 100 देवी वर्ष 36,500 मानुषी वर्ष 
SSS 
4,38,000 मानुषी वर्ष 

इस प्रकार एक चतुर्युगी का परिमाण यूं होगा-- 


देवी वर्ष मानुपी वर्ष 

सत्ययुग 4,800 17,52,000 
त्रेतायुग 3,600 13,14,000 
ट्ठापरयुग 2,400 8,76,000 
कलियुग 1,200 4,38,000 
~ 12,000 ~ 43,80,000 


टिप्पणी : हमारी गणना और अन्य कतिपय टीकाकारों की गणना के अनुसार 
एक चतुर्युगी में 60 हज़ार वर्षों का अन्तर है। अनेक टीकाकार 43 लाख वीस 
हजार मानुषी वर्षो की एक चतुर्युगी मानते हैं, जवकि हमारे विचार में यह संख्या 
तैतालीस लाख अस्सी हज़ार वर्ष होनी चाहिए | 
यदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुर्युगम्‌। 
एतद्‌ द्वादशसाहस्रं देवानां युगमुच्यते 1174 11 
मनुष्यों की चलुर्युगी की अवधि-तैतालीस लाख बीस हजार वर्प-को वारह 
हजार से गुना करने पर आने वाली संख्या का परिमाण-पांच अरव सोलह करोड़ 
मानुषी वर्ष-एंक देवयुग कहलाता S| दूसरे शब्दों में मनुष्यों के बारह हजार 
चतुर्युग बीतने पर देवों का एक युग वीतता È | 
दैविकानां युगाना तु TEA परिसंख्यया | 
ब्राह्ममेकमहर्ज्ञेयं तावती रात्रिरेव T1175 11 
देवों के एक AEA युगों के परिमाण का ब्रह्माजी का एक दिन और इतने (एक सहस्र 
युग) ही परिमाण की उनकी एक रात्रि होती है | इस प्रकार देवों के दो सहस्र युग (दस 
संख बत्तीस अरव मानुषी वर्ष) बीतने पर ब्रह्माजी का एक दिन-रात बीतता है। 
तदै युगसहस्रान्तं ब्रां पुण्यमहर्विदुः। 
रात्रि च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः 1176 1] 
गणितज्ञ पुण्यात्मा विद्वान्‌ ब्रह्माजी की आयु सहस्र युग बताते हैं और वे उनके 
feat और रात्रियों को क्रमशः ‘Gur दिवस' तथा 'अहोरात्र' नाम देते हैं। 
तस्य सोऽहर्निशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते | 
प्रतिबुद्धश्च सुजति मनः सदसदात्मकम्‌ ।। 77 ।। 
सहस्र युगो की अहोरात्रियों की समाप्ति पर ब्रह्माजी जागते हैं और जागने 
पर सर्वप्रथम संकल्प-विकल्पात्मक मन की सृष्टि करते S| 
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मनः सृष्टि विकुरुते चोह्ममानं सिसक्षया। 
आकाशं जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुणं बिदुः।।78।। 
ब्रह्माजी की सृष्टि रचना की इच्छा से प्रेरित मन प्रकृति को विकृत करता है 
जिसके फलस्वरूप आकाश उत्पन्न होता है। आकाश का गुण (परिचय-चिह्न) 
शब्द है | प्राणियों द्वारा उच्चरित शब्द जिस शून्य में विलीन होता है, उसी का 
नाम आकाश है। 
आकाशात्तु विक्रुर्वाणात्सर्वगन्धवहः शुचिः। 
बलवाञ्जायते वायुः स वै स्पर्शगुणो मतः।।79।। 
आकाश में विकार उत्पन्न होने पर उससे सभी प्रकार की-अच्छी तथा 
बुरी-गन्ध को ले चलने वाला परम पवित्र एवं बलवान्‌ वायु उत्पन्न होता है। 
इसका परिचय स्पर्श से मिलता है। अतः इसका गुण स्पर्श माना गया है। 
वायु की गति जहां सर्वत्र है, वहां वह अति तीव्र भी है इसीलिए उसे 'बलवान्‌' 
कहा गया है। वायु सुगन्ध और दुर्गन्ध का वहन अवश्य करता है परन्तु उससे 
दूषित कभी नहीं होता। अतः उसे पवित्र कहा गया È | 
श्रीमद्‌ भगवतगीता में अर्जुन ने वायु के निग्रह के समान ही मन के निग्रह 
को भी अत्यन्त दुष्कर बतलाया È | 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढ़म्‌। 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ।। 
वायोरपि विक्र्वाणादिरोचिष्णु तमोनुदम्‌। 
ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत्तद्रूपगुणमुच्यते |) 
वायु में विकार आने से अन्धकार का नाशक प्रकाश, द्युति (चमक) और 
ऊष्मायुक्त अग्नि उत्पन्न होता है, जिसे नेत्रों द्वारा देखकर उसकी सत्ता का ज्ञान 
किया जाता है। अतः इसका परिचय-चिह्व रूप È | 
ज्योतिषश्च विकुर्वाणादापोरसगुणाः Sa: | 
अदूभ्यो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः।।801। 
अग्नि में विकार आने से जल उत्पन्न होता है, जिसका गुण रस (स्वाद) हे 
इस जल में विकार आने पर पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी का गुण गन्ध है। 
यही सृष्टि की उत्पत्ति का आदि क्रम है-मन-~आकाश->वायु~अग्नि> 
जल पृथ्वी | 
यत््राग्द्वादशसाहस्तमुदितं दैविक युगम्‌। 
तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ।।81।। 
विप्रो | मैंने आप लोगों को दैवयुग का परिमाण मनुष्यों के बारह सहस्र युगवर्ष 
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बतलाया है। इस प्रकार इकहत्तर दैवयुग, अर्थात्‌ मनुष्यों के आठ लाख बावन 
हजार चतुर्युग का एक मन्वन्तर होता है। 
मन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्गः संहार एव च। 
क्रीडन्निवितत्कुरुते परमेष्टी पुनः पुनः।।821। 
इस प्रकार से मन्वन्तरों की संख्या अगण्य (गणना से परे) है और इस रूप में 
सृष्टि और प्रलय भी असंख्य हैं । प्रजापति ब्रह्मा विना किसी श्रम के सहज क्रीड़ा 
के रूप में यह सब उत्पत्ति-संहार करते रहते हैं। गतिशील रथ-चक्र के समान 
यह सब क्रमशः प्रवर्तित होता रहता है। 
चतुष्पासकलो धर्मः सत्यं चैव कृते युगे। 
नाधर्मेणागमः कशिचिन्मनुष्यान्‌ प्रवर्तते 1183 U1 
चार युगो के अन्तर्गत प्रथम सत्ययुग में धर्म अपने चारों चरणों-तप, ज्ञान, 
यज्ञ और दान-े युक्त और सत्य रूप में रहता है। इसका कारण यह है कि इस 
युग में लोगों को अधर्म द्वारा धन की प्राप्ति नहीं होती | मनुष्य न्यायपूर्वक अर्जित 
धन का ही उपभोग करते हैं। अतः उनके दुराचरण में प्रवृत्त होने का प्रश्‍न ही 
उत्पन्न नहीं होता। 
इतरेष्वागमाद्धर्मः पादशास्त्ववरोपितः। 
चौरिकानृतमायाभिर्धर्मश्चापेति पादशः।। 84 ।। 
अन्य तीन-द्वापर, त्रेता और कलि-युगों में मनुष्यों के द्वारा क्रमशः चोरी, 
झूठ और माया को अपनाने के कारण वेद-प्रतिपादित धर्म एक-एक चरण से रहित 
होता जाता है। 
टिप्पणी-- द्वापर में मनुष्यों के चौर्यकर्म में प्रवृत्त होने के कारण धर्म का 
एक-तप-चरण नष्ट हो जाता है और धर्म 'त्रिपाद' रह जाता È | 
त्रेता में मनुष्यों के चौर्यकर्म के साथ-साथ असत्य-भाषण को अपना लेने के 
कारण धर्म का दूसरा-ज्ञान-चरण भी जाता रहता है और धर्म 'द्विपाद' रह 
जाता है। कलियुग में मनुष्यों के द्वारा चौर्य और असत्य के साथ-साथ माया 
(छल-कपट) को अपना लेने पर धर्म का तृतीय-यज्ञ-चरण भी जाता रहता 
है और धर्म 'एकपाद' रह जाता È | 
अरोगाः सर्वसिद्धार्थाश्चतुर्वर्षशतायुषः। 
कृते त्रेतादिषु ह्येषामायुईृसति पादशः।।851। 
सत्ययुग में प्राणी न केवल शारीरिक दृष्टि से नीरोग और पूर्णतः स्वस्थ होते 
हैं, अपितु सभी आशाओं-आकांक्षाओं की पूर्ति (मनोरथों के सिद्ध) हो जाने से 
मानसिक दृष्टि से पूर्णतः सन्तुष्ट-निश्चिन्त होते है | इस युग में मनुष्यों की आयु 
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चार सी वर्ष होती है, जो क्रमशः परवर्ती युगों में एक चौथाई घटती जाती है 
अर्थात्‌ त्रेता में लोगों की आयु तीन सौ वर्ष, द्वापर में दो सौ वर्ष और कलियुग 
में एक सौ वर्ष होती है। 
वेदोक्त मायुर्मत्यानामाशिष श्चैव॒कर्मणाम्‌। 
लन्त्यनुयुगं लोके प्रभावश्च शरीरिणाम्‌ 1186 ।। 
वेदों में निर्दिष्ट मनुष्यों की आयु और उनके कर्मों के फल तथा उनकी सामर्थ्य 
(प्रभाव) युग के अनुकूल ही प्रवर्तित होते हैं। 
अभिप्राय यह है कि सत्ययुग में मनुष्यों की आयु, उनके कर्मफल तथा उनकी 
सामर्थ्य आदि जिस परिमाण में रहते हैं, अन्यान्य युगों में उस परिमाण में नहीं 
रहत | इस प्रकार इन सब--आयु, वैभव, सुख तथा सामर्थ्य आदि--का परिमाण 
युगानुरूप ही रहता है। 
अन्ये कृतयुगे धमस्त्रितायां द्वापरे परे। 
अन्ये कलियुगे नृणां युगहासानुरूपतः।।871। 
चारों युगों के प्राणियों के धर्म भिन्न-भिन्न हैं | जब एक युग बीतता है और 
दूसरा युग अस्तित्व में आता है, तो युग-परिवर्तन के साथ-साथ प्राणियों के द्वारा 
अनुष्ठेय धर्म भी परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक युग के प्राणियों के 
आचरणीय धर्म पृथक्‌-पृथक्‌ रूप लिये हुए हैं। 
इसी तथ्य को अगले श्लोक में स्पष्ट किया गया है | 
तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते। 
amt यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कली युगे।।881। 
सत्ययुग के प्राणियों का मुख्य धर्म तप है, त्रेतायुग का प्रधान धर्म ज्ञान है, 
द्वापर में यज्ञ ही प्रमुख धर्म है और कलियुग का प्रधान धर्म दान है। 
कहने का अभिप्राय यह है कि सत्ययुग में ज्ञान, यज्ञ और दान की अपेक्षा तप 
को सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त रहता है। त्रेतायुग के प्राणी तपश्चरण न करके 
ज्ञान-साधना करते हैं। द्वापर के लोग तो तप और ज्ञान की उपेक्षा करके 
यज्ञानुष्ठान को महत्त्व देते हैं, जबकि कलियुग के प्राणी तप, ज्ञान और यज्ञ आदि 
को न अपनाकर केवल दानशीलता को अपनाते हैं। 
दूसरे शब्दों में भिन्न-भिन्न युगो में लोगों के कल्याण अथवा उद्धार के साधन 
तप, ज्ञान, यज्ञ और दान आदि हैं। 


टिप्पणी : श्लोक संख्या 83 से 88 तक प्रक्षिप्त जान पड़ते हैं। यदि इन्हें छोड़ दिया जाये, तो वर्ण्य 
विषय का प्रसंग जुड़ जाता है। 
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सर्वस्यास्य तु सर्गस्य Fast स महाद्युतिः। 
मुखबाहूरुपज्जानां पृथक्कर्माण्यकल्पयत्‌ 1189 11 
इस सृष्टि के सभी कार्यो के सम्यकू सञ्चालन के रूप में उसकी सुव्यवस्था करने 
के लिए उस परम तेजस्वी परमात्मदेव ने शरीर के चार अंगों-मुख, वाहु, ऊरु 
तथा चरण- के समान सृष्टि के सभी लोगों को चार-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र-वर्णो में वांटा तथा उनके कर्तव्य-कर्मो का निर्धारण किया | 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्रहं चेव ब्राहमणानामकल्पयत्‌।।901। 
उस परमपिता परमात्मा ने वेदों का पठन-पाठन, AST का करना-कराना तथा 
दान देना और लेना-ये छह कर्म ब्राह्मण के लिए निर्धारित किये हैं । ये छह ब्राह्मण 
के कर्तव्य-कर्म है, जिनका करना उसका परम धर्म है। 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च। 
विषयेष्वप्रसक्तिशच क्षत्रियस्य समादिशत्‌ः।। 91 11 
परमात्मदेव ने क्षत्रियां के लिए आचरणीय धर्म के रूप में कर्तव्य-कर्म इस 
प्रकार से निर्धारित किये हैं-प्रजा की रक्षा करना, ब्राह्मणों तथा दीन-दुखियों 
को दान करना, यज्ञानुष्ठान में प्रवृत्त होना, AMM का अध्ययन करना तथा 
विपयभोगों में आसक्त न होना। 
(मनुजी ने क्षत्रियों के लिए विषयभोग में प्रवृत्ति का निषेध कदापि नहीं किया | 
उन्होने आसक्ति की मनाही की है, क्योंकि आसक्ति ही विनाशमूलक है |) 
पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च। 
वणिक्पथे कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च।। 92।। 
पशु-पालन, कृषि, व्यापार, साहूकारी-व्याज पर ऋण देकर धन कमाना-के 
अतिरिक्त दान देना, यज्ञ करना तथा स्वाध्याय-आर्ष (ऋषियों द्वारा प्रणीत /रचित) 
ग्रन्थों का अध्ययन करना-वैश्य के लिए निर्धारित कर्तव्य-कर्म हैं। 
एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया 1193 11 
भगवान्‌ ने शूद्र वर्ण के लोगों के लिए एक ही कर्तव्य-कर्म निर्धारित किया है। 
वह है-नि्ईन्द्र तथा निर्विकार (ईर्ष्या तथा द्वेष भाव से सर्वथा मुक्त होकर) भाव 
से तीनों-ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य-वर्णो के लोगों की सेवा करना | 
उत्तमाङ्रोदभवाज्ज्येष्ट्याद्ब्रणश्चेव धारणात्‌ । 
सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभु: 1194 1) 
ब्राह्मण भगवान्‌ के उत्तम अंग (मुख) से उत्पन्न होने, चारों वर्णों में ज्येष्ठ और 
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वेद के धारण करने से श्रेष्ठ होने के कारण धर्म-भाव से इस संसार का स्वामी 
है, अर्थात्‌ अन्य तीनों वर्णों के लिए ब्राह्मण पूज्य है और उसके द्वारा किया गया 
विधान सभी के लिए मान्य है | 
तं हि स्वयम्भूः स्वादास्यात्तपस्तप्वाःदितो5सृजत्‌ | 
हव्यकव्याभिवाह्याय सर्वस्याउस्य च गुप्तये।।95।। 
ब्रह्मदेव ने सृष्टि के प्रारम्भ में तप द्वारा अर्जित शक्ति से अपने मुख से ब्राह्मण 
की उत्पत्ति की, ताकि देवों को हव्य और पितरों को कव्य मिलता रहे तथा सारे 
संसार की रक्षा हो सके। 
यज्ञ की अग्नि में देवों के निमित्त दी जाने वाली हवि (आहुति) 'हव्य' और 
पितरों के निमित्त दी जाने वाली हवि 'कव्य' कहलाती है। दोनों में अन्तर करने 
के लिए ही दो भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 
यज्ञ द्वारा ही मेघवृष्टि, मेघवृष्टि से अन्न की उत्पत्ति और अन्न से प्राणियों 
की स्थिति है । यज्ञ में मन्त्र-पाठ ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है| इस रूप में उसे 
सृष्टि का रक्षक कहा गया है। 
मुख से उत्पत्ति का संकेतित अर्थ यह भी है कि वेदमन्त्रा का यज्ञादि में 
उच्चारण, वेदों का पठन-पाठन तथा दानादि विषयक संकल्प मुख के विषय हैं। 
ये सभी कार्य ही ब्राह्मण के लिए निर्धारित कर्तव्य-कर्म हैं| इस प्रकार मुख से 
उत्पत्ति का अर्थ मुख-विषयक क्रियाओं का निष्पादन È | 
यस्यास्येन सदाऽश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः | 
कव्यानि चैव पितरः कि भूतमधिकं ततः 1196 11 
ब्राह्मण के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए मनु महाराज कहते हैं-जिसके मुख 
से उच्चरित मन्त्र से तीन-पुथ्वी, अन्तरिक्ष और द्यौ-लोकों के निवासी देवता 
सदैव अपना हव्य (भोजन) तथा पितर सदैव अपना कव्य (यज्ञ की आहुति के 
रूप में उपलब्ध होने वाला भोजन) प्राप्त करते हैं, ऐसे उस उपकारी ब्राह्मण से 
अधिक श्रेष्ठ प्राणी और कौन हो सकता है। 
अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण केवल इस धरती के प्राणियों का ही हित-साधन 
नहीं करता, अपितु पितरों और देवों का भी हित-सम्पादन करता है अत: उसकी 
ज्येष्ठता-श्रेष्ठता सर्वथा एवं पूर्णतः असन्दिग्ध है | 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः। 
बुद्धिमसु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मताः।। 97।। 
इस सृष्टि के सभी जड़-चेतन अथवा स्थावर-जंगम जीवों में प्राणी श्रेष्ठ हैं। 
यहां मनुजी के कथन का अभिप्राय कदाचित्‌ जड़ वनस्पतियों, गुल्म-लताओं तथा 
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वृक्षों आदि (जो जंगम होते हुए भी मूलत: स्थावर तथा चेतन होते हुए भी मूलतः 
जड़ समझे जाते हैं) से कीट-पतंग आदि क्षुद्र जन्तुओ की वरीयता दिखाना है। 
क्षुद्र कीट-पतंग आदि जीवों की अपेक्षा बुद्धि रखने वाले प्राणी उत्तम हैं| पशु, 
पक्षी आदि जिनमें थोड़ी-बहुत बुद्धि है, इसी बुद्धि के कारण स्वामिभक्त कहे जाते 
हैं। कुत्ते, वानर तथा बैल आदि प्रशिक्षित किये जाने पर अपने स्वामी की 
आजीविका का साधन बन जाते हैं। घोड़ा तो इतना समझदार माना जाता है 
कि स्वामी के संकटग्रस्त होने पर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता है । चेतक 
के द्वारा महाराणा प्रताप की रक्षा एक ऐतिहासिक घटना हे | 
बुद्धि रखने वाले प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य उत्कृष्ट है, क्योंकि बुद्धि का विकास 
मनुष्य योनि में ही सम्भव है | मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका जीवन 
ही बौद्धिक विकास के लिए है। 
ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः। 
कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः।। 98 ।। 
ब्राह्मणों में भी वेद-विद्या में युक्त (विद्वान्‌ ब्राह्मण) श्रेष्ठ है और विद्वानों में 
भी वेदोक्त कर्मो से युक्त बुद्धि वाले (अर्थात्‌ वेदोक्त कर्मो में सम्मान व श्रद्धा रखने 
वाले) श्रेष्ठ हैं, उनमें से भी जो वेदोक्त कर्मो को करने वाले हैं, वे अधिक श्रेष्ठ 
` हैं तथा उनसे भी श्रेष्ठ ब्रह्म को जानने वाले (ब्राह्मण) हैं। अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण 
सभी से श्रेष्ठ हुआ। 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्‍वती | 
स हि धर्मार्थमुत्मन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते 1199 11 
ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण का जन्म शाश्वत धर्म की मूर्ति के रूप में हुआ है, अर्थात्‌ 
ब्राह्मण नित्य एवं सनातन धर्म का सजीव रूप है | ब्राह्मण का आचरण, उसका 
कार्य-व्यवहार ही धर्म का बाह्य लक्षण है। 
इस प्रकार ब्राह्मण का जन्म ही धर्म की रक्षा, स्थापना और प्रचार-प्रसार के 
- लिए प्रयत्नशील होने में है। ब्रह्मज्ञान में प्रवृत्त न होने वाला ब्राह्मण ब्राह्मण ही 
नहीं कहलाता। 
ब्राहमणो जायमानो हि प्थिव्यामधिजायते । 
ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोषस्य गुप्तये।।1001। 
परमपिता परमात्मा सभी प्राणियों के धर्मरूपी धन (कोष) की रक्षा के लिए 
ब्राह्मण को उत्पन्न करता है। इस प्रकार इस धरती पर ब्राह्मण का जन्म लेना 
संसार के सभी जीवों के लिए परम सौभाग्य का सूचक है। 
यहां ब्राह्मण से अभिप्राय ब्रह्मवेत्ता एवं तत्त्वद्रष्टा विद्वान्‌ ब्राह्मण से ही है, 
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क्योंकि उसी से समाज के जीवों के धर्मकोष की रक्षा सम्भव है। 
सर्व सवं ब्राह्मणस्येदं यत्किज्चिज्जगतीगतम्‌ | 
श्रेष्ट्येवेनाभिजनेनेदं सर्व वै ब्राह्मणोऽर्हति ।॥101 11 
परमपिता परमात्मा ने अत्यन्त कृपापूर्वक ही ब्राह्मण को ब्रह्मविद्या के ज्ञान 
से समृद्ध बताकर उसे सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी बनाने के रूप में उपकृत किया 
है। अतः उसका यह कर्तव्य-कर्म हो जाता है कि वह कृतज्ञता-ज्ञापन के रूप में 
सृष्टि के सभी प्राणियों को अपना रूप समझे और उन्हें अपने ही समान ऊंचा 
उठाने का प्रयास करे। 
स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्व ददाति च। 
आतृशंस्याद्ब्राह्मणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः 11102 11 
ब्राह्मण दूसरे वरणो के लिए लोगों का हित-साधत करता है, उन्हें धर्मपालन 
तथा आत्मकल्याण के पथ पर अग्रसर करता है, इस दृष्टि से ब्राह्मण के भरण- 
पोषण का दायित्व दूसरे वर्ण वालों का हो जाता है । अतः यद्यपि ब्राह्मण दूसरों 
द्वारा दिया गया अन्न खाता है, वस्त्र पहनता है तथा अन्यान्य पदार्थों का उपभोग 
करता है, तथापि क्योंकि इसके बदले वह बहुत कुछ देता है, अतः लोगों द्वारा 
उसे दिया गया दान एक प्रकार से उसका पारिश्रमिक ही है | इस रूप में वह अपना 
ही खाता और अपना ही पहनता तथा अपना ही लेता है | उलटे दूसरे वर्ण वाले 
उसका दिया खाते-पहनते हैं, क्योंकि वही तो उन्हें इस योग्य बनाता है कि वे 
अच्छी प्रकार कमा सकें और अच्छी प्रकार अर्जित धन का उपभोग कर सकें। 
तस्य कर्मविवेकार्थं शेषाणामनुपूर्वशः। 
स्वायम्भुवो मनुर्धीमानिदं शास्त्रमकल्पयत्‌ 11103 11 
स्वयंभू बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ मनु ने ब्राह्मण को तथा अन्यान्य वर्णों के प्राणियों 
को उन सबके लिए आचरणीय कर्तव्य-कर्मो की जानकारी कराने के लिए 
“मनुस्मृति नामक ग्रन्थ-धर्मशास्त्र-की रचना की हैं। 
विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः। 
शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ्नान्येन केनचित्‌ 11104 1) 
विद्वान्‌ ब्राह्मण को विशेष मनोयोगपूर्वक धर्मशास्त्र के अध्ययन में प्रवृत्त होना 
चाहिए। उसे अपने शिष्य-श्रद्धालु, विनयी तथा जिज्ञासु-को भी इस शास्त्र का 
अध्ययन कराना चाहिए | किसी अन्य (ऐरे-गेरे, नत्थू-खैरे) को इस धर्मशास्त्र का 
ज्ञान कभी नहीं कराना चाहिए। 
इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः MATAR: | 
मनोवाग्देहजैर्नित्यं कर्मदोषैर्न लिप्यते।।105।। 
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इस मनुस्मृति धर्मशास्त्र का अध्ययन करने वाला तथा इस धर्मशास्त्र के 
अनुसार अपना जीवन-यापन करने वाला ब्राह्मण मानसिक (मन में ही किसी 
का अनिष्टचिन्तन, मन में ही किसी कान्ता में आसक्ति अथवा रति तथा मन से 
ही विषय-रस-भोग आदि), वाचिक (वाणी द्वारा किये जाने वाले-असत्य भाषण, 
दुर्वचन, छल-युक्त वचन तथा कटु वचन आदि) तथा शारीरिक (चौर्य, परदारा 
दर्शन, भोग तथा परद्रव्य हरण आदि) दोषों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। 
इस प्रकार इस शास्त्र का अध्ययन तथा इसके अनुसार आचरण ब्राह्मण को 
सर्वथा शुद्ध-बुद्ध, निर्विकार तथा एकान्ततः निष्पाप बना देता È | 
पुनाति पड्क्तिवश्यांश्च सप्तसप्त WATT | 
पृथ्वीमपि चैवेमां कृत्नामेकोऽपि सोऽहति।।1061। 
मनुस्मृति धर्मशास्त्र का अध्ययन करने वाला तथा उसके ही अनुसार अपना 
जीवन-यापन करने वाला अपनी सात पिछली और सात आगे की (कुल चोदहे) 
पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। इसके अतिरिक्त उसमें अकेले ही सारी पृथ्वी 
को अपने अधिकार में रखने की क्षमता एवं योग्यता भी आ जाती है। 
इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्टमिदं बुद्धि विवर्धनम्‌। 
इद्‌ यशस्यमायुष्यमिदं निःश्रेयसः परम्‌।। 10711 
इस प्रकार मनुस्मृति धर्मग्रन्थ संसार का सर्वोत्तम ग्रन्थ है। यह कल्याणकारी, 
बुद्धि बढ़ाने वाला, संसार में यशस्वी और दीर्घायु बनाने वाला तथा मोक्ष-प्राप्ति 
में सहायक बनने वाला है। 
अस्मिन्‌ धर्मोऽखिलेनोक्तो गुणदोषो च कर्मणाम्‌ | 
चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्चेय शाश्वतः।।1081। 
इस मनुस्मृति धर्मग्रन्थ में जहां धर्म का समग्र रूप से चित्रण किया गया है 
वहां कर्मों के गुण-दोषों (करणीय-अकरणीय के निर्णय) का तथा चारों--ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र--वर्णो के परम्परागत सनातन नियमों के साथ-साथ उनकी 
आचार-परम्परा का भी वर्णन किया गया È | 
इस प्रकार इस ग्रन्थ को सभी दृष्टियों से सम्पन्न, परिपूर्ण एवं सभी प्रकार से 
उपयोगी बनाया गया है। 
आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च। 
तस्मादस्मिन्सदायुत्तत नित्यं स्यादात्मवान्‌ दिजः।। 109 11 
श्रुति (वेद) ग्रन्थों और स्मृति (शास्त्र) ग्रन्थों में निरूपित आचार (आचरणीय 
कर्म-विधान) परम धर्म है। अतः आत्मकल्याण के इच्छुक द्विज को सदैव अत्यन्त 
सजग भाव से आचार का पालन करना चाहिए। 
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टिप्पणी : मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य को 'द्विज' माना है । संस्कृत में द्विज 
शब्द समस्त पद है। 'द्वि' का अर्थ दूसरा (दूसरी बार) 'ज' का अर्थ उत्पन्न होने 
वाला है। दांत दो बार (एक बार कच्चे दूध के दांत जो गिर जाते हैं और दूसरी 
बार पक्के स्थिर रहने वाले) उत्पन्न होते हैं, अतः इन्हें भी 'द्विज' कहा जाता है। 
सभी पक्षी मां के गर्भ से अण्ड रूप में बाहर आते हैं और फिर मां द्वारा उष्ण 
बनाये अण्डे से बाहर निकलते हैं। इस प्रकार उनके दो बार (मां का गर्भ तथा 
अण्ड) उत्पन्न होने से उन्हें भी 'द्विज' कहा जाता है। इधर मनुजी के अनुसार 
द्विजाति-ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-के लोग एक बार मां के गर्भ से उत्पन्न होते 
हैं। उस समय उनकी शूद्र (अशिक्षित तथा ज्ञानहीन होने से मूर्ख) संज्ञा होती है। 
जब उनका उपनयन (यज्ञोपवीत) संस्कार होता है और वे गुरु के पास रहकर 
शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनका यह एक प्रकार से दूसरा जन्म ही होता है | इससे 
वे 'द्विज' कहलाते हैं। मनुजी का कथन है-- 
जन्मना जायते शूद्रः संस्कारेण द्विज उच्चते । 
आचारादिच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते | 
आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाक्स्मृतः।।1101। 
आचार-वेदोक्त सनातन एवं परम्परागत उत्कृष्ट कर्मों के अनुष्ठान-से 
पतित विप्र (विद्वान्‌ ब्राह्मण) भी वेदपाठ-स्वाध्याय एवं धर्मग्रन्थों का अनुशीलन 
करने पर उसके फल को प्राप्त नहीं करता है | अभिप्राय यह है कि आचारग्रष्ट 
ब्राह्मण द्वारा वेदों का पठन-पाठन सर्वथा व्यर्थ एवं निष्फल है। 
सत्य यह हे कि सदाचार से युक्त विद्वान्‌ ब्राह्मण ही वेदों के अनुशीलन तथा 
अन्यान्य धर्मकृत्यों के सम्पादन के सभी फलों को प्राप्त करता है। 
यहां यह उल्लेखनीय है कि मनु ने वेदविद्या में निष्णात द्विज को ही 'विप्र' 
कहा है। उनके अनुसार- 
जन्मना जायते शूद्रः संस्कारेण दिज उच्यते | 
विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय कथ्यते ।। 
एवमाचारतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम्‌। 
सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगूहुः परम्‌ [1111 1) 
मननशील महात्माओं ने अतीतकाल से यह अनुभव किया कि आचार से ही 
धर्म की स्थिति और गति है। विना आचार के न तो धर्म स्थिर रह सकता है और 
न चल ही सकता है। अतः उन्होंने आचार को गौरव देते हुए उसे सभी प्रकार 
की तप-साधना का मूल आधार घोषित कर दिया। 
मनुस्मृति ग्रन्थ की विषय-सूची प्रस्तुत करते हुए भृगु महाराज का कथन है- 
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जगतश्च समुत्पत्तिं संस्कारविधिमेव च। 
व्रतचर्योपचारं च स्नानस्य च परं विधिम्‌।।1121। 
इस मनुस्मृति ग्रन्थ के प्रथम अध्याय में जगत्‌ की उत्पत्ति का वर्णन है | द्वितीय 
अध्याय में गर्भाधान व जातकर्म आदि संस्कारों की विधि का, ब्रह्मचारियों द्वारा 
अध्ययनकाल में पालन किये जाने वाले ब्रत-अनुष्ठानों का तथा विद्या-समाप्ति 
पर स्नान (दीक्षित होना) आदि विधि का वर्णन है। 
दाराधिगमनं चैव विवाहानां च लक्षणम्‌। 
महायज्ञविधानं च श्राद्धकल्पं च शाश्वतम्‌।।1131। 
तृतीय अध्याय में विद्या समाप्त कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का तथा ब्रह्म, 
गन्धर्व आदि आठ प्रकार के विवाहों का, बड़े-बड़े यज्ञों के सम्पन्न करने की विधि 
का तथा अनादिकाल से चले आ रहे श्राद्ध कल्प का वर्णन है। 
वृत्तीनां लक्षणं चैव स्नातकस्य व्रतानि च। 
भक्ष्याभक्ष्यं च शौचं च द्रव्याणां शुद्धिमेव च 11114 1। 


चतुर्थ अध्याय में विभिन्न प्रकार की वृत्तियों-व्यापार, सेवा, उद्योग तथा 
व्यवसाय आदि-के लक्षण तथा स्नातक (विद्या समाप्त कर आजीविका उपार्जन 
में संलग्न) के ब्रतों का वर्णन È | 
पञ्चम अध्याय में भक्ष्य-अभक्ष्य पदार्थो का, शरीर, मन और बुद्धि आदि की 
शुद्धि का तथा स्त्रियों के लिए आचरणीय धर्मानुष्ठानों का उल्लेख È | 
„तापस्यं मोक्षं संन्यासमेव च] 
राज्ञश्च धर्ममखिलं कार्याणां च विनिर्णयम्‌।।115।। 
पष्ठ अध्याय में वानप्रस्थ प्रभृति तपस्वियों के लिए पालनीय नियमों का, 
मोक्ष-प्राप्ति के साधनों का तथा संन्यास धर्म का निरूपण हुआ È | 
सप्तम अध्याय में राजा के धर्मों का और उसके समक्ष उपस्थित विवादों 
(मुक्रदमों) के निर्णय के उपायों का वर्णन हुआ È | 
साक्षिप्रशनविधानं च धर्म स्त्री पुंसयोरपि। 
विभागधर्म यूतञ्च कण्टकानां च शोधनम्‌ 11116 11 
वैश्यशूद्रोपचारं च.... 
अष्टम अध्याय में विवादों से सम्बन्धित साक्षियों-प्रत्यक्षदर्शियों-से प्रश्‍न 
करके सत्य-निर्णय पर पहुंचने के उपायों का वर्णन है। 
नवम अध्याय में गृहस्थ आश्रम के अन्तर्गत स्त्रियों और पुरुषों के कार्यों का 
विभाजन किया गया है | द्ूतकारों (जुआरियों) और आततायियों को दण्डित 
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करने के उपायों के रूप में इन बुराइयों पर नियन्त्रण करने की विधियों का तथा 
वैश्यों और शूद्रों के लिए आचरणीय धर्मों का वर्णन किया गया है। 
....संकीर्णानां a सम्भवम्‌। 
आपद्धर्म च वर्णानां प्रायश्चित्तविधि तथा।111711 
दशम अध्याय में वर्णसंकरों-भिन्न वर्ण के पुरुषों द्वारा भिन्न वर्ण की स्त्री से 
उत्पादित सनत्तानों (पुरुष ब्राह्मण और स्त्री क्षत्रिय अथवा पुरुष क्षत्रिय और स्त्री 
ब्राह्मण जाति की)-की उत्पत्ति का तथा चारों वर्णों की आपद्‌ धमो-संकटकाल 
में सामान्य धर्मो का परित्याग तथा कुछ विशेष (सामान्य स्थिति में वर्जित) धर्मा 
के अपनाने-का विधान È | 
एकादश अध्याय में सामान्य स्थिति में जान-वूझकर किये गये अथवा अनजाने 
हो गये और संकट की स्थिति में विवशतावश किये गये पापों के प्रायश्चित्तों का 
वर्णन है। 
संसारगमनं चैव त्रिविधं कर्मसम्भवम्‌। 
निःश्रेयसं कर्मणां च गुणदोषपरीक्षणम्‌।।118।। 
द्वादश अध्याय में मृत्यु के उपरान्त देहान्त-प्राप्ति के साधन-भूत उत्तम, मध्यम 
तथा अधम कर्मो का, कर्मो के गुण-दोष (अच्छे-बुरे) की परीक्षा की विधि का तथा 
मोक्ष के स्वरूप का वर्णन किया गया है। 
देशधर्माञ्जातिधर्मान्कुलधर्माश्च शाश्वतान्‌। 
पाषण्डगणधर्माश्च शास्त्रेऽस्मिन्नुक्तवान्मनुः।। 119 11 
इस प्रकार (उपर्युक्त विषय-सूची के आधार पर) मनु महाराज ने अपने इस 
स्मृति ग्रन्थ में सभी प्रकार के देश-धर्मो-भारत के सभी प्रदेशों में प्रचलित स्थानीय 
रीति-नीतियों का, जाति-धर्मो-विभिन्न वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र) 
तथा उपजातियां-आभीर, कृषक, शक तथा हूण आदि में परम्परागत 
आचार-विचारों का, कुल-धर्मा-सूर्यवंश, चन्द्रवंश, अग्निवंश, चौहान, राजपूत 
तथा मराठा विभिन्न कुलों में मान्य रूढ़ियों-का तथा पाखण्डी गणों द्वारा लोक 
में प्रचारित वेद-विरुद्ध त्याज्य धर्मो का (ताकि उन्हें जानकर लोग उनसे दूर रहें) 
वर्णन किया है। 
इससे स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ सभी प्रकार के आचार-विचारों का एकत्र संकलन 
लिये होने के कारण भारतीय आचार-संहिता का विश्वकोश È | 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त।। 
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द्वितीय अध्याय 


विद्वद्धिः सेवितः सज्धिर्नित्यमदेषरागिभिः | 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत 1111) 

मनु महाराज कहते हें-विप्रो ! वेदविद्या में पारङ्गत, अर्थात्‌ तत्त्वद्रष्टा तथा 
राग-द्वेष (प्रियजनों में मोह अथवा आसक्ति तथा प्रियजनों के प्रति शत्रुता का 
भाव) से सर्वथा मुक्त अथवा निर्विकार भाव से जीवन व्यतीत करने वाले, दूसरे 
शब्दों में सभी प्राणियों में समत्व अथवा बन्धुत्व की भावना रखने वाले महात्माओं 
ने हृदय से जिस धर्म का प्रतिपादन किया है, मैं उस धर्म का परिचय आप लोगों 
को देने लगा हूं, आप लोग दत्तचित्त होकर उसका श्रवण करें। 

अभिप्राय यह है कि मनुस्मृति में प्रतिपादित धर्म उन महात्माओं की साधना 
तथा अनुभूति का सारभूत तत्त्व है, जो न केवल वेद-विद्या के पारदर्शी विद्वान्‌ 
थे, अपितु जिनका व्यावहारिक जीवन भी राग-द्वेष से मुक्त तथा विश्व-बन्धुत्व 
की भावना से सम्पृक्त होने के कारण आदर्शभूत था। अतः निश्चित है कि यह 
ज्ञान चिन्तन और अनुभूति (विचार और भावना) का समन्वित निचोड़ होने के 
कारण सर्वथा अप्रतिम एवं अद्वितीय है। 

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः।। 2।। 

कामना का सम्बन्ध अनिवार्यतः लौकिक विषयों से होने के कारण उसकी सर्वत्र 
निन्दा की गयी है। इसी सन्दर्भ में मनुजी का भी कथन है कि कामनाशीलता 
वाञ्छनीय नहीं, परन्तु सर्वथा अकाम-कामनारहित-होना भी वाञ्छनीय नहीं, 
क्योंकि वेदज्ञान की कामना भी तो कामना ही है और वेदविद्या का ज्ञान प्राप्त 
करने योग्य है और वेदों में प्रतिपादित कर्मों का अनुष्ठान करणीय है, तो उस 
ज्ञान की प्राप्ति की और उन कर्मो के जानने की कामना (इच्छा) करने पर ही 
उस दिशा में गति होगी। अतः कामना का सर्वथा परित्याग उचित नहीं। 
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कहने का अभिप्राय यह है कि जहां तक कामना का सम्बन्ध लौकिक एपणाओं 
की प्राप्ति से है, वहां तक वह त्याज्य और निन्दनीय है, परन्तु जब उसका सम्बन्ध 
तत्त्वज्ञान (वेदविद्या-प्राप्ति) से हो जाता है, तब वह कल्याण का साधन बन जाती 
है। इस प्रकार कामना के त्याग की नहीं, अपितु उसकी दिशा बदलने की 
आवश्यकता है। 
सङ्ल्पमूलः कामो वै यज्ञाः सडूल्पसम्भवा: | 
व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे सडूल्पजाः स्मृताः।।3।। 
कामना (अच्छी कामना) के महत्त्व का वर्णन करते हुए महर्षि मनु कहते 
हैं-कामना से ही संकल्प (कार्य करने की प्रवृत्ति अथवा दृढ़ निश्चय) का जन्म 
होता है। जब तक मंनुष्य शुभ कर्मों में प्रवृत्त होने की इच्छा नहीं करेगा, तव तक 
उसमें उन कर्मो को सम्पन्न करने का दृढ़ निश्चय (पक्का विचार) कहां से आयेगा? 
स्पष्ट है कि इच्छा ही अनुष्ठान के निश्चय की जननी है । संकल्प अथवा दृढ़ निश्चय 
से ही यज्ञ सम्पन्न होते हैं और अन्यान्य सभी ब्रत, यम-नियम तथा धर्मकृत्य पूर्ण 
होते हैं। स्पष्ट है कि कामना का अत्यधिक महत्त्व है। 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कर्हिचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते किञ्चित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌।। 4 ।। 
सत्य तो यह है कि इस संसार की कोई ऐसी क्रिया-भोजन, भजन, शयन, 
जागरण तथा श्रम-विश्राम आदि-नहीं, जिसके पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में 
कामना कार्यरत नहीं | जब तक मनुष्य कुछ करने की कामना नहीं करेगा, तब 
तक कुछ करने में प्रवृत्त कैसे होगा? कामनारहित व्यक्ति कभी कुछ कर ही नहीं 
सकता | इस प्रकार संसार में जो कुछ होता दिखाई देता है, वह सव कामना का 
ही चमत्कार है। 
तेषु सम्यग्जर्तमानो हि गच्छत्यमरलोकताम्‌। 
यथा सड्कल्पितांश्चेह सर्वान्कामान्समश्नुते 115 11 
शास्त्रोक्त कर्मो में प्रवृत्त होने की कामना करने वाला विवेकशील पुरुष न केवल 
इस संसार के सभी अभीष्ट पदार्थों को प्राप्त कर लेता है, अपितु जीवन के उपरान्त 
सद्गति भी प्राप्त करता है, वह देवलोक में जाकर निवास करता है। 
'अमरलोकता' का अर्थ अमरत्व, अर्थात्‌ अविनाशी स्थिति-जन्म-मृत्यु के 
बन्धन से मुक्ति-भी हो सकता है। इस रूप में इस पद्य का अर्थ होगा- 
सत्यकर्मों में प्रवृत्ति की कामना से मनुष्य को इहलौकिक अभ्युदय (ऐश्वर्य, 
समृद्धि तथा उत्कर्ष) और पारलौकिक निश्रेयस (कल्याण) की प्राप्ति हे, जाती 
है। 
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वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीत्ने च तद्विदाम्‌। 
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरिव च।।6।। 
यूं तो एकमात्र वेद ही सम्पूर्ण धर्मा का मूल आधार है अर्थात्‌ धर्म का पूर्ण 
प्रतिपादन वेदों में हुआ है और उसकी प्रतीति भी वेद से ही होती है, पुनरपि 
धर्म के तत्त्व को जानने वाले शास्त्रों, चरित्र की उत्कृष्टता, साधु पुरुषों के आचरण 
तथा आत्मा की सन्तुष्टि को भी धर्मतत्त्व का आधार मानते हैं। 
कहने का अभिप्राय यह है कि सर्वप्रथम धर्म-अधर्म का निर्णय अथवा धर्म की 
प्रतीति वेदों से करनी चाहिए। यदि कहीं वेद से प्रतीति नहीं हो पाती, तो शास्त्र 
को प्रामाणिकता देनी चाहिए। यदि किसी तत्त्व का निर्णय शास्त्र से भी नहीं हो 
पाता, तो अतीत के महापुरुषों के चरित्र के अध्ययन से निर्णय लेना चाहिए । यदि 
वहां भी सफलता नहीं मिलती, तो अपने समय के साधु पुरुषों के आचरण को 
देखकर निर्णय करना चाहिए और यदि वहां भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती, तो 
अपनी आत्मा को साक्षी मानकर सत्य का निश्चय कर लेना चाहिए। 
यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः। 
सः सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सैः।।7।। 
मनुस्मृति में भगवान्‌ मनु ने वर्णाश्रम के लिए जिन धर्म-कर्म आदि का विधान 
किया हे, उन सबका आधार वेद ही है। मनुजी वेद को सभी ज्ञान-विज्ञान का 
आदि-स्रोत मानकर चले हैं। 
कहने का अभिप्राय यह है कि मनुस्मृति वेदसम्मत होने के कारण सर्वथा 
प्रामाणिक ग्रन्थ है। यही इसकी उत्कृष्टता का आधार S| मनुजी को इस ग्रन्थ 
में स्मृतिशील साधुओं के आचरण तथा आत्मा की सन्तुष्टि आदि स्रोतों का आश्रय 
लेने की कोई आवश्यकता नहीं पडी । उन्हें अपने ग्रन्थ में प्रतिपाद्य विषय की 
सामग्री वेद से ही प्राप्त हो गयी है। 
सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा | 
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्‌ स्वधर्मे निविशेत F118 1) 
मनुजी का इस ग्रन्थ के अध्येताओं को स्पष्ट निर्देश है कि वह इस मनुस्मृति 
ग्रन्थ में प्रतिपादित तत्त्वज्ञान की उपयोगिता की जांच वेद की प्रामाणिकता से 
और ज्ञान-चक्षु से करें । इस प्रकार से उन्हें यह ग्रन्थ सर्वथा प्रामाणिक और अत्यन्त 
उपयोगी प्रतीत होगा तथा इस ग्रन्थ के अनुसार जीवनयापन में एवं धर्मानुष्ठान 
में उनकी आस्था सुदृढ़ होगी। 
मनुजी के कथन का अभिप्राय यह है कि मनुस्मृति में प्रतिपादित विषय की 
जांच के लिए सुधी पाठक को दो आधार अपनाने चाहिए। उसे सर्वप्रथम यह 
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देखना चाहिए कि इसमें निरूपित विषय वेद पर आधारित है और वेद स्वतः 
प्रमाण हैं | दूसरे, उसे इस ग्रन्थ के विषय को ज्ञानपूर्वक देखना चाहिए | इन दोनों 
आधारों पर स्थित होकर पाठक जब मनुस्मृति ग्रन्थ का पारायण करेगा, तो उसे 
इसकी आर्षता (प्रामाणिकता-सत्यता) और उपयोगिता का परिचय अपने आप 
मिल जायेगा। 
श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्‌ हि मानवः। 
इह कीर्तिमवाप्निति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ 1191) 
वेद-शास्त्र में प्रतिपादित धर्म का अनुष्ठान-पालन करने से मनुष्य इस लोक 
में यश और परलोक में अत्युत्तम सुख की प्राप्ति करता है। 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्म्रतिः। 
ते सवार्थेष्वमीमास्ये ताभ्यां धर्मा हि निर्वभी 111011 
ऊपर के पद्य में प्रयुक्त श्रुति शब्द का अर्थ वेद और स्मृति शब्द का अर्थ 
धर्मशास्त्र है। ये दोनों-वेद और शास्त्र (मनुस्मृति)-धर्मनिर्णय से सम्बन्धित 
सभी विषयों में सर्वथा निर्विवाद रूप से प्रामाणिक हैं, क्योंकि इनसे ही 
परवर्तीकाल में धर्म का प्रकाश हुआ È | 
इस प्रकार ये दोनों ग्रन्थ धर्म के मूल आधार हैं। इनकी प्रामाणिकता 
विवादातीत है। 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌।।11 11 
ततत्द्रष्टा महर्षियों ने धर्म की पहचान के चार लक्षण (आधार) निर्धारित किये 
(1) वेद में प्रतिपादित, (2) शास्त्रों द्वारा समर्थित, (3) साधु पुरुषों द्वारा 
अनुष्ठित-आचरित तथा (4) अपनाने वाले व्यक्ति की आत्मा के लिए सुखद | इन 
चारों कसौटियों पर खरा उतरने वाला तत्त्व ही साक्षात्‌ (प्रत्यक्ष-जिसके लिए 
किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं) धर्म है 
अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते | 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः।।12॥। 
पुरुष के लिए अभीष्ट रूप में निर्धारित चार वर्णो (पुरुषार्थो) धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष में से प्रायः पुरुष धर्म और मोक्ष की उपेक्षा करते हैं और अर्थ-लाभ 
तथा काम-भोग में आसक्त हो जाते हैं ऐसे लोगों की रुचि-प्रवृत्ति धर्म में होती 
ही नहीं। अतः महर्षि मनु का कथन है- 
अर्थ और काम में अनासक्त प्राणियों के लिए ही धर्मोपदेश का विधान किया 
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गया है। धर्म के तत्त्व (वास्तविक स्वरूप) को जानने के इच्छुक महानुभावो के 
लिए मनुजी का स्पष्ट निर्देश है कि इस विषय में वेद ही अन्तिम प्रमाण हैं। 
यहां यह उल्लेखनीय है कि मनु ने अर्थ और काम में आसक्ति का ही प्रकारान्तर 
से निषेध किया है। 
श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभोस्मृती | 
उभावपि हि तो धर्मी सम्यगुक्तौ मनीषिभिः।। 13 11 
वेदों में जहां कहीं धर्मविषयक प्रतिपादन में द्विधा भाव हो, अर्थात्‌ एक स्थान 
पर कुछ कहा गया हो और दूसरे स्थान पर कुछ और कहा गया हो अथवा 
भिन्न-भिन्न अर्थ ग्रहण करने के कारण स्वरूप में भिन्नता आ जाती हो, तो वहां 
उन दोनों को भी समान महत्त्व देते हुए धर्म समझना चाहिए--ऐसा सिद्ध पुरुषों 
का कथन है। 
उदितेऽनुदिते चेव समयाध्युषिते तथा। 
सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रृतिः 1 114 1) 
ऊपर के पद्य के कथन (श्रुति में निरूपित भिन्नता होने पर दोनों भिन्न मत 
ग्राह्य हैं) को स्पष्ट करते हुए मनुजी कहते हैं--उदाहरणार्थ, वेद में कहीं यह लिखा 
मिलता है कि सूर्योदय के समय यज्ञ करना चाहिए, तो कहीं सूर्योदय से पूर्व 
यज्ञ-सम्पादन का विधान है | इसी प्रकार कहीं सूर्यास्त (नक्षत्रों के उदयकाल) से 
पूर्व यज्ञ का विधान मिलता है, तो कहीं सूर्यास्त के उपरान्त भी किन्ही यज्ञों के 
करने का उल्लेख है । इन वाक्यों में कहीं भी परस्पर विरोध नहीं समझना चाहिए। 
विरोधी दीख पड़ने वाले सभी मतों को समान महत्त्व देना चाहिए | वस्तुतः यहां 
वेद का महत्त्व यह है कि यज्ञ सभी कालों और स्थानों पर किया जा सकता है 
और करना चाहिए। 
निषेकादिश्मशानान्तो मस्त्रेर्यस्योदितो विधिः। 
तस्य शारत्रेऽधिकारोऽस्मिञ्ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्‌ 1115 1) 
वेद के जिस प्रकरण में मनुष्य के जन्म से मृत्युपर्यन्त सभी संस्कारो के 
विधि-विधान का उल्लेख किया गया है, उस प्रकरण का ही समावेश इस मनुस्मृति 
` ग्रन्थ मे हुआ है। हमने अपनी ओर से कुछ भी और नहीं कहा | 
अभिप्राय यह है कि मनुस्मृति में जो कुछ भी है, वेदसम्मत है । वेदविरुद्ध अथवा 
वेदों में अनुक्त का यहां ग्रहण नहीं है। 
AR पश्यन्ति मुनयः स्मःन्ति तु यथास्मृतिः। 
तस्मात्प्रमाणं मुनयः प्रमाणं प्रथितं भुवि 1116 11 
वेदों का दर्शन-श्रवण तथा स्मृतियों को स्मृति-पटल में रखने (स्मरण करने) 
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का कार्य मुनि लोग ही करते हैं, अतः मुनियो का वचन भी प्रामाणिक है--ऐसी 
लोकप्रसिद्धि है। 
धर्मव्यतिक्रमो दुष्टः श्रेष्ठानां साहसं तथा । 
तदन्वक्ष्य प्रयुञ्जानाः सीदन्त्यपरधर्मजाः।। 17 1 
हमने श्रेष्ठ पुरुषों को भी धर्म के उल्लंघन के रूप में साहस करते देखा है, परन्तु 
हमारा यह निश्चित मत है कि धर्म की अवज्ञा करने वाले परिणाम में भारी क्लेश 
ही पाते हैं । अभिप्राय यह है कि मुनि लोग तत्त्वद्रप्टा एवं विवेकशील होने के कारण 
किसी प्रकार का साहसिक कृत्य नहीं करते | अतः उनके कथन की प्रामाणिकता 
असन्दिग्ध है। 
सर स्वतीदू ष दू वत्यो TAM AT ATA | 
i तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्त प्रचक्षते 1118 11 
सरस्वती और दृपद्दती नामक देवनदियों के मध्यवर्ती भूभाग में बसा प्रदेश 
स्वयं देवों द्वारा निर्मित ब्रह्मावर्त नामक देश कहलाता है। 
तस्मिन्देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः। 
वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते 111911 
उस देश (ब्रह्मावर्त) के निवासी ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यो तथा शूद्रो के अतिरिक्त 
वर्णसंकरों द्वारा परम्परा से अपनाया जाने वाला आचार ही सदाचार-सत्‌ पुरुषों 
द्वारा अपनाया गया आचार-सदा से (परम्परा रूप में) चला आ रहा आचार है। 
विरुद्धा च विगीता च दृष्टार्थादिष्टकारणे। 
तिर्न श्रृतिमूला स्याद्या चैषासम्भवश्रुतिः।। 201। 
यदि इष्ट कार्यो के सम्पादन में सदाचार के विरुद्ध किसी स्मृति में कोई उल्लेख 
आता है, तो ऐसे स्मृति ग्रन्थ को वेद-सम्मत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वेद 
कभी सदाचार की उपेक्षा नहीं करता | { 
(यह पद्य केवल मेधातिथि द्वारा विहित मनुस्मृति के भाष्य में उपलब्ध होता 
है, अन्य किसी टीका ग्रन्थ में नहीं मिलता) 
कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः | 
एष ब्रह्मर्षिदेशो वै. ब्रह्मावर्तादनन्तरः।। 21।। 
ब्रह्मावर्त के समीप ही ब्रह्मर्षियों के निवास बने पवित्र देश हैं-कुरुक्षेत्र, मत्स्य, 
पाञ्चाल तथा शूरसेनक | 
ब्रह्मावर्त के पश्चात्‌ ये देश अपना विशेष महत्त्व रखते हैं। अभिप्राय यह है 
' कि ब्रह्मावर्त की विशिष्टता तो सर्वाधिक है, उसके समान तो किसी देश का महत्त्व 
नहीं, हां, उसके उपरान्त वरीयता में कुरुक्षेत्र आदि का स्थान है। 
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एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः। 
स्वरव चरित्र शिक्षेरन्‌ प॒थिव्यां सर्वमानवाः।। 22 11 
इन देशों--ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पाञ्चाल और शूरसेनक--में उत्पन्न 
ब्राह्मण से संसार के सभी प्राणी अपने चरित्र-व्यवहार और कर्तव्य-कर्मों के 
अनुष्ठान आदि की शिक्षा ग्रहण करें। | 
अभिप्राय यह है कि इन देशों के निवासी ब्राह्मण अपने आचांर और व्यवहार 
में आदर्शरूप हैं। उनका जीवन वेदसम्मत तथा सर्वथा पवित्र है। अतः वे जो भी 
आचरण करते हैं, वह संसार के लोगों के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय È | अतः 
संसार के लोगों को इन देशों के ब्राह्मणों के आचार-व्यवहार के अनुरूप अपना 
जीवन ढालना चाहिए | इसी तथ्य को महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद्भगवद्‌ गीता में 
इस प्रकार से कहा है-- 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरे जना:। 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष के आचरण का सामान्य जनों द्वारा अनुकरण किया जाता 
हे | इस प्रकार मनु ने इन देशों के ब्राह्मणों को श्रेष्ठ और ज्येष्ठ माना है तथा संसार 
के लोगों से उनके जीवन का अनुकरण करने की अपेक्षा की है। 
हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्ये यत्प्राग्विनशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः ।। 23 ।। 
हिमाचल और विन्ध्याचल के मध्य में, सरस्वती के पूर्व में और प्रयाग के 
पश्चिम में स्थित देश का नाम मध्यदेश है। 
आसपुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्राच्च पश्चिमात्‌ | 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्त विदुर्बुधाः।।241। 
पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक, हिमाचल और विन्ध्याचल के मध्यवर्ती प्रदेश 
को विद्वान्‌ लोग आर्यावर्त (आर्यो द्वारा आवृत, घिरा हुआ अथवा आर्यो का 
आवर्त-निवास) कहते हैं। 
कृष्णसारस्तु चरति मुगो यत्र स्वभावतः | 
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः।। 25 1। 
कृष्णसार (यज्ञ के धूम से काली हो गयी चमड़ी वाला) मृग जहा स्वच्छन्द रूप 
से विचरण करता है, वह यज्ञिय देश, अर्थात्‌ यज्ञ की पवित्र भूमि (इस प्रदेश में 
प्रायः निरन्तर यज्ञ होते रहते हैं) और उससे आगे की धरती म्लेच्छों की निवास 
भूमि हे। 
एतान्‌ दिजातयो देशान्संश्रयेरन्प्रयत्नतः। 
TERY यस्मिनस्तस्मिन्वा निवसेद्वृत्तिकर्षितः | 26।। 
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द्विजाति-ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति-के लोगों को इस बात का प्रयत्न 
करना चाहिए कि उनका ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पाञ्चाल, शूरसेनक, मध्यदेश, 
आर्यावर्त तथा यज्ञिय देश में से किसी देश में निवास हो । इन पवित्र देशों में रहने 
से वातावरण की शुद्धता के कारण न केवल व्यक्तियों का आचरण पवित्र रहता 
है, अपितु उनकी धर्मानुष्ठान में रुचि-प्रवृत्ति भी बनी रहती है | परिवेश के प्रभाव 
को नकारा नहीं जा सकता | इसी सन्दर्भ में महाराज मनु ने द्विजाति के लोगों 
को पवित्र देश (भूमि पर) में निवास का सुझाव दिया है | हां, शूद्रो को इस सम्बन्ध 
में छूट देते हुए कहा गया है कि तुम्हें जहां भी आजीविका सुलभ हो, वहां निवास 
करना चाहिए। (आज के युग में शूद्र के प्रति भिन्न दृष्टिकोण एवं पृथक्‌ विधान 
विचित्र अवश्य लगता है, परन्तु यह उस युग की वस्तुस्थिति है) 
एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता | 
सम्भवश्चास्य सर्वस्य वर्णधर्मान्निबोधत 1127 11 
ऋषियो ! मैंने संक्षेप में आप लोगों के समक्ष सृष्टि की उत्पत्ति का विवरण 
प्रस्तुत किया है। अव आप लोग सावधान होकर इस सृष्टि में उत्पन्न चारों 
वर्णो-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र-के लिए आचरणीय धर्मो का ब्योरा 
सुनिये। मैं आप लोगों को यह सब सुनाने लगा हूं। 
वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निपेकादिदि जन्मनाम्‌। 
कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह T28 
वेदोक्त विधि-विधान से गर्भाधान, जातकर्म तथा नामकर्म आदि संस्कार से 
द्विजाति-ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य-के लोगों का शरीर लौकिक तथा 
आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र बनाना चाहिए। 
वैदिक कर्मकाण्ड अथवा वेदविहित संस्कार मनुष्य के इस लोक को और 
परलोक को पवित्र बनाने वाले हैं। इन संस्कारों के सम्पादन से मनुष्य का शरीर 
पवित्र हो जाता है | वैदिक संस्कारों के द्वारा व्यक्ति संस्कृत (परिप्कृत-परिमार्जित) 
हो जाता है | अतः द्विजातियों को सभी संस्कारों द्वारा अपने को शुद्ध-पवित्र बनाना 
चाहिए। 
गार्मै हेमिर्जातकर्मचौडमो ञजीनिबन्धन्तैः। 
बैजिक गार्भिकं चैनो दिजानामपमुज्यते।।291। 
मनुष्य के शरीर की रचना पुरुप के वीर्य और स्त्री के रज के मिश्रण से होती 
है। शरीर की पुष्टि अथवा उसका विकास स्त्री के गर्भाशय में होता है गर्भाधान, 
जातकर्म, चूड़ाकर्म, मौज्जीवन्धन (उपनयन) प्रभृति वैदिक संस्कारों के सम्पादन 
से द्विजातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णा के लोगों) के वीर्य, रज और गर्भ 
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सम्बन्धी सभी दोषों की निवृत्ति एवं शुद्धि हो जाती है । व्यक्ति इन (वीर्य, रज तथा 
गर्भ सम्बन्धी) दोषों से मुक्त होकर सर्वथा निर्विकार, अर्थात्‌ शुद्ध-बुद्ध हो जाता 
है। 
स्वाध्यायेन व्रतैहमिस्त्रेविधेनेज्यया सुतैः। 
महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः 1130 11 
वेदत्रयी-क्रग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद-तथा अन्यान्य आर्पग्रन्थों, उपनिषदों 
तथा शास्त्रं के स्वाध्याय से सत्यभाषण, अपरिग्रह तथा कुछ साधनामूलक ब्रतों 
के अनुष्ठान से, नित्य और नैमित्तिक अर्चा-पूजा से, पुत्र की उत्पत्ति से (गृहस्थ 
धर्म के निर्वाह किये जाने वाले) संक्रान्ति, पूर्णमासी आदि पर्वों पर किये जाने 
वाले सामान्य होम-यज्ञां तथा विशेष अवसरों पर आयोजित किये जाने वाले 
अश्वमेध, राजसूय प्रभृति बड़े-बड़े यज्ञों के सम्पादन से द्विजाति के लोगों का शरीर 
ब्रह्मरूप (पवित्र) हो जाता È | 
शरीर को शुद्ध-पवित्र बनाने का एक उपाय वैदिक संस्कार हें और दूसरा उपाय 
स्वाध्याय व ब्रत-यज्ञादि हैं। 
प्राङ्नाभिवर्धनात्युंसो जातकर्म विधीयते | 
मन्त्रवतप्राशनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम्‌।। 31 11 
जातक (बच्चे) के उत्पन्न होने पर नाड़ा (बालक की नाभि की नली उसकी 
माता के गर्भाशय की नली से जुड़ी होती है। इसी के द्वारा गर्भस्थ शिशु मां से 
आहार प्राप्त करता है |) काटा जाता है। नाड़ा काटने से पूर्व 'जातकर्म” संस्कार 
करना चाहिए | जातकर्म संस्कार के उपरान्त 'अन्नप्राशन' संस्कार करना चाहिए। 
इसके अन्तर्गत वेदमन्त्रों का उच्चारण करते हुए स्वर्ण-शलाका (सोने की सलाई 
अथवा चम्मच) से वालक को घी और मधु चटाना चाहिए। 
नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वाऽस्य कारयेत्‌ | 
पुण्ये तिथौ मुहूर्त वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ।। 32।। 
जन्म के दसवें अथवा बारहवें दिन अथवा उसकी परवर्ती किसी शुभ नक्षत्र 
वाली शुभ तिथि में शुभ समय व घड़ी में बालक का नामकरण संस्कार करना 
चाहिए। 
यदि दसवें अथवा बारहवें दिन शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त न आता 
हो, तो इन दिनों के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। तिथि, नक्षत्र और मुहूर्त 
की शुद्धि का अधिक महत्त्व है। 
माङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्क्षत्रियस्य बलान्वितम्‌ 
वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌।। 33 11 
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नामकरण संस्कार करते समय ध्यान KS चाहिए कि ब्राह्मण का नाम 
मंगलसूचक (सुखराम, सच्चिदानन्द, ब्रह्मस्वरूप तथा ज्ञानप्रकाश आदि), क्षत्रिय 
का नाम बलसूचक (प्रताप, ओजस्वी, दुर्दम, विक्रान्त तथा प्रचण्ड आदि), वैश्य 
का नाम (वैभव, वसु, धनपाल, लक्ष्मीचन्द तथा श्रीपति आदि) तथा शूद्र का नाम 
सेवावृत्ति सूचक (देवदास, रामदास, रामसेवक, रामकिंकर तथा रविदास आदि) 
होना चाहिए। 
शर्मवद्‌ ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌। 
वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ । 134 11 
चारों वर्णों के लोगों के नामो के साथ जोड़े जाने वाले उपनामों की चर्चा करते 
हुए मनु महाराज कहते हैं-विप्रो ! ब्राह्मण के नाम के साथ शर्मा (ब्रह्मस्वरूप 
शर्मा, ज्ञानप्रकाश शर्मा आदि), क्षत्रिय के नाम के साथ वर्मा (प्रताप वर्मा, 
प्रभानाथ वर्मा आदि) वैश्य के नाम के साथ गुप्त (श्रीपाल गुप्त, कुबेरदत्त गुप्त 
आदि) तथा शूद्र के नाम के साथ दास (रामसेवक दास, रामराय दास आदि) शब्द 
जोड़ने चाहिए। 
ये उपनाम-शर्मा, वर्मा, गुप्त और दास-क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा 
शूद्र के सूचक हैं। 
स्त्रीणां सुखोद्यमक्रूरं विस्पष्टार्थ मनोहरम्‌। 
मङ्गल्यं दीर्घवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत्‌ 1135 11 
कन्याओं का नामकरण इस प्रकार से करना चाहिए कि सुख-सुविधा से 
उच्चारण किया जा सके | (1) उसका स्वरूप और अर्थ मृदु-मधुर हो, (2) उसका 
नाम चामुण्डा, काली, कपाली, खड्गधारिणी तथा असुरनिकन्दिनी जैसा नहीं होना 
चाहिए। (3) उस नाम का अर्थ सुस्पष्ट हो, अर्थात्‌ दूसरों को समझने में कठिनता 
उपस्थित नहीं होनी चाहिए (सौदामिनी, प्रकामा तथा विरोचिनी आदि क्लिष्ट 
अर्थ वाले नाम अपेक्षित नहीं), (4) नाम मनभावन और मंगल-सूचक हो, (5) 
उसका अन्तिम स्वर दीर्घ (सीता, रमा, मालती तथा वेणी आदि) हो, (6) वह 
आशीर्वादात्मक ध्वनि देने वाला (सुखदा, प्रकाशवती, लक्ष्मी तथा देवी आदि) 
हो। 
चतुर्थेमासि कर्तव्यं शिशोर्निष्क्रमणं गृहात्‌ | 
यष्ठेऽन्नप्राशनं मासि ASS मझलं कुले 1136 1) 
जन्म के चौथे महीने जातक को घर से बाहर निकालने का और छठे मास 
में अन्नप्राशन (तरल पदार्थो--घी, मधु तथा दूध आदि के अतिरिक्त दाल, चावल 
तथा गेहूं आदिका सेवन) संस्कार करना चाहिए। 
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यहां यह उल्लेखनीय है कि यदि कुल-परम्परा इन मांगलिक संस्कारों को 
आगे-पीछे करने की हो, तो परम्परा का ही पालन करना चाहिए। चतुर्थ और 
पष्ठ मास का विधान तो सुविधा और उपयुक्तता की दृष्टि से ही किया गया है। 
चूडाकर्म दिजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः। 
प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्त्तव्यं श्रुतिनोदनात्‌ 113711 
द्विजाति-ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--के सभी बालकों का जन्म के प्रथम वर्ष 
अथवा तीसरे वर्ष में, जैसी सुविधा हो अथवा कुल-परम्परा हो, वेदोक्त विधि से 
चूडाकर्म (केश-मुण्डन) संस्कार करना चाहिए | 
वेदों के अनुसार वालक का मुण्डन प्रथम वर्ष में भी कराया जा सकता है और 
तीसरे वर्ष में भी । इसका अभिप्राय यह है कि दूसरे वर्ष में मुण्डन नहीं कराना 
चाहिए और तीसरे वर्ष के पश्चात्‌ भी नहीं कराना चाहिए। 
गर्भाष्टमेऽव्दे कुवीत ब्रा्मणस्योपनयनम्‌। 
गभदिकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे Hat: 1138 11 
ब्राह्मण के वालक के गर्भ से उत्पन्न होने के आठवें वर्ष, अर्थात्‌ ब्राह्मण के वालक 
के आठ वर्ष का, क्षत्रिय के बालक के ग्यारह वर्ष का और वैश्य के पुत्र के वारह 
वर्ष का होने पर उपनयन (यज्ञोपवीत) संस्कार करना चाहिए, अर्थात्‌ उन्हे 
विद्याप्राप्ति के लिए गुरु के समीप ले जाना चाहिए | 
ब्रझवर्चसकामस्य कार्यो विप्रस्य पञ्चमे। 
राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वेश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे।। 39 ।। 
्रह्मतेज के अर्जन के इच्छुक ब्राह्मण के वालक का पांचवें वर्ष में, विशिष्ट 
बल-शक्ति के अर्जन के अभिलापी क्षत्रिय के पुत्र का छठे वर्ष में और 
कृषि-पशुपालन आदि में अतिरिक्त दक्षता पाने के इच्छुक वैश्य के पुत्र का अष्टम 
वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए, अर्थात्‌ इन्हें इस आयु को प्राप्त करते हुए 
विद्याध्ययन प्रारम्भ करा देना चाहिए। 
आ षोडशाद्ब्राहमणस्य सावित्री नातिवर्तते । 
आ द्वाविशातक्षत्रबन्धोराचतुर्दिशतेर्विशः।। 40 1) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णो के बालकों के उपनयन संस्कार की अधिकतम 
आयु क्रमशः सोलह, बाईस और चौबीस वर्ष है। बालक के इस आयु का होने 
से पूर्व ही उसका उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए | 
उपनयन संस्कार द्वारा यज्ञोपवीत धारण करने पर ही व्यक्ति को गायत्री जाप 


का अधिकार प्राप्त होता है। इसी आधार पर इस पद्य में यज्ञोपवीत के लिए 
सावित्री (गायत्री) का प्रयोग किया गया है। 
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अत ऊर्ध्व TAS प्येते यथाकालमसंस्कृताः | 
सावित्रीपतिताः व्रात्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः ।। 41।। 
जिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बालकों का क्रमशः सोलह, वाईस और चौबीस 
वर्ष की आयु तक उपनयन संस्कार नहीं होता, अर्थात्‌ इस रूप में वे गायत्री मन्त्र 
के पाठ का अधिकार प्राप्त नहीं करते, वे पतित और भ्रष्ट होने के कारण 'ब्रात्य' 
कहलाते हैं तथा आर्यपुरुपों की दृष्टि में तिरस्कृत-निन्दित बनते हैं। 
नेतैरपूतैर्विधिवदापद्यपि हि कर्हिचित्‌। 
ब्रा्मान्यौनांश्च सम्बन्धान्नाचरेद्ब्रा्मणैः सह।।421। 
जिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वालकों का क्रमशः सोलह, बाईस और चौबीस 
वर्ष की आयु तक उपनयन संस्कार नहीं हुआ और फिर इस भारी अपराध के 
लिए जिन्होंने विधिपूर्वक प्रायश्चित्त भी नहीं किया, उन '्रात्यो' (आचारभ्रप्ट 
तथा आर्यो द्वारा निन्दित) के साथ संकट उपस्थित होने पर भी खान-पान का 
व्यवहार तथा विवाह आदि सम्बन्ध कभी नहीं करने चाहिए | इन्हें तो समाज से 
पूर्णतः बहिष्कृत ही मानना चाहिए | इनसे सम्बन्ध स्थापित करने वाले को भी 
पतित ही मानना चाहिए | 
कार्ष्णरौरववास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः। 
वसीरन्नानुपूर्व्येण शाणक्षौमाविकानि च 1143 1) 
तीनों-ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-वर्णो के ब्रह्मचारियों के लिए कृष्णमृग, 
रुरुमृग तथा अज (बकरे) के चर्म को वस्त्र रूप में धारण करना चाहिए | इनके 
अभाव में उन्हें सन (बोरियों में प्रयुक्त सुतली), क्षौम (अलसी) तथा ऊन के वस्त्र 
प्रयोग में लाने चाहिए। 
इस पद्य में प्रयुक्त 'आनुपूर्द्येण' पद से एक अर्थ यह भी लिया जा सकता 
हे--ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णो के ब्रह्मचारियों को सर्वप्रथम क्रमशः कृष्णमृग 
रुरुमृग तथा अज के चर्म का इनकी अप्राप्ति में क्रमशः सन, क्षीम और ऊन का 
वस्त्र रूप में प्रयोग करना चाहिए। दूसरे शब्दों में ब्राह्मण Ag को कृष्णमृग के 
चर्म अथवा सन के, क्षत्रिय ब्रह्मचारी को रुरुमृग के चर्म अथवा क्षीम (कौशेय 
रेशम) के तथा वैश्य ब्रह्मचारी को अज (बकरे) के चर्म के अथवा ऊन के वस्त्र 
धारण करने चाहिए | - 
ASA त्रिवृत्समा श्लक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला । 
क्षत्रियस्य तु मौर्वी ज्या वैश्यस्य शणतान्तवी 1144 11 
ब्राह्मण वर्ण के ब्रह्मचारी की मेखला (कमर में बांधी जाने वाली पट्टी जैसी 
तगड़ी) सूत से तीन लड़ी (तह) वाली, कोमल-चिकनी और सुखद स्पर्श वाली 
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बनानी चाहिए | क्षत्रिय ब्रह्मचारी की मेखला धनुष की डोरी के रूप में प्रयुक्त होने 
वाले मूंज से और वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारी की मेखला सन की डोरी से बनानी चाहिए। 
मुञ्जालाभे तु कर्त्तव्याः कुशाश्मन्तकबल्वजैः। 
त्रिवृत्ता ग्रन्थिनैकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा।।451। 
यदि सूत, मूंज और सन आदि की डोरी सुलभ न हो, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य ब्रह्मचारी के लिए क्रमश. कुश, अश्मन्तक (पथरीली धरती पर अथवा पत्थर 
की चट्टान पर जमे-उगे तृण, तथा बल्वज (झाड़ियों के समीप उगे तृण) तृणों की 
तीन लड़ी वाली मेखलाएं बनानी चाहिए। इन मेखलाओं में आवश्यकता के 
अनुसार एक, तीन अथवा पांच गांठे लगानी चाहिए। 
कार्पासमएवीतं *यादिप्रस्योर्ध्ववृतं त्रिवृत्‌ | 
शाणसून्नसयं राज्ञो वैश्यस्याविकसौत्रिकम्‌।। 46 ।। 
ब्राह्मण बटु का यज्ञोपवीत (जनेऊ) कपास का होना चाहिए, उसकी तीन 
aRar होनी चाहिए और प्रक लड़ी के ऊपरी भाग पर गांठ लगी होनी चाहिए। 
क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारियों का जनेऊ भेड़ की ऊन के बने धागे का 
होना चाहिए | 
ब्राहणः बैल्वपालाशौ ASA वाटखादिरौ । 
पेप्लीदुम्बरौ वेश्यो दण्डानर्हन्ति धर्मतः।।47।। 
ब्राह्मण को बेल अथवा पलाश वृक्ष की, क्षत्रिय को बड़ अथवा खदिर वृक्ष की 
तथा वैश्य को पीपल अथवा गूलर वृक्ष की लकड़ी का धर्मानुसार दण्ड धारण 
करना चाहिए। 
नन्दन टीकाकार के अनुसार वृक्षं में बेल-पलाश वृक्ष ब्राह्मण, बड़-खदिर वृक्ष 
क्षत्रिय तथा पीपल-गूलर वृक्ष वैश्य कहलाते हैं | इन वृक्षों में इस-इस जाति के 
गुणों की प्रधानता मिलती है। इस प्रधानता के आधार पर ही मनु ने विभिन्न 
वर्णो के ब्रह्मचारियों के लिए विभिन्‍न वृक्षों की लकड़ी के दण्ड को धारण करने 
का विधान किया है। 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः | 
ललाटसम्मितो राज्ञः स्यात्तु नासान्तिको विशः।। 48।। 
ब्राह्मण का दण्ड उसके सिर के बालों की लम्बाई तक लम्बा (प्रत्येक व्यक्ति 
के शरीर की ऊंचाई के अनुसार दण्ड की लम्बाई अलग-अलग होगी), क्षत्रिय 
ब्रह्मचारी का दण्ड मस्तक तक और वैश्य बटु का नाक तक लम्बा होना चाहिए। 
ऋजवस्ते तु सर्वे स्युरव्रणाः सौम्यदर्शनाः। 
अनुद्वेगकरा नृणां सत्वचोऽनग्निदूषिताः।।49।। 
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तीनों वर्णो के ब्रह्मचारियों के उपर्युक्त वृक्षों की लकड़ियों के उपर्युक्त परिमाण 
की लम्बाई के दण्ड सीधे (टेढ़े-मेढ़े नही), गांठों से रहित (छीलकर रन्दा से साफ़ 
किये हुए), दीखने में सुन्दर, मनुष्यों को उद्वेग (भय, ग्लानि अथवा दुःख) उत्पन्न 
न करने वाले, वल्कल (त्वचा) सहित और आग से न जले हुए होने चाहिए। 
प्रतिगृह्मेप्सितं दण्डमुपस्थाय च भास्करम्‌। 
प्रदक्षिणं परीत्याग्निं चरेद्वैक्षं यथाविधिः।।501। 
तीनों वर्णो के ब्रह्मचारियों को चाहिए कि हाथ में शास्त्रनिर्दिप्ट विधि से दण्ड 
धारण करके भगवान्‌ सूर्य नारायण के सामने आकर उन्हें प्रणाम करें, प्रज्वलित 
अग्नि की प्रदक्षिणा करें और फिर भिक्षा मांगने के लिए चल दें। 
भवत्पूर्वं चरेद्वैक्षमुपनीतो दिजोत्तमः। 
भवन्मध्यं तु राजन्यः वेश्यस्तु भवदुत्तरम्‌।।51।। 
यज्ञोपवीत धारण कर चुकने वाले द्विजाति के ब्रह्मचारी भिक्षा के लिए जाने 
पर 'भवत्‌' शब्द का प्रयोग इस विधि से करें- 
(1) ब्राह्मण-वाक्य के प्रारम्भ में-भवती भिक्षां यच्छतु। 
(2) क्षत्रिय-वाक्य के मध्य में-भिक्षां भवती यच्छतु। 
(3) वैश्य-वाक्य के अन्त में-भिक्षां यच्छतु भवती | 
मातर वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनी निजाम्‌। 
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चैनं नावमानयेत्‌ 1152 11 
सर्वप्रथम ब्रह्मचारी उस गृहिणी से भिक्षा मांगे, जो उसका अपमान न करे। 
इस सम्बन्ध में मनु ने सर्वप्रथम माता, उसके उपरान्त मौसी और उसके उपरान्त 
अपनी बहिन तथा अन्त में किसी विश्वस्त सम्बन्धिनी का उल्लेख किया है। 
वस्तुतः नये व्यक्ति को भिक्षा मांगने में संकोच तथा ग्लानि की अनुभूति होती 
हे। एक तो वह स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं पाता, दूसरे, यदि देने वाला कठोर 
व्यवहार कर दे, तो बेचारे का मन ही टूट जाता है। अतएव मनु ने इस प्रकार 
का विधान किया है। 
समाहत्य तु mae यावदर्थममायया। 
निवेद्य गुरवेऽशनीयादाचम्य प्राङ्मुखः शुचिः ।। 53 ।। 
ब्रह्मचारी का यह कर्तव्य है कि भिक्षा में प्राप्त अन्न बिना किसी कपट-दुराव 
के गुरु के सामने रख दे। गुरु उसमें से यथेच्छ लेने के उपरान्त जितना शेष शिष्य 
के लिए छोड़ दें, उसी को पर्याप्त मानकर सन्तुष्ट चित्त से ब्रह्मचारी उससे अपनी 
उदर-पूर्ति करे। भोजन करते समय ब्रह्मचारी को पूर्व की ओर मुख करके बैठना 
चाहिए। 
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पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने के रहस्य का उद्घाटन करते हुए मनु 
महाराज कहते हैं-- 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते यशस्यं दक्षिणामुखः। 
शरियं प्रत्यङ्मुखो भुङ्क्ते ऋतं भुड्क्ते ह्युदङ्मुखः।। 54 ।। 
भिक्षा से प्राप्त अन्न गुरु को समर्पण करने के उपरान्त अवशिष्ट को उनका 
प्रसाद समझकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सेवन करने वाले ब्रह्मचारी की 
आयु में वृद्धि होती है दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करने वाले ब्रह्मचारी 
की यज्ञ-यागादि में रुचि-प्रवृत्ति बढ़ती हे, पश्चिम की ओर मुख करने से समृद्धि 
प्राप्त होती है और उत्तर की ओर मुख करने से सत्य की प्रताते-अनुभूति होती 
हे। 
मनु महाराज ने आयु, यज्ञ-यागादि में रुचि, समृद्धि और सत्यज्ञान में से आयु 
को सर्वाधिक महत्त्व दिया हे और इसीलिए पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने 
का निर्देश किया है | वस्तुत: आयु (जीवन) होने पर ही यज्ञ-यागादि सम्पन्न किये 
जा सकते हैं, समृद्धि का लाभ उठाया जा सकता है और सत्य के ज्ञान में प्रवृत्त 
हुआ जा सकता है | इसी सन्दर्भ में कहा गया है 
जीवन्‌ नरः भद्रशतानि पश्यति। 
अर्थात्‌ मनुष्य जीता रहता है, तो वह सैकड़ों सुखों को देखता-भोगता है । जो 
जीवित नहीं, वह कैसे और कौन-सा सुख भोगेगा? इस प्रकार मनुजी का दृष्टिकोण 
सर्वथा युक्तिसंगत है। 
सायं प्रातर्दिजातीनामशनं स्मृतिनोदितम्‌। 
नान्तरे भोजनं कुर्यादग्निहोत्रा समोविधिः।। 55 11 
शास्त्र का निर्देश है कि जिस प्रकार अग्निहोत्री-यज्ञ-यागादि करने वाला 
ब्राह्मण-दिन में केवल दो बार--प्रातःकाल तथा सायंकाल-भोजन करता है, 
उसी प्रकार ब्राह्मण वर्ण के ब्रह्मचारी को भी दिन में दो-प्रातःकाल और 
सायंकाल-समय भोजन करना चाहिए | इन दोनों समयों के मध्य में उसे कभी 
कुछ नहीं खाना चाहिए। 
उपस्पृश्य दिजो नित्यमन्नमद्यात्समाहितः। 
भुक्त्वा चोपस्पशेत्सम्यगद्धिः स्वानि च संस्पृशेत्‌ 1156 1) 
द्विजाति-ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्णा-के व्यक्तियों को प्रतिदिन आचमन 
करके और सावधान व एकाग्रचित्त होकर भोजन करना चाहिए। भोजन कर 
चुकने पर पुनः आचमन करना चाहिए तथा सभी (नेत्र, श्रोत्र आदि) अंगों का 
गीले हाथों से स्पर्श करना चाहिए। 
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भोजन से पूर्व और भोजन के पश्चात्‌ आचमन के महत्त्व के सम्बन्ध में कुछ 
कहने की आवश्यकता नहीं | दोनों समय मुख की शुद्धि अत्यन्त आवश्यक होती 
=| भोजन एकाग्रचित्त से करने से ही व्यक्ति उसके गुणों को ग्रहण कर पाता है 
और उसके रस का आस्वाद ले पाता है | इससे भोजन के पचने में सहायता मिलती 
है। भोजन के उपरान्त अंगों पर जल के स्पर्श से तन्द्रा दूर होती है । यह वैज्ञानिकों 
का मत है। 
इस प्रकार मनुजी का उपर्युक्त विधान सर्वथा उपयुक्त, वैज्ञानिक तथा 
तर्कसम्मत है। 
पूजयेदशनं नित्यमद्याच्चैतदकुत्सयन्‌। . 
दुष्ट्वा हृष्येत्प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सर्वशः | 157 1 
जैसा भी भोजन मनुष्य को सुलभ हो, उसे सर्वोत्कृष्ट मानकर उसका संस्कार 
करना चाहिए | इस प्रकार संशोधित अन्न का भोजन करते समय कभी उसकी 
न तो निन्दा करनी चाहिए और न ही मन में किसी प्रकार की हीनभावना लानी 
चाहिए | इसके स्थान पर यथासुलभ अन्न को देखकर प्रसन्न होना चाहिए और 
प्राप्त भोजन की प्रशंसा करनी चाहिए | 
वस्तुतः कुढते रहने वाले व्यक्ति के लिए उत्तमोत्तम पदार्थ भी एक तो तुच्छ 
हो जाते हैं, दूसरे उसे बढ़िया भोजन से भी तृप्ति-सन्तुष्टि प्राप्त नहीं होती | अतः 
यथाप्राप्त से न केवल प्रसन्न होना चाहिए, अपितु उसे ही उत्तम मानकर उसके 
लिए परमपिता परमात्मा का धन्यवाद भी करना चाहिए | 
पूजितं ह्यशनं नित्यं बलमूर्ज च यच्छति। 
अपूजितं च तद्‌भुक्तमुभयं नाशयेदिदम्‌।।58।। 
यथासुलभ (जैसा भी मनुष्य जुटा पाया है) अन्न को उत्कृष्ट मानकर प्रसन्न 
चित्त से उसका सेवन करने पर बल और ऊर्जा (क्षमता Energy) प्राप्त होती 
है। इसके विपरीत समुपस्थित अन्न की निन्दा करके उसके सेवन से व्यक्ति की 
शक्ति और सामर्थ्य दोनों ही जाते रहते हैं। 
अतः मनुष्य को उपस्थित अन्न को भगवान्‌ का प्रसाद मानकर, उसका आदर 
करते हुए उसका सेवन करना चाहिए। 
नोच्छिष्टं कस्यचिद्दद्यान्ताद्यादेतत्तथान्तरा। 
न चैवात्यशनं कुर्यान्न चोच्छिष्टः क्वचिद्‌ व्रजेत्‌ । 59 
मनुष्य को उच्छिष्ट-खाने से वचा, अर्थात्‌ जूठन--अन्न कभी किसी दूसरे को 
नहीं देता चाहिए | कभी रुक-रुककर--अभी खा लिया और दस-पत्द्रह मिनट के 
उपरान्त फिर खाने लग गये, दस-पन्द्रह मिनट बीते न बीते कि फिर खाते 
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लगे--नहीं खाना चाहिए। जितनी इच्छा हो, एक ही बार खा लेना चाहिए। 
व्यक्ति को अपनी आवश्यकता से अधिक न तो भोजन करना चाहिए और न 
ही जूठे मुंह (बिना आचमन तथा कुल्ला) किये कहीं जाना चाहिए, क्योंकि अधिक 
खाने से जहां अपच रोग से ग्रस्त होना पड़ता है, वहां उच्छिष्ट घूमने से मुख 
ुर्गन्धमय हो जाता है और इससे सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति घृणा करने लगते 
हैं। 
अनरोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यं चातिभोजनम्‌। 
अपुण्यं लोकविदिष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ 1160 11 
आवश्यकता (भूख) से अधिक भोजन करने से स्वास्थ्य की हानि (अजीर्णता, 
क्षुधानाश तथा अतिसार आदि रोगों की उत्पत्ति और वृद्धि), आयु का नाश, सुख 
के स्थान पर दुःख (अनिद्रा तथा तन्द्रा आदि) की प्राप्ति और पुण्य क्षय होता है। 
इसके अतिरिक्त अधिक खाने से लोकनिन्दा भी होती है। अतः मनुष्य को कभी 
आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। 
प्रायः देखा जाता है कि लोभवश भूख से अधिक खाने वाला व्यक्ति कई प्रकार 
के रोगों से ग्रस्त हो जाता है | उसकी निद्रा, सुख और शान्ति जाते रहते हैं। रोगी 
की आयु घटती है और पुण्य कर्मों के सम्पादन को उसका मन ही नहीं करता | 
लोग भी उसे 'भोजनभट्ट' कहकर उसका उपहास और अपमान करते हैं। अतः 
मनुजी का यह निर्देश सर्वथा उपयुक्त है कि आवश्यकता से अधिक कभी नहीं 
खाना चाहिए। 
ब्राह्मेण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पुशेत्‌ । 
कायत्रैदशिकाभ्या वा न पित्र्येण कदाचन 1161 11 
ब्राह्मण को सदैव ब्रह्मतीर्थ से अथवा काय (प्रजापत्य) तीर्थ से अथवा देवतीर्थ 
से आचमन करना चाहिए | उसे कभी पित्र्य तीर्थ में आचमन नहीं करना चाहिए | 
इन चारों-ब्रह्म, प्रजापत्य, देव और पित्र्य-तीर्थो का परिचय अगले पद्य में 
इस प्रकार से दिया गया है- 
अङ्गुष्ठमूलस्य तले ब्राह्म तीर्थ प्रचक्षते | 
कायमड्गुलिमूलेऽग्रे दैवं पित्र्यं तयोरधः 1162 11 
अंगुष्ठमूल के नीचे की कलाई ब्रह्मतीर्थ कहलाती है, कनिष्ठा अंगुलि का मूल 
काय (प्रजापत्य) तीर्थ, इसी अंगुलि का अग्रभाग देवतीर्थ तथा अंगुष्ठ और तर्जनी 
का मध्यवर्ती स्थान पित्र्य तीर्थ कहलाता È | 
त्रिराचामेदपः पर्व दि प्रमूज्यात्ततो मुखम्‌। 
स्वानि चैव INEM रात्मनं शिर एव च 1163 1) 
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सर्वप्रथम जल से तीन बार आचमन करे, इसके अनन्तर दो बार मुख धोये। 
इसके उपरान्त जल से इच्धियों-नेत्र, श्रवण तथा नासिका आदि-हृदय और सिर 
का स्पर्श करे। 
अनुष्णाभिरफेनाभिरदूभिस्तीर्थेन धर्मवित्‌। 
शौचेप्सुः सर्वदाऽऽचमेदेकान्ते प्रागुदङ्मुखः (164 1) 
अपने को शुद्ध-पवित्र करने की इच्छा वाला धर्मात्मा व्यक्ति एकान्त में पूर्व अथवा 
उत्तर की ओर मुख करके बैठे और फेनरहित तथा शीतल जल से आचमन करे। 
हृद्गाभिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः। 
वैश्योऽद्भिः प्राशिताभिस्तु शूद्रः स्पुष्टाभिरन्ततः।। 65 ।। 
उपर्युक्त फेनरहित तथा शीतल जल आचमन के रूप में जब ब्राह्मण के हृदय 
में पहुंचता है, तभी वह पवित्र होता È क्षत्रिय के कण्ठ में जल पहुंचने पर तथा 
वैश्य के मुख में जल पहुंचने पर वह शुद्ध होता है। शूद्र तो जल के स्पर्श मात्र 
से ही शुद्ध हो जाता है। 
उद्धते दक्षिणे पाणावुपवीत्युच्यते दिजः। 
सव्ये प्राचीन आवीती निवीती कण्ट सज्जने 1166 ।। 
यज्ञोपवीत (जनेऊ) को दक्षिण हाथ से निकालकर वाम हाथ पर लेने पर द्विज 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) 'उपवीती' कहलाता है । इसके विपरीत दक्षिण हाथ 
पर रखने पर वह 'आवीती' और यज्ञोपवीत को कण्ठ से लगाने पर 'निवीती' 
कहलाता है। 
मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्‌। 
अपु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीयादन्य मन्त्रवित्‌ 167 1 
मेखला, मृगचर्म, दण्ड, उपवीत और कमण्डलु के खण्डित हो जाने पर उनका 
जल में विसर्जन कर देना चाहिए और मन्त्र पाठ द्वारा नये मेखला आदि ग्रहण 
(धारण) करने चाहिए। 
केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते। 
राजन्यबन्धोर्दाविंशे वैश्यस्य द्यधिके मतः।।681। | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णो का केशान्त (मुण्डन) संस्कार क्रमशः सोलहवें, 
बाईसवें और चौवीसवें वर्ष में करना चाहिए | अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण जब 
सोलह वर्ष का हो जाये, क्षत्रिय जव बाईस वर्ष की आयु प्राप्त कर ले और वैश्य 
जब चौबीस वर्ष का हो जाये, तो उनका केशान्त संस्कार करना चाहिए। 
अमन्त्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामाब्रुदशेषतः। 
संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌।।69।। 
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पुरुषों के समान स्त्रियों के भी शरीर के संस्कार के लिए यथासमय और 
यथाक्रम--ब्राह्मण कन्या की अमुक आयु में, क्षत्रिय कन्या की अमुक आयु में तथा 
वैश्य कन्या की अमुक आयु में, जैसा पहले निर्धारित किया गया है--सभी जातकर्म 
आदि संस्कार तो करने चाहिए, परन्तु उनके संस्कारों के समय वेदमन्त्रा का पाठ 
नहीं करना चाहिए। 
घेवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः | 
पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया 1170 1 
स्त्रियों के लिए भी विवाह आदि की विधि वही है जो पुरुषों के लिए वेद में विवाह 
संस्कार के रूप में कही गयी है । स्त्रियों के लिए विवाह के उपरान्त तो पतिसेवा, 
अर्थात्‌ पति के अधीन रहने का विधान है, परन्तु विवाह से पूर्व उसे भी गुरुकुल 
में रहकर विद्या अध्ययन करने तथा प्रातः-सायं होम करने का विधान है। इसी 
अनुक्रमं में स्त्री के भी पुरुप के समान गर्भाधान आदि सोलह संस्कार करने चाहिए 
मनु ने सोलह संस्कारों के विधि-विधान के निरूपण में पुल्लिंग प्रयोग किसी 
विशेष उद्देश्य की विवक्षा से नहीं किया | जिस प्रकार “जातस्य हि धरुवो मृत्यु: 
पुल्लिंग प्रयोग होने पर दोनों स्त्री-पुरुपों के लिए समान अर्थ रखता है ठीक उसी 
प्रकार मनु का पुल्लिंग प्रयोग भी स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान है। 
एष प्रोक्तो दिजातीनामौपनायनिको विधिः | 
उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः कर्मयोगं निबोधत 1171 1) 
मनु महाराज बोले-विप्रो ! द्विजाति-ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णो-के 
लोगों की उपनयन सम्बन्धी विधि यही है। यह विधि वर्ण विशेष की व्यवस्थापक 
और जन्म को पवित्र करने वाली है। अतः इसका विशेष महत्त्व है। इसे समाप्त 
करने पर अब मैं आप लोगों को द्विजाति के कर्तव्य-कर्म बताता हूं। आप लोग 
दत्तचित्त होकर श्रवण करें। 
उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छोचमादितः। 
आचारमग्निकार्यं च सन्ध्योपासनमेव च।।72।। 
गुरु अपने शिष्य का उपनयन संस्कार करने के उपरान्त उसे अपने पास रखता 
हुआ प्रारम्भ से ही शोच, अर्थात्‌ धर्म के नियमों का पालन, सायं-प्रातः यज्ञ-हवन 
तथा सन्ध्योपासना आदि के करने का उसे यथोचित प्रशिक्षण दे। 
अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो यथाशास्त्रमुदङ्मुखः। 
ब्र्माञ्जलिकृतोऽध्याप्यो लघुवासो जितेन्द्रियः ।। 73 ।। 
उपनीत शिष्य को आचार्य यह निर्देश दे कि वह अध्ययन आरम्भ करने से 
पूर्व उत्तर की ओर मुख करके शास्त्रोक्त विधि से आचमन करे, हलके वस्त्र धारण 


60 / मनुस्मृति 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


करे, जितेन्द्रिय रहे तथा हाथ जोड़कर गुरु से अध्यापन के लिए निवेदन करे | शिष्य 
द्वारा ऐसा करने पर ही गुरु उसे पढ़ाना प्रारम्भ करे | गुरु को चाहिए कि वह न 
केवल शिष्य को उपर्युक्त करने का निर्देश दे, अपितु उसमें ऐसे संस्कार भी डाले, 
जिससे कि यह उसकी सहज वृत्ति बन जाये। 
ब्रह्मारम्भेऽवसाने च पादौ ग्राह्यो गुरोः सदा । 
संहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मतः ।। 74 ।। 
शिष्य को वेद के अध्ययन के प्रारम्भ में और समाप्ति पर गुरु के चरणों का 
स्पर्श करना चाहिए और दोनों हाथ जोड़कर गुरु को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना 
चाहिए। दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करने का नाम ही 'ब्रह्माज्जलि' है | 
व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसङ्ग्रहणं गुरोः। 
सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः।।75।। 
शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु से वेद पढ़ने के पूर्व और पाठ की समाप्ति पर एक 
तो ब्रह्माञ्जलि प्रणाम करे और फिर दोनों हाथों को अलग-अलग करके गुरु के 
चरणों का स्पर्श करे | यहां यह उल्लेखनीय है कि दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना 
तथा बायें हाथ से वायां पैर छूना चाहिए। 
अध्येष्यमाणं तु गुरर्नित्यकालमतन्द्रितः। 
‘अधीष्व भो ! इति ब्रूयादिरामोऽसित्वति चारमेत्‌ 1176 ।। 
गुरु को चाहिए कि शिष्य को पढ़ाते समय सदैव निरालस रहे | ऊघते हुए अथवा 
अन्यमनस्क होकर पढ़ाने का कोई विधान नहीं है गुरु अध्ययन से पूर्व शिष्य से 
कहे-“वत्स ! आओ पढ़ो |” इसी प्रकार अध्ययन समाप्त करते समय गुरु शिष्य 
से कहे-“वत्स | अब यहीं उपराम दो।” 
ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा। 
स़वत्यनोङ्कृतं पूर्व परस्ताच्च विशीर्यति 1177 1) 
गुरु का यह भी कर्तव्य-कर्म है कि अध्ययन-अध्यापन के प्रारम्भ में और 
समाप्ति पर (पूर्व और पश्चात्‌) शिष्य से “ओ ३म्‌” का उच्चारण कराये । दोनों ही 
समय 'ओ३म्‌' का उच्चारण न करने-कराने से पढ़ा पाठ चिरजीवी नहीं होता। 
वह धीरे-धीरे विस्मृत होता हुआ नष्ट हो जाता है। इस प्रकार दोनों गुरु-शिष्य 
का श्रम व्यर्थ जाता है। z > 
अतः पाठ को सुरक्षित और चिरजीवी बनाने के लिए आदि और अन्त में 
श्रद्धापूर्वक प्रणव का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। 
्राक्कूलान्पर्युपासीनः पवित्रैश्चैव पावितः। 
प्राणायामैस्त्रिभिः पूतस्ततः ऊँकारमर्हति।।78।। 
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शिष्य को अनुकूल स्थिति (नोकीला भाग आगे की ओर रखना) में कुशों को 
बिछाने के रूप में आसन बनाकर उस पर बैठना चाहिए | Hart की ही पवित्री 
(अंगूठी के रूप में अंगुलियों में धारण किये गोलाकार) से अपने ऊपर जल छिड़क 
कर अपने को शुद्ध करना चाहिए। इसके उपरान्त तीन बार प्राणायाम करके 
भीतरी शुद्धि करती चाहिए। 
इरा प्रकार बाहर और भीतर से शुद्ध-पवित्र हो जाने के पश्चात्‌ ही शिष्य ऊँकार 
के जाप का योग्य अधिकारी बन पाता है। 
अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः। 
देदत्रयान्निरदुहद्भूर्भुवः  त्वरितीतिच 1179 11 
ऊँकार की महिमा का परिचय देते हुए महर्षि मनु कहते हैं-प्रजापति ब्रह्माजी 
ने तीनो-क्रग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद-वेदों (प्रारम्भ में तीन ही थे, बाद में इन 
तीनों से अभिचारपरक मन्त्रो को अलग करके अथर्वणवेद अथवा अथर्ववेद नाम 
से चतुर्थ वेद को अस्तित्व में लाया गया, तब से वेदों की चार संज्ञा प्रसिद्ध हो 
गयीं। तीनों वेदों से अभिचारपरक मन्त्रों को पृथक्‌ करने अथवा छांटने का कार्य 
महर्षि अंगिरा ने किया था | अतः इस वेद का एक नाम 'अंगिरस' भी प्रचलित 
© |) का दोहन करके उनसे सार रूप में निकले क्रमशः अ, उ और म्‌ अक्षरों से 
'ओम्‌' शब्द की रचना की है। ये तीनों अक्षर क्रमशः तीन--भू:, भुवः और स्व:-- 
लोकों के वाचक हैं अ भूलोक का, उ भुवः लोक का और म्‌ स्वर्लोक का प्रतिनिधि 
है। तात्पर्य यह है कि ओ ३म्‌ का उच्चारण तीनों लोकों के ध्यान का पर्याय है। 
त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत | 
तदित्यूचो5स्याः सावित्र्माः परमेष्टी प्रजापतिः । । 80 11 
'ओ इम्‌? अथवा ओंकार की महिमा के उपरान्त गायत्री मन्त्र की महिमा का 
वर्णन करते हुए मनु महाराज कहते हैं-प्रजापति ब्रह्मा ने तीनों वेदों का दोहन 
करके सार रूप में तीन पदों-(1) तत्सविलुर्वरेण्यं, (2) भर्गो देवस्य धीमहि, (3) 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌-वाले गायत्री मन्त्र की सृष्टि की है। 
एतदक्षरमेतां च जपन्‌ व्याहतिपूर्विकाम्‌। 
सन्ध्ययोर्वेदविद्विप्रो वेदपुण्येन युज्यते।।81।। 
वेदों को जानने-समझने वाला ब्राह्मण दोनों-प्रातः और सायं-सन्ध्याकालों 
में ओंकार और व्याहृति-भूः भुवः स्व:--को आगे लगाकर गायत्री मन्त्र का जाप 
करने से वेदों के अध्ययन के पुण्य को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। ओंकार 
और व्याहृति पूर्व मन्त्र इस प्रकार से होगा-- 
“ओम्‌ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः 
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प्रचोदयात्‌ 1” 
सहसकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत््रिकं दिजः) 
महतोऽप्येनसो मासात्त्वचेवाऽहिर्विमुच्यते 1182 11 
अपने निवास-द्षेत्र (ग्राम अथवा नगर) के बाहर समीपस्थ किसी नदी, सरोवर 
अथवा समुद्र के तट पर जाकर, आसन पर आसीन होकर, निरन्तर एक मास- 
पर्यन्त प्रति प्रातः और प्रति सायं वेला में इस त्रिक-प्रणव (ओंकार) व्याहृति (भूः 
भुवः स्वः) और त्रिपाद्‌ गायत्री (प्रथम पाद तत्सवितुर्वरिण्यम्‌, द्वितीय पाद भर्गो 
देवस्य धीमहि तथा तृतीय पाद धियो यो नः प्रचोदयात्‌) का जाप करने से ब्राह्मण 
का बड़े से बड़ा पाप भी उसे इस प्रकार सहज भाव से छोड़ देता है, जिस प्रकार 
सर्प केंचुली को अनायास ही छोड़ देता है और फिर बन्धनमुक्त हो जाता È | 
एतयर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया | 
ब्रहमक्षत्रियविइयोनिर्गर्हणां याति साधुषु।।83।। 
द्विजाति-ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-का जो भी कोई व्यक्ति त्रिक-प्रणव, 
व्याहति और गायत्री का जाप नहीं करता तथा प्रातः-सायं सन्ध्या-वन्दन आदि 
नित्यकर्म नहीं करता, वह व्यक्ति साधु-समाज में सदैव निन्दा का पात्र बनता है। 
मनु महाराज के कथन का अभिप्राय यह है कि वेदपाठ का अधिकार प्राप्त 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लोगों को सज्जनों की निन्दा का पात्र न बनने 
के लिए गायत्री जाप और नित्य-नियम सन्ध्या-वन्दन आदि के पालन के लिए 
सदैव सावधान रहना चाहिए। 
ओड्रारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहतयोऽव्ययाः। 
त्रिपदा चेव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्‌।।84।। 
ओंकार के उपरान्त उच्चारण की जाने वाली तीन महाव्याहृतियों को 
अविनाशिनी समझना चाहिए और इन तीन व्याह्ृतियों के उपरान्त उच्चारण 
किये जाने वाले त्रिपदात्मक गायत्री मन्त्र को प्रजापति ब्रह्मा का मुख, अर्थात्‌ 
उनकी प्राप्ति का कारण अथवा माध्यम समझना चाहिए। 
अभिप्राय यह है कि ओंकार और तीन व्याह्ृतियों सहित तीन पदों वाले गायत्री 
मन्त्र के जाप से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती हैं। 
योऽधीतेऽहन्यहन्येतांस्त्रीणि वर्षाण्यतद्धितः। 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ ।॥85 ।। 
निरालस होकर निरन्तर तीन वर्षां तक ओंकार और तीन व्याहृतियो सहित 
तीन चरणों वाले गायत्री मन्त्र का जाप करने वाला पुण्यात्मा परब्रह्म परमश्वर 
को पा लेता है। वायु के समान ही उसकी सर्वत्र स्वतन्त्र गति हो जाती है और 
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वह शरीर-वन्धन से मुक्त होकर आकाश के समान व्यापक रूप धारण कर लेता 
है। 
एकाक्षर परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः। 
सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते 1186 1) 
ओंकार परब्रह्म परमेश्वर का सर्वोत्कृष्ट पर्याय है | इससे अधिक अच्छा कोई 
दूसरा पर्याय नहीं | प्राणायाम से बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं, गायत्री मन्त्र से 
बढ़कर कोई दूसरा मन्त्र नहीं मौन रहना अच्छा है, परन्तु मौन रहने की अपेक्षा 
सत्य भाषण करना अधिक अच्छा है। उसका एक निजी वैशिष्ट्य हे | 
अभिप्राय यह है कि निस्सन्देह मौन मुनियों का धर्म और पालनीय आचरण 
हे, परन्तु सत्य भाषण के लिए मौन को भी तोड़ना पड़े, तो उसमें किसी प्रकार 
का दोष नहीं, अपितु सत्य भाषण का महत्त्व कहीं अधिक है। 
- क्षरन्ति सर्वाः वैदिक्यो जुहोतियजति क्रिया: | 
अक्षरं त्वक्षरं ज्ञेयं ब्रह्म चैव प्रजापतिः।।87।। 
वेदों में प्रतिपादित यज्ञ-यागादि सभी क्रियाएं अथवा अनुष्ठान नश्वर हैं 
अर्थात्‌ वे अभीष्ट फल देकर विरत हो जाते हैं| इनके विपरीत दुर्विज्ञेय (बड़ी 
कठिनता से जाने जा सकने वाले) प्रजापति ब्रह्म का प्रतिपादक ओंकार ब्रह्म के 
ही समान अविनाशी है। 
मनुजी यहां ओंकार का सापेक्ष महत्त्व बताते हुए उसे यज्ञ-यागादि के अनुष्ठान 
से ऊंचा बताते हें, अन्यथा उनका उद्देश्य यज्ञ-क्रियाओं का किसी भी रूप में 
अवमूल्यन करना कदापि नहीं। यज्ञ-क्रियाओं में भी उच्चरित प्रत्येक मन्त्र के 
प्रारम्भ में ओंकार का योग रहता ही है। 
विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणेः। 
उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मुतः।। 88।। 
विधि रूप में निरूपित अनुष्ठेय बलिवैश्वदेव आदि यज्ञ-यागादि की अपेक्षा 
जप यज्ञ दस गुना अधिक उत्कृष्ट है। जप यज्ञ से भी उपांशु-शान्त व मौन रहते 
हुए मुख के भीतर ही जिह्वा का बिना शब्द किये होने वाला जाप-जप सौ गुना 
अधिक उत्कृष्ट है और उपांशु जप से भी मानस जप-जिह्ना का भी न हिलना, 
केवल मन में ही उच्चारण होना-सहस्र गुना अधिक उत्कृष्ट है। 
कहने का अभिप्राय यह है कि जिस जप-साधना में बाह्य प्रदर्शन जितना 
कम-से-कम और आत्मकेन्द्रण अधिक-से-अधिक होता जायेगा, वह जप उसी रूप 
में उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होता जायेगा | इसी सन्दर्भ में बलिवैश्वदेव आदि यज्ञ से जप 
यज्ञ की, जप यज्ञ से उपांशु जप की और उपांशु जप से मानस जप की उत्तरोत्तर 
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विशिष्टता एवं उत्कृष्टता बतायी गयी है। 
ये पाकयज्ञाशचत्वारो विधियज्ञसमन्विताः। 
सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌।।89।। 
चार प्रकार के पाक-वैश्वदेव, बलिकर्म, नित्य श्राद्ध तथा अतिथि-सेवा तथा 
पौर्णमास आदि नित्य नैमित्तिक सभी प्रकार के यज्ञ जप यज्ञ के सोलहवें भाग 
जितना महत्त्व भी नहीं रखते। 
जप्येनैव तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः। 
कुर्यादन्यन्नवा कुर्यन्मित्रो ब्राह्मण उच्यते । 190 1) 
जप यज्ञ से ब्राह्मण को सिद्धि-लाभ होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय 
नहीं । जप यज्ञ करने वाला ब्राह्मण अन्य किसी प्रकार के यज्ञ-यागादि का अनुष्ठान 
न करने पर भी जप यज्ञ की महिमा से लोक में प्रतिष्ठित-सम्मानित होता है। 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेस्वपहारिषु। 
संयमे यत्नमातिष्ठेदिदान्यन्तेव वाजिनाम्‌।। 91 11 
जिस प्रकार कुशल सारथि अपने घोड़ों पर नियन्त्रण रखने के प्रति सचेष्ट 
रहता है, उसी प्रकार वुद्धिमान्‌ साधक को भी मोहक विषयों द्वारा अपनी ओर 
आकृष्ट की जाने वाली इन्द्रियों को संयम में रखने के लिए सतर्क रहना चाहिए। 
एकादशेन्द्रियाण्याहुर्यानि पूर्वे मनीषिणः। 
तानि सम्यक्प्रवक्ष्मामि यथावदनुपूर्वशः।।921। 
मनु महाराज कहते हैं-विप्रो ! प्राचीन मनीपी महात्माओं ने इन्द्रियों की संख्या 
एकादश बतायी है। मैं आप लोगों को इन सब इन्द्रियों का भली प्रकार परिचय 
देता हूं। आप लोग सावधान होकर श्रवण HE | 
श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी । 
पायूपस्थं हस्तपादं वाक्चैव दशमी स्मृता 1193 11 
पांच-श्रोत्र (कर्ण), त्वचा, नेत्र, जिह्वा तथा नासिका (इन्हें अगले पद्य में 
्ञानेन्द्रियां बताया गया है)-और पांच-गुदा, शिश्न, हस्त, पाद तथा वाणी (इन्हें 
कर्मेन्द्रिय बताया गया है) मिलकर दस इन्द्रियां हैं। 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः । 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाय्वादीनि प्रचक्षते 1194 1 
उपर्युक्त दस इन्द्रियं में कर्ण आदि प्रथम पांच (कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा तथा 
नासिका) इन्द्रियां बुद्धि, अर्थात्‌ ज्ञानेद्धियां हैं | अभिप्राय यह है कि इनसे सुनने, 
छूने, देखने, चखने और सूंघने आदि के रूप में ज्ञान प्राप्त किया जाता =| 
उदाहरणार्थ, कान सुनते हैं, करते कुछ नहीं। प्रिय-अप्रिय सुनकर कान 
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अनुकूल-प्रतिकूल क्रिया नहीं करते | वे केवल प्रिय-अप्रिय का ज्ञान कराते हैं । अतः 
इन्हें ज्ञानेन्द्रिय' नाम दिया गया È | 
गुदा आदि अगली पांच इन्द्रियां (गुदा, शिश्न, हाथ, पांव तथा वाक्‌) कर्मेन्द्रियां 
हैं। इनसे ही मनुष्य सभी प्रकार के कार्य करता हे। अतः इनकी कर्मेन्द्रियां संज्ञा 
है। 
एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम्‌। 
यस्मिन्‌ जिते जितावेती भवतः पञ्चकौ गणी 1195 ।। 
एकादशीं इन्द्रिय मन है, जो अपने गुण के कारण उभयात्मक, अर्थात्‌ दोनों, 
ज्ञानेन्द्रिय और कर्मन्द्रिय है। इस मन के वश में हो जाने पर दोनों पंचवर्गो-ज्ञान 
वर्ग की, कर्ण-नेत्र आदि पांच इन्द्रियां और कर्म वर्ग की हाथ-पेर आदि पांच 
इन्द्रियां बश में की जाती हैं। 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमूच्छत्यसंशयम्‌। 
सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि निगच्छति 1196 1) 
इस संसार में जीव इन्द्रियों के प्रसंग से ही विषयों में आसक्त होता है और 
विषयों में आसक्ति से निस्सन्देह पाप रूप में दोप को प्राप्त करता है । इसके विपरीत 
इन्हीं इन्द्रियों पर संयम रखने में, अर्थात्‌ विषयों में अनासक्त रहने से सिद्धि यानी 
ब्रह्मप्राप्तिरूपी लक्ष्य इन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। 
अभिप्राय यह है कि सिद्धि-लाभ के इच्छुक प्राणी को इन्द्रियों के माध्यम से 
विषयों में रुचि-प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। इन्द्रियां का दास होने की अपेक्षा 
उनका नियामक या स्वामी बनना चाहिए। 
न जातु कामा कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्ेव भूय एवाभिवर्धते 1197 11 
इन्द्रियों के द्वारा विषयों में प्रवृत्ति-आसक्ति को निरर्थक बताते हुए महाराज 
मनु कहते है-वास्तव में सत्य यह है कि मनुष्य की एक इच्छा पूरी हो जाने पर 
उसे सन्तुष्टि नहीं होती | जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से उसकी ज्वाला बुझने 
(तृप्त होने) के स्थान पर अधिकाधिक उद्दीप्त होती है, उसी प्रकार मनुष्य की एक 
इच्छा पूरी हो जाने पर दूसरी इच्छा उठ खड़ी होती है तथा उसके पूरा होने पर 
तीसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इससे मनुष्य को कभी सच्चा सुख सुलभ नहीं 
हो पाता। सच्चा सुख तो वास्तव में इन्द्रियों पर संयम रखने में ही है। 
यश्चैतान्प्राप्तु यात्सर्वान्यश्चेतान्केवलांस्त्यजेत्‌ । 
प्रापणात्सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते 1198 11 
मनुजी कहते हैं-विप्रो ! एक व्यक्ति इन्द्रियों के हारा सभी विषयों को भोगता 
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है और फिर भी अतृप्त और असन्तुष्ट रहता है अथवा इन्द्रियों के शिथिल हो 
जाने पर विषय-सुख सुलभ होने पर भी उन्हें भोग नहीं पाता। इसके विपरीत 
दूसरा व्यक्ति स्वेच्छा से ही विषयों का परित्याग कर आत्मविश्रान्ति के सुख का 
अनुभव करता है। अब आप लोग स्वयं ही निर्णय करें कि क्या काम्य विषयों को 
भोगने की अपेक्षा उनका परित्याग विशेष महत्त्व नहीं रखता? 
न तथैतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुमसेवया । 
विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः।।99।। 
इन्द्रियों को जीतने का उपाय बताते हुए मनु महाराज कहते हैं-विषयों में 
आसक्ति के सहज स्वभाव वाली इन्द्रियों को विषयों के परित्याग (सेवन न करने) 
से जीतना सरल ACT | इसके लिए आवश्यक है कि विषयों में छिपे दोषों की 
जानकारी होनी चाहिए। व्यक्ति को यह भली प्रकार विदित होना चाहिए कि 
अमुक विषय में यह दोप है और अमुक विषय में यह दोप है। इस 
जानकारी-विषयां का केवल बाह्य अथवा प्रारम्भिक रूप ही रमणीय एवं 
आकर्षक होता है, अन्यथा इनका परिणाम अत्यन्त ही दुःखदायी होता है-से ही 
मनुष्य इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखने में सफल हो पाता है। 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च। 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ 1110011 
इन्द्रियों के अधीन होकर विषयों में प्रवृत्त होने के रूप में दुष्ट भाव रखने वाले 
व्यक्ति द्वारा वेद-अध्ययन, किसी भी प्रकार का बलिदान, यज्ञानुष्ठान, नियमों का 
पालन तथा तप-साधना आदि कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाता, अर्थात्‌ ऐसा व्यक्ति 
इस प्रकार के सत्कमो में कभी प्रवृत्त हो ही नहीं पाता। 
श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः। 
न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः 11101 1) 
स्लुति-निन्दापरक व प्रिय-अप्रिय के सुनने से, कोमल-कठोर के स्पर्श से, 
सुन्दर-असुन्दर के देखने से, स्वादिष्ट-अस्वादिष्ट के खाने से तथा सुगन्धित-दुर्गन्धित 
के सूंघने से जिस व्यक्ति को किसी प्रकार का हर्ष-विषाद नहीं होता, अर्थात्‌ दोनों 
अवस्थाओं में सम स्थिति रहती है, उसे ही जितेन्द्रिय समझना चाहिए। 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येक क्षरतीन्द्रियम्‌ | 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा दृतेः पात्रादिवोदकम्‌ 11102 ।। 
दसों--पांच ज्ञानेद्धियों और पांच कर्मेद्धियों--इद्धियों में से यदि एक भी इन्द्रिय 
का क्षरण होने लगता है, अर्थात्‌ विषयों में रुचि-प्रवृत्ति होने लगती है, तो जिस 
प्रकार छोटा-सा छिद्र हो जाने पर भरें पात्र से सारा जल धीरे-धीरे करके बह 
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जाता है और पात्र रिक्त हो जाता है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानी व्यक्ति का सारा 
तत्त्वज्ञान, सारा विवेक और सारी चेतना भी धीरे-धीरे नष्ट हो जाती है। 
वशे कृत्वेन्द्ियग्रामं संयम्य च मनस्तथा। 
सर्वान्ससाधयेदर्थनक्षिण्वन्‌ योगतस्तनुम्‌।। 103 1) 
अतः विवेकशील पुरुप के लिए उचित है कि वह दसों इन्द्रियों के साथ ही अपने 
मन को वश में करके इस प्रकार युक्तिपूर्वक सभी प्रयोजनों, अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्षरूपी चारों पुरुषार्थो को सिद्ध करे, जिससे शरीर को किसी प्रकार 
के कष्ट की अनुभूति न हो। 
यहां शरीर को कष्ट न पहुंचाने से अभिप्राय शरीर को साधना है। साधक 
योगविद्या के अभ्यास से अपने शरीर को इस प्रकार से साध ले कि इन्द्रियों के 
विषयों से विरत होने में तथा भोग-साधना में प्रवृत्त होने में उसे किसी प्रकार 
की कोई असुविधा न हो। 
पूर्वा सन्ध्यांजपरितष्ठेत्सावित्रीमाऽक दर्शनात्‌ | 
पश्चिमां तु समाऽऽसीत सम्यगुक्षविभावनात्‌ ।। 104 ।। 
साधक को प्रातः काल की सम्ध्या वेला (रात्रि और दिन का मिलनकाल, जब 
अभी आकाश में तारे चमक रहे हों, इसे ही उषःकाल कहा जाता है) में गायत्री 
मन्त्र के जप में प्रवृत्त होकर सूर्य-दर्शन होने तक जप करना चाहिए | इसी प्रकार 
सायंकाल की सन्ध्या वेला (दिन और रात्रि का मिलनकाल जब सूर्य अस्त होने 
वाला हो, परन्तु अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा हो) में गायत्री मन्त्र के जप में 
प्रवृत्त होकर तारों के उदय होने (दिखाई देने) तक जप करना चाहिए। 
पूर्वा सन्ध्या जपंस्तिष्ठन्नेशमेनो व्यपोहति । 
परिचमा तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम्‌ 11105 11 
इस प्रकार प्रातः सन्ध्या (सूर्योदय के पूर्व नक्षत्रों की स्थिति से सूर्योदय के समय 
तक) में गायत्री के जाप करने से रात्रि-भर के पाप और सायं सन्ध्या (सूयस्ति से 
नक्षत्रोदय के समय तक) में गायत्री जाप से दिन-भर के ज्ञात-अज्ञात रूप में किये 
गये पाप नष्ट हो जाते È साधक दुर्वासना से मुक्त होकर Yaga हो जाता È | 
अतः दोनों सन्ध्याकालों में गायत्री का जाप आवश्यक है, क्योंकि इससे मन 
शुद्ध और स्थिर होता है। 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ | 
सः शूद्रवद्‌ बहिष्कार्यः सर्वस्माद्‌ दिजकर्मणः।।106।। 
पूर्व दिशा में सूर्य के उदयकाल में प्रातःकालीन और पश्चिम दिशा में सूर्य के 
अस्तकाल में सायंकालीन सन्ध्योपासना न करने वाला द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
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वैश्य) शूद्र के समान है और उसे द्विजों द्वारा अनुष्ठीयमान किसी भी कर्म के करने 
का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे पतित व्यक्ति को अपनी जाति से बहिष्कृत कर 
देना चाहिए। 
अपां समीपे नियतो नेत्यक विधिमास्थितः। 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वाऽरण्यं समाहितः।। 107।। 
द्विज का यह कर्तव्य-कर्म है कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल तथा सायंकाल वन 
में जाकर किसी नदी अथवा सरोवर के समीप एकान्त में बैठकर एकाग्रचित्त से 
सन्ध्यावन्दनादि नित्य कर्म तथा गायत्री का जाप भी करे। 
अभिप्राय यह है कि द्विज के लिए दोनों सन्ध्याकालो में नियमित रूप से 
सन्ध्यावन्दनादि के साथ गायत्री का जाप भी अनिवार्य È | 
वेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चैव नैत्यके | 
नानुरोधोऽरत्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि।।1081। 
अनध्याय के दिनों (शास्त्रों में सूतक, पातक आदि शौचग्रस्त होने के, श्रावणी 
आदि कतिपय पर्वों के तथा आकाश के मेघाछन्न होने के दिनों में स्वाध्याय का 
निषेध किया गया है) में गुरु से शिक्षा ग्रहण, नित्य-प्रति के स्वाध्याय तथा 
यज्ञ-मन्त्रों के उच्चारण में किसी प्रकार का निषेध नहीं है। 
अभिप्राय यह है कि अनध्याय के दिनों में भी नित्यकर्म का परिहार नहीं करना 
चाहिए। 
नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम्‌ । 
ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषट्कृतम्‌।।109।। 
वस्तुतः नित्यकर्म एक प्रकार का ब्रह्मयज्ञ ही है, अतः उसके करने में अनध्याय 
आदि किसी रूप में बाधक नहीं। हां, अनध्याय के दिनों में इस ब्रह्मयज्ञ में 
्रह्मआहुतियों से होम किया जाता है और प्रत्येक आहुति के अन्त में (समाप्ति 
सूचक) 'वषट्‌' शब्द का उच्चारण किया जाता है। 
यः स्वाध्यायमधीतेऽव्दं विधिना नियतः शुचिः 
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दथि घृतं मधु।।1101। 
जो पुरुष एक वर्षपर्यन्त नित्य श्रद्धायुक्त होकर पवित्र भाव से विधिपूर्वक 
(एकान्त वन में जल के समीप एकाग्रचित्त होकर) सन्ध्यावन्दन, गायत्री जाप और 
स्वाध्याय (वेदपाठ) करता है, उसके घर में धन, दूध, दही, घी और मधु की वर्षा 
होती है, अर्थात्‌ वह व्यक्ति सभी प्रकार के धन-धान्य से सम्पन्न हा जाता हे | 
अग्नीन्धनं भैक्षचर्वामधः शय्यां गुरोर्हितम्‌। 
आ समावर्तनात्छुर्यात्कृतोपनयनो दिजः।।111 1) 
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उपनयन (गुरु के समीप विद्या-प्राप्ति के लिए गया हुआ) किये हुए द्विज 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-को समावर्तन संस्कार (शिक्षा-समाप्ति पर गुरु से 
विदा लेकर वापिस घर लौटना, अर्थात्‌ गृहस्थ्य में प्रवेश करना) होने तक ब्रह्मचर्य 
आश्रम के सभी नियमों-प्रातः-सायं सन्ध्यावन्दन, यज्ञ, होम आदि करना, भिक्षा 
मांगना, भूमि पर सोना, गुरु की सेवा करना तथा उनकी आज्ञा के अधीन 
रहना-का अत्यन्त सावधानी और दृढता से पालन करना चाहिए | 

अभिप्राय यह है कि शिक्षा समाप्त भी हो गयी हो और समावर्तन संस्कार 
नहीं हुआ हो, तो भी द्विज को ब्रह्मचर्य के नियमों का पूर्ववत्‌ पालन करते रहना 
चाहिए | 

आचार्यपुत्रः शुश्रूषुरज्ञनदों धार्मिकः शुचिः। 
आप्तः शक्तोऽर्थदः साधुः स्वा5ध्याप्योदश धर्मतः 11112 1 

निम्नोक्त दस महानुभावों से व्यक्ति को धर्म-शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए | ऐसा 
शास्त्रोक्त धर्म-विधान है। ये दस धर्म-शिक्षा देने में समर्थ माने गये हैं-- 

(1) आचार्य का पुत्र, (2) घर-परिवार का पुराना सेवक, (3) ज्ञान प्रदान करने 
वाला अध्यापक, (4) धर्मात्मा एवं आचारवान्‌ व्यक्ति, (5) पवित्र आचरण वाला, 
(6) प्रामाणिक पुरुष, अर्थात्‌ सत्यवक्ता, (7) समर्थ पुरुष, अर्थात्‌ संकट में सहायता 
देने वाला, (8) धन (आजीविका) प्रदान करने वाला, (9) परोपकारी महात्मा 
तथा (10) हितसाधक जातिबन्धु। 

ये दस स्वभावतः अनुभवी, परोपकारी और हितसाधक महानुभाव होते हैं। 
अत: व्यक्ति को निरभिमान होकर इनके वचन को शिक्षा के रूप में ग्रहण करना 
चाहिए | 

नापृष्ट: कस्यचिद्ब्वयान्न चाऽन्यायेन पुच्छतः। 
जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌ 11113 1 

जब तक कोई आग्रहपूर्वक सम्मति प्रकट करने के लिए न कहे, तब तक 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को अपना मुख नहीं खोलना चाहिए | इसके साथ ही यदि कोई 
बलपूर्वक कुछ कहने या विचार प्रकट करने को विवश करे, तो भी कुछ बोलना 
नहीं चाहिए | अन्याय का प्रतिरोध ही करना चाहिए | इन दोनों स्थितियों--न पूछे 
जाने पर तथा बोलने के लिए विवश किये जाने पर-में बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को 
चाहिए कि वह सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते का अभिनय करे | उसका 
व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जैसे वह कुछ भी न जानता हो। 

अधर्मेण च यः प्राह यश्चाधर्मेण Fes | 
तथोरन्यतरः प्रेति विद्वेषं वाधिगच्छति।।114।। 
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जो भी व्यक्ति किसी से अनुचित पूछता है तथा जो व्यक्ति अनुचित उत्तर देता 
है, उन दोनों में निश्चित रूप से मन-मुटाव तथा कलह उत्पन्न हो जाता है | यह 
कलह कभी-कभी इतना अधिक भीषण रूप धारण कर लेता है कि संघर्ष में किसी 
एक की अथवा दोनों की मृत्यु हो जाती है तथा दोनों में शत्रुता स्थायी रूप धारण 
कर लेती है। 
मनु महाराज के कथन का स्पष्ट अभिप्राय यह है कि न तो कभी किसी से 
अनुचित प्रश्न करना चाहिए और न ही किसी को अनुचित उत्तर देना चाहिए, 
क्योकि इससे दोनों की घातक हानि होती है। 
धर्मार्थौ यत्र न स्यातां शुश्रूषा वाऽपि तदिधा | 
तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बीजमिवोषरे।।115।। 
जिस शिष्य को पढ़ाने में दोनों-धर्म तथा अर्थ-में से किसी एक की भी प्राप्ति 
न होती हो और शिष्य में गुरु के प्रति सेवा-भाव के रूप में उनके वचनों को आदर 
करने की भावना न हो, ऐसे शिष्य को पढ़ाने का कोई लाभ नहीं होता। जिस 
प्रकार ऊसर में बीज बोने से वह फलता-फूलता नहीं, ऊसर में डाला बीज नष्ट 
हो जाता है, उसी प्रकार श्रद्धा-भक्तिविहीन शिष्य को पढ़ायी गयी विद्या भी 
फलवती नहीं होती | 
विद्ययैव समं कामं मर्तव्यं ब्रह्मवादिना। 
आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌।।116।। 
बिना किसी को विद्या सापे ब्रह्मवादी को मृत्यु का वरण भले ही करना पड़े, 
अर्थात्‌ विद्या का लोप भले ही करना पड़ जाये, परन्तु घोर संकट के उपस्थित 
होने पर भी अयोग्य शिष्य को कभी विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए। 
अयोग्य शिष्य को विद्या देने की अपेक्षा विद्या का लोप हो जाना अधिक अच्छा 
है, क्योंकि इससे विद्या का दुरुपयोग तो नहीं होगा । वस्तुतः अयोग्य शिष्य को 
विद्या देना ऊसर में बीज वोने के समान ही निरर्थक है। 
विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिष्टेऽरिम रक्ष माम्‌। 
असूयकाय मां मा दास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा 1111711 
मनुजी का यह पद्य निम्नोक्त वेद मन्त्र का रूपान्तर है-- 
“विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगाम। गोपाय मां शेवधिष्टेऽस्मि। असूयकायानृ 
जवेऽयताय न मां ब्रूया वीर्यवती यथा स्याम | 
विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती वेदवेत्ता ब्राह्मण के पास आकर 
बोली-देखो, मैं तुम्हारी निधि हूं, अतः तुम मेरी रक्षा करो।कभी ईप्य-द्िपग्रस्त 
व्यक्ति के पास मुझे मत भेजो, अर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति को विद्यादान मत दो, जो मेरे 


मनुस्मृति / 71 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


बल मो क्षीण कर दे | अपितु सत्पात्र को ही विद्यादान दो, जिससे कि में वलवती 
बनी रहूं। 
अभिप्राय यह है कि ईर्ष्या-द्वेषग्रस्त व्यक्ति विद्यावान्‌ बनकर उसका दुरुपयोग 
करेगा और इससे विद्या का बल व गौरव क्षीण होगा | अतः विद्या के गौरव को 
अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए श्रद्धालु और सात्त्विक वृत्ति के शिष्य को ही विद्या 
अध्ययन कराने का विधान किया गया है। 
यमेव तु शुचि विद्यान्नियतं ब्रह्मचारिणम्‌। 
aA मां ब्रूहि विप्राय निधिपायाऽप्रमादिने ।। 118 ।। 
गुरु जिस शिष्य को पवित्र, आचारवान्‌ और धर्मात्मा समझे, जिसे विद्या-धन 
की रक्षा में समर्थ और निरलस समझे, उसे ही पढ़ाना चाहिए। जिस किसी को 
विद्या पढ़ाना उचित नहीं। 
ब्रह्म यरत्वनुज्ञातमधीयानादवाप्नुयात्‌। 
स ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरक प्रतिपद्यते 11119 11 
यदि कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक गुरु की सेवा में उपस्थित होकर गुरुमुख से तो 
विद्या नहीं पढ़ता, किसी अन्य को पढ़ाते हुए गुरु से लुका-छिपी से सुन-सुनकर 
थोड़ा-बहुत सीखने में समर्थ हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को विद्या कभी नहीं फलती 
और वह व्यक्ति चोरी के अपराध के कारण नरक को प्राप्त होता है। 
अभिप्राय यह है कि शिष्य को गुरु की सेवा में उपस्थित होकर गुरुमुख से ही 
विद्या ग्रहण करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा के.बिना चोरी से सीखने की प्रवृत्ति 
का परित्याग करना चाहिए। 
लौकिक वेदिकं वाऽपि तथाऽऽध्यात्मिकमेव च। 
आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वमभिवादयेत्‌ 1112011 
शिष्य का यह कर्तव्य-कर्म है कि जिस भी गुरु से लौकिक विद्या (आजीविका 
के उपार्जन में समर्थ बनाने वाली), वैदिक विद्या (यज्ञ-यागादि तथा कर्मकाण्ड 
के निष्पन्न करने में समर्थ बनाने वाली) तथा आध्यात्मिक विद्या (आत्मा-परमात्मा 
के स्वरूप को समझने में समर्थ बनाने वाली) सीखे, प्रतिष्ठित लोगों के मध्य बैठे 
उस गुरु को ही सर्वप्रथम प्रणाम निवेदन करे | 
सावित्रीमात्रसारोऽपि वरं विप्रः सुयन्त्रितः | 
नायन्त्रितस्त्रिवेदोऽपि सर्वाशी सर्वविक्रय: [1121 ।। 
वेदों के साररूप एकमात्र गायत्री मन्त्र को जानने वाला ब्राह्मण भी यदि संयमी, 
आचारवान्‌ और जितेन्द्रिय है, तो वह शिष्ट समाज में सम्माननीय है। इसके 
विपरीत तीनों वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण भी यदि जितेन्द्रिय नहीं, भक्ष्य-अभक्ष्य का 
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विचार नहीं करता, अपने कर्तव्य-कर्म से पतित होकर सभी वस्तुओं का 
क्रय-विक्रय (व्यापार) करता है, तो वह शिष्ट समाज में माननीय नहीं | 
अभिप्राय यह है कि विद्या से अधिक महत्त्व चरित्र का है। विद्याहीन, परन्तु 
चरित्रवान्‌ व्यक्ति चरित्रहीन विद्वान्‌ से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। 
शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्‌ | 
शय्यासनस्थश्चैवैनं प्त्युत्यायाभिवादयेत्‌ | 1122 11 
जिस शय्या तथा आसन का उपयोग गुरुजन अथवा विद्वान्‌ लोग करते हों 
शिष्य को उनका स्वयं उपयोग नहीं करना चाहिए । इसके अतिरिक्त गुरुजनों और 
विद्वानों के वराबर आसन आदि पर भी नहीं बैठना चाहिए | यदि शिष्य आसन, 
शय्या आदि पर बैठा हो और गुरु अथवा विद्वान्‌ पुरुष आ जाये, तो उसे आसन 
आदि छोड़कर स्वागत में उठ खड़ा होना चाहिए तथा प्रणाम निवेदन करना 
चाहिए। 
ऊर्ध्व प्राणा ह्युत्कामन्ति यूनः स्थविर आयति । 
प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते।।1231। 
शिष्य को उठकर गुरु के अभिवादन करने का मनोवैज्ञानिक कारण बताते हुए 
मनु महाराज कहते हैं--बड़े आदमी के किसी छोटे आदमी के घर आने पर छोटे 
आदमी के प्राण ऊपर को उछलने लगते हैं। छोटा आदमी जब खड़ा होकर बड़े 
आदमी को प्रणाम निवेदन करता है, तो उस समय प्राण अपनी स्थिति में आ 
जाते हैं और इससे व्यक्ति अपने को स्वस्थ अनुभव करने लगता है। 
अभिप्राय यह है कि अपने से बड़े द्वारा घर पधारने पर उन्हें उठकर अवश्य 
नमस्कार करना चाहिए। इससे व्यक्ति स्वस्थ और सन्तुलित हो जाता है। 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। 
चत्वारि तर्‌ { वर्द्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्‌ 11124 ।। 
प्रतिदिन वृद्धों-आयु, विद्या, ज्ञान और शक्ति आदि में अपने से ज्येष्ठ-श्रेष्ठ 
पुरुषों--की सेवा और उन्हें प्रणाम निवेदन करने के स्वभाव वाले व्यक्ति की चार 
शक्तियां-आयु, विद्या, वल और यश-बढ़ती हैं [eg 
वृद्ध लोग प्रसन्न होकर दीर्घायुष्य का आशीर्वाद देते हैं, अपने अनुभव सुनाकर 
ज्ञान में वृद्धि करते हैं, नेतिक वल बढ़ाते है और प्रशसा द्वारा यश फेलाते E | 
अतः बुद्धिमान्‌ पुरुप को सदैव अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए और उनका 
यथोचित अभिवादन करना चाहिए। 
अभिवादात्परः विप्रो ज्यायांसममिवादयन्‌। 
असो नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत्‌ 11125 1 
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अपने से बड़ों का अभिवादन करते समय व्यक्ति को स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार 
कहना चाहिए--“अमुक नाम वाला मैं आपको नमस्कार करता हूं।” इस प्रकार 
अपने नाम-गोत्र आदि का सुस्पष्ट रूप से उच्चारण करना चाहिए | 
नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते। 
तान्प्रज्ञो$हमिति ब्रूयात्‌ स्त्रियः सर्वास्तथैव च 11126 1 
जिन वृद्ध व्यक्तियों को किसी के नाम-गोत्र के उच्चारण सहित नमस्कार करना 
आवश्यक न लगता हो, उन्हें बुद्धिमान्‌ पुरुष “मैं नमस्कार करता हूं” इतना कह 
कर नमन करे। सभी सम्मानित स्त्रियों को भी इसी विधि से नमस्कार करना 
चाहिए, अर्थात्‌ स्त्रियों को नमस्कार करते समय नाम-गोत्र का उच्चारण नहीं 
करना चाहिए, केवल “में आपको नमस्कार करता हूँ” कहना चाहिए। 
भोः शब्दं कीर्तयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने। 
नाम्नां स्वरूपभावो हि भोभाव ऋषिभिः स्मूतः।। 127 ।। 
ऋषियों का आदेश है कि जिस महानुभाव को नमस्कार किया जाये, उसका 
नाम नहीं लेना चाहिए | उन्हे केवल 'भो' शब्द से सम्बोधित करते हुए अपने नाम 
का उच्चारण करना चाहिए। इसका स्वरूप इस प्रकार से होगा-- 
“भोः गुरुदेव अमुक नाम अहं भवन्तं अभिवादये |” 
आयुष्मान्भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने | 
अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः।। 128 1) 
अभिवादन किये जाने पर विप्र को प्रत्युत्तर में-सौम्य | आयुष्मान्‌ भव, कहना 
चाहिए और यदि 'सौम्य' के स्थान पर नमस्कार करने वाले का नाम लिया जाये, 
तो उसके नाम के अन्तिम व्यञ्जन के स्वर को प्लुत (तीन मात्राओं वाला) कर 
लेना चाहिए। इससे इस व्यक्ति के प्रति सम्मान का भाव प्रकट होता है। इसका 
स्वरूप इस प्रकार से होगा- 
आयुष्मान्‌ भव रामऽऽऽ, चिरञ्जीवी वर्मनऽ55, दीर्घायुर्भव गुप्तऽऽऽ। 
यो न वेत््भिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम्‌ । 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः 11129 1 
जो ब्राह्मण, नमस्कार के उत्तर में किस प्रकार का आशीर्वचन कहना चाहिए, 
यह भी नही जानता, उसे नमस्कार करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह तो 
नमस्कार करने के योग्य ही नहीं, वह तो शूद्र के ही समान है। 
ब्राह्मणं कुशलं पुच्छेत्क्षत्रबन्धुमनामयम्‌। 
वैश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च।।1301। 
नमस्कार और आशीर्वचन के आदान-प्रदान के उपरान्त वृद्ध पुरुषां को सम्पर्क 
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में आये ब्राह्मण से कुशल (अपि कुशलः भवान्‌?) क्षत्रिय से अनामय (नीरोगता) 
वेश्य से क्षेम (सौख्य) तथा शूद्र से आरोग्य (स्वस्थता) पूछना चाहिए। 
अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत्‌। 
भोभवत्पूर्वकं त्वेनमभिभाषेत धर्मवित्‌ ।। 13111 
धर्मवेत्ता विद्वान्‌ पुरुष को चाहिए कि दीक्षित व्यक्ति अपने से आयु में भले 
ही छोटा क्यों न हो, उसका नाम लेकर उसे कभी नहीं बुलाना चाहिए । उसे सदैवं 
भो' और 'भवान्‌' शब्दो से ही सम्बोधित करना चाहिए 
परपत्नी तु या स्त्री स्यादसम्बद्धा च योनितः। 
तां ब्रूयाद्रवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च।।1321। 
यदि किसी दूसरे की पत्नी-जिससे व्यक्ति का किसी प्रकार का योनि-सम्बन्ध 
नहीं, अर्थात्‌ जो मासी, चाची, मामी आदि की पुत्री रूप में बहिन नहीं-के सम्पर्क 
में आने पर व्यक्ति को उसे “भवति | सुभगे | भगिनि !' आदि कहकर उसका 
अभिवादन करना चाहिए। 
मातुलांश्च पितृव्यांश्च श्वशुरान्रत्विजो गुरून्‌। 
असावहमिति ब्रूयात्प्रत्युत्याय यवीयसः।।1331। 
मामा, चाचा, श्वसुर, ऋत्विज (यज्ञ कराने वाला) और गुरुजन आदि पूज्य 
पुरुष कभी अपने से आयु में छोटे भी हों, तो भी उनसे मिलने पर खड़े होकर 
उनका स्वागत करना चाहिए और-यह मैं ah रूप में अपना नाम-गोत्रादि 
प्रकट करना चाहिए। 
मातृष्वसा मातुलानी श्वश्रूरथ पितृष्वसा। 
सम्पूज्या गुरुपत्नीवत्समास्ताः गुरुभार्यया।।1341। 
माता की बहिन, अर्थात्‌ मासी, मामी, पत्नी की माता, अर्थात्‌ सास और पिता 
की बहिन, अर्थात्‌ फूफी, ये चारों (मासी, मामी, सास और फूफी) गुरुपत्नी के 
समान पूजनीय हैं । अतः इन चारों का गुरुपत्नी के समान ही आदर-सम्मान करता 
चाहिए। 
भ्रतुर्भार्योपसङ्ग्राह्या सवर्णाऽहन्यहन्यपि | 
विप्रोष्य तूपसडंग्रह्म ज्ञातिसम्बन्धियोषितः।। 135 ।। 
ज्येष्ठ भ्राता की सवर्णा भार्या (ब्राह्मण पुरुष द्वारा ब्राह्मण कन्या से विवाह करने 
पर स्त्री सवर्णा कहलाती है| यदि ब्राह्मण अपन से भिन्न वर्ण (क्षत्रिय, वैश्य) की 
कन्या से विवाह करता है, तो विवाहिता असवर्णा कहलाती है) को प्रतिदिन 
प्रणाम निवेदन करना चाहिए। जाति-सम्बन्धियों की स्त्रियों को तो परदेश से 
लौटने पर प्रणाम करना ही चाहिए। 
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पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्यायस्यां च स्वसर्यपि । 
मातूवद्वृत्तिमातिष्टेन्माता ताभ्यो गरीयसी 136 1 
तीनों-पिता की बहिन (फूफी), मां की बहिन (मासी) और अपनी बड़ी 
बहिन-का अपनी मां के समान ही आदर करना चाहिए | हां, यह निश्चित हे 
कि मां का स्थान इन तीनों से ऊंचा है। 
दशाब्दाख्यं पोरसख्यं पञ्चाब्दाख्यं कलाभृताम्‌ । 
त्र्यब्दपूर्वं श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु ।।137।। 
एक ही नगर के निवासियों की दस वर्षो के निरन्तर संग से, कलाकारों की 
पांच वर्षों के संग अथवा एक साथ रहने से, वेदपाठी ब्राह्मणों के तीन वर्षों से 
और अपनी जाति-बन्धुओं से थोड़े दिनों के साथ से ही मित्रता जुड़ जाती है। 
ब्राह्मणं दशवर्षं तु शतवर्षं तु भूमिपम्‌। 
पितापुत्री विजानीयाद्ब्राझणस्तु तयोः पिता 11138 1 
यदि ब्राह्मण दस वर्ष की आयु का बालक और उसके सामने क्षत्रिय सौ वर्ष 
का वृद्ध हो, तो उन दोनों को पिता-पुत्र के समान समझना चाहिए | वस्तुतः ब्राह्मण 
तो किसी भी आयु का कयां न हो, पिता के समान ही होता है। 
वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी | 
एतानि मानस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ 11139 11 
पांचों (1) न्याय से उपार्जित धन, (2) चाचा, मामा, मौसा आदि जातिवन्धु, 
(3) वेद शास्त्रोक्त कर्मो के करने वाला आचारवान्‌ व्यक्ति (4) आयु, अर्थात्‌ अपने 
से बड़ा और (5) विद्या, अर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुष ही आदर के योग्य हैं। इनमें भी 
उत्तरोत्तर का महत्त्व अधिकाधिक है | उदाहरणार्थ, धन से सम्बन्ध का, सम्बन्ध 
से आचार का, आचार से आयु का, आयु से विद्वत्ता का महत्त्व अधिक है। 
पञ्चानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च) 
यत्र स्युः सोऽत्रमानार्हः शूद्रोऽपि दशमी गतः।।140।। 
तीनो-ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-वर्णो के जिस व्यक्ति में उपर्युक्त पांचों- 
1. वित्त, 2. बन्धुता, 3. कर्मनिष्ठा, 4. आयुवृद्धता तथा 5. विद्वत्ता-गुणों में जितने 
अधिक गुण हों, उसे उतना अधिक सम्माननीय समझना चाहिए। शूद्र भी यदि 
शत वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो निश्‍चित है कि वह आचारवान्‌, बुद्धिमान्‌ 
और संयमी व्यक्ति है। अतः वह भी माननीय है। 
चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रिया: | 
स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्य च।।1411। 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिए कि निम्नोक्त महानुभावों के सामने आने पर एक 


76 / मनुस्मृति 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


ओर हट जाये और इन्हें पहले गुज़रने देने के लिए रास्ता दे। 
1. चक्र वाले रथ पर सवार व्यक्ति, 2. 90-100 वर्ष की आयु का वृद्ध, 3. रोगी, 
4. भार उठाया हुआ व्यक्ति, 5. स्त्री, 6. स्तातक (विद्या-समाप्ति पर घर लौट 
रहा व्यक्ति), 7. राजा तथा 8. विवाह के लिए जाता हुआ वर। 
तेषां तु समवेतानां मान्यो स्नातकपार्थिवी | 
राजस्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमानभाक्‌ ।। 142 1) 
उपर्युक्त आठों ही महानुभाव यदि कहीं इकट्ठे हो, तो उनमें सर्वाधिक महत्त्व 
स्तातक और राजा को देना चाहिए, अर्थात्‌ इन दोनों को ही पहले गुजरने देना 
चाहिए। यदि राजा और स्नातक दोनों एक-दूसरे के सामने आ जायें, तो राजा 
को ही स्नातक के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि स्नातक राजा के लिए 
सम्माननीय है। 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
संकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते 11143 11 
जो ब्राह्मण अपने शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके उसे अपने पास रखता 
है और उसे यज्ञ-यागादि की विधि तथा उपनिपदों के तत्त्वज्ञान के साथ वेद-विद्या 
पढ़ाता है, उसे 'आचार्य' कहा जाता है। 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः। 
योऽध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्याय: स उच्यते 11144 ।। 
जो ब्राह्मण अपनी आजीविका के साधन के रूप में शिष्य को वेद के किसी 
एक भाग (एक वेद अथवा वेद का कुछ अंश) का अथवा वेद के किन्ही अंगों- 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द तथा ज्योतिष का अध्यापन कराता है, वह 
'उपाध्याय' कहलाता È | 
निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधिः। 
सम्भावयति चान्नेन सः विप्रो गुरुरुच्यते 11145 11 
जो ब्राह्मण शास्त्रोक्त विधि से अपने शिष्य के गर्भाधान आदि संस्कार कराता 
है तथा अन्न से उसका पोषण करता है, वह 'गुरु' कहलाता है 
अग्न्याधेयं पाकयज्ञानग्निष्टोमादिकान्मखान्‌। 
यः करोति वृतो यस्य A तस्यर्त्विगिहोच्यते ।।1461। 
जिस विप्र का अग्न्याधेय-यज्ञकर्म के लिए अग्नि का आवाहन करके उसे 
उत्पन्न करना-पाकयज्ञ, बलिवैश्वदेव आदि और अग्निष्टोम आदि यज्ञा को 
सम्पन्न कराने के लिए वरण किया जाता है, उसे शास्त्रकारों ने ऋत्विक्‌' नाम 
दिया है। 
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य आवृणोत्यवितथं ब्रह्मणा श्रवणावुभौ । 
स माता स पिता ज्ञेयस्तं न द्रुह्येत्कदाचन।। 14711 
वेद-विद्या को यथार्थ रूप में पढ़ाकर शिष्य के दोनों कानों को पवित्र करने 
वाला ब्राह्मण माता-पिता के समान आदरणीय होता है। वेद-विद्या के प्रकाशक 
आचार्य के साथ कभी द्रोह (शत्रुता तथा विश्‍वासघात) नहीं करना चाहिए। 
उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता। 
wea तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते 11148 11 
दस उपाध्यायों से एक आचार्य का, सौ आचार्यो से पिता का और हजार 
पिताओं से माता का गौरव अधिक है। 
उत्पादकब्रह्मदात्रोर्गरीयान्‌ ब्रह्मदः पिता। 
ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्‍वतम्‌ 1114911 
दोनो-जन्म देने वाला और वेद-विद्या का अध्यापन कराने वाला-पिता 
कहलाते हैं। इन दोनों में वेद-विद्या का ज्ञान कराने वाले का महत्त्व अधिक है 
क्योंकि वेद-विद्या के ज्ञान से उत्पन्न प्राणी का जीवन सफल होता है और उसके 
लोक-परलोक सुधरते हैं। 
कामान्माता पिता चैनं यदुत्पादयतो मिथः। 
सम्भूतिं तस्य तां विद्याद्यद्योनावभिजायते 1115011 
वेद-विद्या के प्रकाशक आचार्य की जन्मदाता पिता की अपेक्षा वरीयता के 
कारण का उल्लेख करते हुए मनु महाराज कहते हैं-वस्तुतः कितने माता-पिता 
हे, जो सन्तान-प्राप्ति के लिए मैथुन करते हैं? सत्य तो यह है कि स्त्री पुरुष एक- 
दूसरे के प्रति कामासक्त होकर सम्भोग करते हैं और सम्भोगवश यदि स्त्री की 
योनि के खुले मुख में पुरुष का वीर्य पहुंच जाता है, तो बालक के अंगों का विकास 
होने लगता है और यथासमय बालक का जन्म हो जाता है । इस प्रकार माता-पिता 
का बालक को जन्म देना प्रायः संयोग है। जव माता-पिता सन्तान की इच्छा करने 
भी लगते हैं, तब भी काम-तृप्ति तो साथ जुड़ी ही रहती है। 
आचार्यस्त्वस्य यां जातिं विधिवद्वेदपारगः। 
उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साऽजरामरा 11151 ।। 
पिता की उपर्युक्त स्थिति के विपरीत वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण शिष्य को 
विधिपूर्वक गायत्री का उपदेश देकर उसे द्विज जाति देने के रूप में दसरा जन्म 
देता है | वेदज्ञ ब्राह्मण हारा दिया गया जन्म ही सत्य, अजर और अमर है, क्योंकि 


इसी से शिष्य को शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति होती है और इस प्रकार उसका जीवन 
सफल होता हे | 
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मनु महाराज ने पहले ही लिखा है कि जन्म से व्यक्ति शूद्र रूप में उत्पन्न होता 
है, संस्कार द्वारा ही वह द्विज (दूसरा जन्म प्राप्त करने के रूप में) बनता È । इस 
प्रकार जन्मदाता पिता तो उसे शूद्र रूप में ही उत्पन्न करता है, जबकि आचार्य 
उसे द्विज (ब्राह्मण) बना देता है । इस प्रकार से स्पष्ट है कि पिता की अपेक्षा आचार्य 
का महत्त्व निश्चित रूप से कहीं अधिक है। 
अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः। 
तमपीह गुरु विद्याच्छु तोपक्रियया तया 11152 11 
वेद का थोड़ा अथवा बहुत अध्यापन कराने के रूप में उपकार करने वाले 
उपाध्याय को भी ब्रह्मचारी इस उपकार के कारण गुरुरूप में स्वीकार करे | वस्तुतः 
वेद का प्रकाश सर्वोत्तम उपकार है, जिसका प्रतिदान दिया ही नहीं जा सकता | 
ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता। 
बालोऽपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः।।1531। 
ब्रह्म-विद्या को पढ़ाने के रूप में दूसरा जन्म देने वाला, अर्थात्‌ शूद्र से द्विज 
बनाने वाला तथा निज धर्म-कर्तव्य-कर्म-की शिक्षा देने वाला विद्वान्‌ ब्राह्मण 
आयु में छोटा होने पर भी धर्म के विचार से मूर्ख वृद्ध पुरुष के लिए पिता के 
समान परम पूजनीय होता है। 
अध्यापयामास पितृन्‌ शिशुरङ्गिरसः कविः। 
पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌ 11154 11 
अङ्गिरा का पुत्र बहुत बड़ा विद्वान्‌ था। उसने अपने पितरों--चाचा, मामा तथा 
फूफा आदि-को वेद-विद्या पढ़ायी थी | अतः अङ्किरापुत्र अपने चाचा आदि को 
आयु में अपने से बड़े होने पर भी ज्ञान में अपने से हीन होने के कारण उन्हें-हे 
पुत्रो !-सम्बोधित करता था। 
ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः। 
देवाश्चैतान्समेत्योचुर्न्याय्यं वः शिशुरुक्तवान्‌।। 155 11 
अङ्किरापुत्र के बड़ी आयु के पितृव्यों ने देवों से 'हे पुत्रका:!' शब्द का अर्थ पूछा | 
अर्थ जानकर सम्बन्धी अपने लिए उक्त-विशेषण सुनकर क्रुद्ध हो उठे, परन्तु देवों 
ने उन्हें समझाया कि बालक सही शब्द का ही प्रयोग कर रहा है | ज्ञानसम्पन्न 
वालक भी मूर्ख gar के लिए पूज्य होता है। 
अज्ञो भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः। 
अज्ञं हि बाल इत्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌।।1561। 
वालक ज्ञानरहित होता है और पिता मन्त्र देने वाला, अर्थात्‌ शिक्षा-ज्ञान 
आदि से वालक को योग्य बनाने वाला होता है | इस प्रकार अज्ञ को वालक और 
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सुशिक्षित करने वाले को पिता कहा जाता है। 
न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः। 
ऋषयश्चक्रिरे धर्म योऽनूचानः स नो महान्‌ 1115711 
प्राचीनकाल में ऋषियों ने यह धर्म व्यवस्था री थी कि हमारी दृष्टि में समाज 
प्रतिष्ठित और महान्‌ वही होगा, जो धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानता है 
और वेदाध्ययनपूर्वक धर्म का आचरण करता È | इस प्रकार बड़प्पत का आधार 
ज्ञान और आचरण है | इनके सिवाय आयु में बड़ा होने से, वाल पके होने से 
धन-सम्पन्न होने से तथा बड़े परिवार-सम्वन्ध से कोई बड़ा नहीं हो जाता | 
अभिप्राय यह है कि आयु, केशों की शवेतता, धन तथा उच्च कुल आदि की 
अपेक्षा ज्ञान और आचरण का कहीं अधिक महत्त्व है। 
विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ट्यं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः। 
वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः।।1581। 
ब्राह्मणों के बड़प्पत का आधार उनका ज्ञान है, अर्थात्‌ ब्राह्मण जितना अधिक 
ज्ञानी होगा, उतना ही अधिक उसे सम्मान प्राप्त होगा। दूसरी ओर क्षत्रियों की 
प्रतिष्ठा का आधार पराक्रम हे, वैश्यो की महत्ता धन-धान्य में सम्पन्नता से है 
और Yat का गौरव अपने सहज कर्मो के अनुष्ठान से होता È | 
न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः। 
यो वै युवाऽप्यधीयानस्तं देवाःस्थविरं विदुः।।1591। 
सिर के केशों के श्वेत हो जाने से ही व्यक्ति वृद्ध, अर्थात्‌ सम्मान के योग्य नहीं 
हो जाता | यदि कोई युवा पुरुष भी ज्ञानवान्‌ है, तो बुद्धिमान्‌ पुरुषों की दृष्टि में 
वह वृद्ध, अर्थात्‌ सम्माननीय है | 
अभिप्राय यह है कि आदर-सम्मान का आधार विद्या है, आयु नहीं । 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो wT: | 
यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम विभ्रति।।1601। 
काठ के हाथी और चमड़े के मृग के समान अशिक्षित ब्राह्मण भी निरर्थक है। 
ये तीनों नाम के ही हाथी, मृग और ब्राह्मण हैं, अन्यथा इनका कोई भी वास्तविक 
महत्त्व नहीं | 
यथा षण्ठोऽफलः स्त्रीषु यथा गौर्गवि चाफला | 
यथा चाऽज्ञेऽफल दान तथा विप्रोऽनृचोऽफलः ।। 161 ।। 
जिस प्रकार स्त्रियों में नपुंसक निष्फल है, क्योंकि वह स्त्रियों से न रति कर 
सकता'है ओर न ही उन्हे सन्तान दे सकता है, जिस प्रकार गाव (जिसका अण्डकोश 
काटकर उसे मैथुन तथा गर्भ-स्थापन के अयोग्य बना दिया जाता है) निरर्थक 
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हे, जिस प्रकार मूर्ख को दिया गया दान निरर्थक है, उसी प्रकार वेद-विद्या से रहित 
ब्राह्मण भी निरर्थक है, समाज में उसकी कोई उपयोगिता नहीं। 
अहिंसयैव भूतानां कार्य श्रेयोऽनुशासनम्‌। 
वाक्‌ चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता 11162 1 
प्राणियों को सुशिक्षित करने का कार्य अहिंसा से ही करना चाहिए, अर्थात्‌ 
किसी के मन को दुखी किये बिना ही उसे समझा-बुझाकर दिशा-निर्देश करना 
चाहिए। धर्मत्मा पुरुष को दूसरों को उपदेश देने में मधुर और प्रिय वाणी का 
ही प्रयोग करना चाहिए। 
यस्य वाङ्मनसी शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा । 
स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌।।1631। 
जिसकी वाणी और मन शुद्ध तथा सर्वथा सुरक्षित रहते हैं, अर्थात्‌ जो व्यक्ति 
मन से मिथ्या चिन्तन तथा किसी के अहित का विचार नहीं करता, वाणी से असत्य 
भाषण तथा अप्रियवचन नहीं कहता और कभी किसी के प्रति क्रोध-अहंकार नहीं 
करता, ऐसा व्यक्ति वेदान्त के ज्ञान के सभी फलों को सहज भाव से पा लेता है। 
यहां मनुजी ने मन और वाणी के संयम की महत्ता पर प्रकाश डाला है। 
नारुन्तुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकर्मधीः 
ययाऽस्योद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्‌ 11164 11 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को दबाव पड़ते पर भी किसी के मर्म का छेदन (हृदय को असह्य 
पीड़ा पहुंचाना) करने वाली वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ किसी 
के दबाव में पड़कर किसी को वाणी से आघात नहीं पहुंचाना चाहिए | जिस वाणी 
से दूसरों को दुःख पहुंचने की सम्भावना हो, ऐसी लोकहितविरोधी वाणी का 
उच्चारण कभी नहीं करना चाहिए। 
सम्मानाद्ब्राह्मणो HET विषादिव। 
अम्रूतस्येव चाकाइक्षेदवमानस्य सर्वदा 11165 11 
ब्राह्मण को सम्मान को विष समझकर उससे सदा वचना चाहिए और उसके 
विरुद्ध अपमान को अमृत समझकर उसकी सदैव आकांक्षा करनी चाहिए। 
अपने सम्मान से सन्तुष्ट होने वाला ब्राह्मण धीरे-धीरे अहंकारग्रस्त होकर 
स्वाध्याय से विरत हो जाता है । इसके विपरीत अपमानित होने पर ब्राह्मण अपनी, 
त्रुटियों पर विचार करता हैं और अपने को ऊपर उठाने की चेष्टा करता है। इसी 
सन्दर्भ में मनुजी ने ऐसा विधान किया है। 
सुखं ह्यवमतः शेते सुखं च प्रतिबुध्यते । 
सुखं चरति लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ।। 166।। 
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दूसरों द्वारा किये गये अपमान पर ध्यान न देने वाला ब्राह्मण सुख की नींद 
सोता है, सुखपूर्वक जागता है और सुखपूर्वक ही संसार में लोक-व्यवहार करता 
है। उसके इस निरपेक्ष दृष्टिकोण से अपमान करने वाला अपने कुकर्म से आप 
ही नष्ट हो जाता है। 
जो ब्राह्मण किसी के द्वारा किये गये अपमान पर ध्यान देता है, उसके लिए 
सोना-जागना और कार्य करना कठिन हो जाता है | द्वेष और प्रतिशोध की भावना 
उसकी सुख-शान्ति को भंग कर देती है। 
अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा दिजः शनैः। 
गुरौ वसन्‌ सञ्चिनुयाद्ब्रह्माधिगमिकं तपः।।167।। 
उपर्युक्त क्रम-जातकर्म से उपनयन संस्कार-के योग से सुसंस्कृत बना 
ब्राह्मण गुरु के समीप रहकर वेद-विद्या की प्राप्ति के लिए कठोर साधना करे। 
तपोविशेषेर्विविधेर्वतैश्च विधिचोदितैः। 
वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ।। 168 ।। 
अनेक प्रकार के शास्त्रोक्त विशेष तपों-यम, नियमादि का पालन तथा ब्रतों-- 
गुरु की सेवा, सत्य भाषण और अल्प आहार आदि-के द्वारा ब्राह्मण को उपनिषदों 
के साथ ही सम्पूर्ण वेद-विद्या को प्राप्त करना चाहिए। 
वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्‌ दिजोत्तमः। 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते 11169 1 
यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण सचमुच ही तप करने का इच्छुक हो, तो उसे वेदों का 
स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि इस लोक में वेदों के अभ्यास से बढ़कर कोई दूसरा 
बड़ा तप नहीं है। 
आ हैव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः। 
यः संग्व्यपिदि जो5धीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम्‌।। 170 1 
ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट ब्राह्मण यदि प्रतिदिन 
अपनी शक्ति के अनुसार (दो, चार, आठ घण्टे) वेदों का स्वाध्याय करता है, तो 
यह समझना चाहिए कि वह सिर से नाखून तक कठोर तप या साधना करता 
है। अभिप्राय यह है कि वेदपाठ तपश्चर्या के ही समान है। 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌। 
स॒ जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः।।171।। 
जो ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय को छोड़कर अन्यान्य कार्यों यानी यज्ञ, जप, तप 
आदि में प्रवृत्त होता है, वह जीते जी ही अपने वंश के साथ शूद्र बन जाता है। 
इसी जन्म में वह अकेला ही नहीं, अपितु उसका वंश भी शूद्रता को प्राप्त हो जाता 
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है| अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण का प्रथम कर्तव्य-कर्म वेदों का स्वाध्याय है। 
मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मौज्जिबन्धने। 
तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात्‌।।172।। 
वेद के विधान के अनुसार ब्राह्मण के तीन जन्म होते हैं-प्रथम, माता के गर्भ 
से उत्पन्न होना, द्वितीय, मौञ्जीबन्धन, अर्थात्‌ यज्ञोपवीत संस्कार होना तथा 
तृतीय, यज्ञ की दीक्षा लेना। 
तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य मौञ्जीबन्धनचिह्लितम्‌। 
तत्रास्य माता सावित्री पितात्वाचार्य उच्यते ।।173।। 
उपर्युक्त तीनों जन्मों के अन्तर्गत वेद-विद्या के ग्रहण के निमित्त उपनयन 
संस्काररूपी द्वितीय जन्म में बालक की माता सावित्री और पिता आचार्य होते 
हैं। 
वेद प्रदानादाचार्य पितरं परिचक्षते। 
न ह्यस्मिन्‌ युज्यते कर्म किञ्चिदामोञ्जिबन्धनात्‌।। 174 ।। 
मौञ्जीबन्धन-उपनयन संस्कार से पूर्व ब्राह्मण को किसी भी वेदोक्त कर्म के 
करने का कोई अधिकार नहीं | उपनयन संस्कार के उपरान्त ही वह वेद-विद्या 
के अध्ययन और वेदोक्त यज्ञ-यागादि के करने का अधिकारी बनता है। अतः 
वेद-विद्या को प्रदान करने वाला होने से आचार्य पिता कहलाता है। 
नाभिव्याहरयेद्‌ ब्रह्म स्वधानिनयनादृते। 
शूद्रेण हि समस्तास्तावद्यावद्वेदे न जायते।।1751। 
उपनयन संस्कार से पूर्व बालक Bl ACHAT का उच्चारण नहीं कराना 
चाहिए | बालक के पिता आदि की मृत्यु हो जाने पर उससे वेदमन्त्रों का उच्चारण 
कराने की छूट È वस्तुतः जब तक बालक का उपनयन संस्कार नहीं होता, तब 
तक वह शूद्र कहलाता है और शूद्र के लिए वेद-विद्या का ज्ञान वर्जित है। 
कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते | 
ब्रह्मणो ग्रहणं चैव क्रमेण विधिपूर्वकम्‌ 1 1176 11 
यज्ञोपवीत करने के उपरान्त ही ब्राह्मण वालक के लिए विधिपूर्वक व्रतों के 
अनुष्ठान और नियमों के पालन आदि का विधान है | अतः जब तक बालक का 
उपनयन संरकार नहीं होता, तव तक उसे किसी प्रकार के नियमों के बन्धन में 
नहीं डालना चाहिए | 
यद्यस्य विहितं चर्म यत्सूत्र या च मेखला। 
यो दण्डो यच्च वसनं तत्तदस्य ब्रतेष्वपि।।177।। 
जिस वर्ण के बालक के लिए उपनयन संस्कार में जिस चर्म, सूत्र, मेखला और 
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दण्ड का विधान किया है, अन्य सभी प्रकार के ब्रतों में भी उन्हीं के धारण करने 
का विधान समझना चाहिए। 
सेवेतेमांस्तु नियमान्‌ ब्रह्मचारी गुरौ वसन्‌। 
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तपोवृद्धयर्थमात्मनः।।1781। 
गुरु के समीप रहता हुआ ब्रह्मचारी अपनी सभी इन्द्रियों को अपने वश में 
रखे | अपने तप की सिद्धि-समृद्धि के लिए इन (आगे कहे जाने वाले) नियमों का 
कठोरता से पालन करे। 
नित्यं स्नात्वा शुचिः कुयद्दिवर्षिपितृतर्पणम्‌। 
देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च।।1791। 
ब्रह्मचारी को नित्य स्नान करना चाहिए, पवित्र होकर देवों, ऋषियों और 
पितरों का जल द्वारा तर्पण करना चाहिए तथा समिधाओं को लेकर यज्ञ द्वारा 
देवों का पूजन करना चाहिए। 
वर्जयेन्मधु मांसं च गन्धं माल्यं रसान्‌ स्त्रियः। 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हिंसनम्‌।। 180 ।। 
ब्रह्मचारी को मधु, मांस, सुगन्धित द्रव्य, पुष्पहार, खट्टे-मीठे व चटपटे पदार्थ, 
स्त्रियों, as पदार्थ-सिरका, मदिरा आदि तथा जीव हिंसा का परित्याग करना 
चाहिए। उसे इन पदार्थों का कभी सेवन नहीं करना चाहिए। 
अभ्यङ्गमञ्जन चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌। 
काम क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनम्‌।।181।। 
ब्रह्मचारी को तैल-घृत आदि से मर्दन (मालिश) करना, आंखों में अञ्जन 
लगाना, पैरों में जूता तथा सिर पर छाता धारण करना, काम, क्रोध, लोभ में 
प्रवृत्त होना, नाचना, गाना और बजाना आदि विकार उत्पन्न करने वाले सब 
काम छोड़ देने चाहिए। 
यूतं च जनवादं च परिवादं तथाऽत्रूतम्‌। 
स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भावुपघातं परस्य च।।1821। 
ब्रह्मचारी को जुआ खेलने में, लोगों के साथ विवाद (झगड़ा) करने में, दूसरों 
की निन्दा करने में, मिथ्या भाषण करने में, स्त्रियों को देखने तथा उनसे उपहास 
करने में और दूसरों का उपघात (चोट लगाना, वध करना आदि) करने में कभी 
प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। ३ 
एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्क्वचित्‌ । 
कामाद्धि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः।। 183 11 
ब्रह्मचारी को सदैव अकेला सोना चाहिए और कभी अपने वीर्य का पात नहीं 
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करना चाहिए। कामवासना (प्रवृत्ति अथवा चिन्तन) से वीर्यपात करने वाला 
व्यक्ति अपने ब्रत का नाश करता है। 
स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी दिजः शुक्रमकामतः। 
स्नात्याऽर्कमर्चयित्वा त्रिः पुनर्मामित्यृचं जपेत्‌।।1841। 
यदि स्वप्न में अनचाहे ही ब्रह्मचारी का वीर्य गिर जाता है, तो उसे चाहिए 
कि स्नान करके सूर्य का पूजन करे और तीन बार 'पुनर्मामित्वेन्द्रियम्‌' इस ऋचा 
का पाठ He | 
उदकुम्भं सुमनसो गोशकृम्मत्तिकाकुशान्‌। 
आहरेद्यावदर्थानि भैक्षं चाहरहश्चरेत्‌।।185।। 
ब्रह्मचारी को अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिन जल का कलश, पुष्प, 
गोवर, मिट्टी और कुश लाने चाहिए | इसके अतिरिक्त उसे प्रतिदिन भिक्षा मांग 
कर लानी चाहिए, अर्थात्‌ भिक्षा से ही उदरपूर्ति करनी चाहिए | 
वेदयज्ञैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मसु । 
ब्रह्मचार्याहरेदवैक्षं गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌।।186।। 
ब्रह्मचारी को प्रतिदिन नियमानुसार ऐसे घरों-जो वेद-यज्ञ से हीन नहीं, 
अर्थात्‌ जितके यहां वेदों का स्वाध्याय और यज्ञों का आयोजन होता रहता है 
तथा जो निर्धारित नित्यकर्मो में प्रतिष्ठित हैं, अर्थात्‌ नित्यकर्मों के अनुष्ठान के 
कारण जिनकी समाज में विशेष प्रतिष्ठा है-से ही भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए | 
गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु 
अलाभे त्वन्यगेहानां पूर्वं पूर्व विवर्जयेत्‌।।187।। 
ब्रह्मचारी को अपने गुरु, अपनी जाति और वंश वालों तथा बन्धु-जनों के घरों 
से भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए | यदि किसी दिन अन्यान्य घरों से भिक्षा न मिले, 
तो पूर्व-पूर्व को छोड़कर, अर्थात्‌ पहले बन्धुजनो से, वहां से न मिलने पर कुल 
के लोगों से, वहां से भी न मिलने पर जाति के लोगों से और अन्त में गुरु-गृह 
से भिक्षा मांगनी चाहिए | यथासम्भव पूर्व पूर्व-बन्धु से कुल, कुल से जाति, जाति 
से गुरु_को छोड़ देना चाहिए | त E 
सर्व वाऽपि चरेद्‌ ग्रामं पूर्वोक्तानामसम्भवे। 
नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वर्जयेत्‌ 11188 11 
पूर्वोक्त-प्रशस्त, वेदपाठी और यज्ञानुप्ठानशील परिवारों-से भिक्षा सुलभ न 
होने पर ब्रह्मचारी को सारे गांव से, अर्थात्‌ गांव के किसी भी परिवार से भिक्षा 
ले लेनी चाहिए, परन्तु यहां भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि न तो 
ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने में अपनी वाणी का दुरुपयोग करे और न ही महापातकी 
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से भिक्षा ग्रहण करे। 
अभिप्राय यह है कि यदि ब्रह्मचारी को सद्गृहस्थ से भिक्षा नहीं मिल पाती, 
तो उसे अनावश्यक रूप से न तो गिड़गिड़ाना चाहिए और न ही किसी पापी 
के अन्न को ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। 
दूरादाहृत्य समिधः सन्निदध्याद्विहायसि। 
सायंप्रातश्च जुहुयात्ताभिरग्निमतन्द्रितः।।189।। 
ब्रह्मचारी को चाहिए कि दूर-जहां से सुलभ हों-से समिधाएं लाकर किसी 
ऊचे सुरक्षित स्थान पर रख दे और फिर प्रतिदिन प्रात:-सायं निरलस होकर उन 
समिधाओं से अग्नि में होत्र करे। 
अकृत्वा भैक्षचरणमसमिध्य च पावकम्‌। 
अनातुरः समप्तरात्रमवकीर्णिब्रतं चरेत्‌ 11190 11 
रोग-बाधादि की स्थिति को छोड़कर ब्रह्मचारी (स्वस्थ और सकुशल होने पर) 
यदि भिक्षा के लिए भ्रमण और अग्नि में समिधाओं से होत्र नहीं करता, तो वह 
पतित हो जाता है। इस पातक से उद्धार के लिए उसे अवकीर्णि नामक ब्रत के 
अनुष्ठान के रूप में प्रायश्चित्त करना होता है। 
इस प्रायश्चित्त के उपरान्त ही ब्रह्मचारी निष्पाप हो पाता है। 
भैक्षेण वर्तयेन्नित्यं नैकान्नादी भवेद्व्रती। 
भैक्षेण व्रतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्मृता।।1911। 
ब्रह्मचारी को कभी किसी एक गृहस्थ के अन्न से अपनी क्षुंधा-निवृत्ति नहीं 
करनी चाहिए, अपितु उसे अनेक घरों से भिक्षा मांग कर ही निर्वाह करना 
चाहिए। श्रेष्ठ मुनियों का मत है कि भिक्षा द्वारा जीवन-निर्वाह तो उपवास के 
ही समान है। 
व्रतवददेवदैवत्ये पिन्ये कर्मण्यथर्षिवत्‌ | 
काममभ्यर्थितोऽशनीयाद्व्रतमस्य न लुप्यते 11192 ।। 
यदि कोई गृहस्थ किसी ब्रह्मचारी को ऋषिरूप में देवयज्ञ तथा पितृकर्म (श्राद्ध) 
आदि के उपलक्ष्य में आयोजित ब्रह्मभोज में निमन्त्रित करता हे, तो उस दिन 
एक ही घर में भोजन करने से ब्रह्मचारी अपने ब्रत से पतित नहीं होता। 
ब्राह्मणस्यैव कर्मैतदुपदिष्टं मनीषिभिः। 
राजन्यवैश्ययोसस्वेवं नैतत्कर्म विधीयते 11193 1 
भिक्षा मांगकर उदरपूर्ति करने वाले ब्रह्मचारी के लिए किसी गृहस्थ के 
निमन्त्रण पर भोजन करने से ब्रत भंग तो नहीं होता, परन्लु इस निमन्त्रण का 
अधिकारी केवल ब्राह्मण है, क्षत्रिय और वैश्य ब्रह्मचारियों को इस प्रकार के 
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निमन्त्रण को स्वीकार करने का अधिकार नहीं है-ऐसी प्राचीन विद्वानों की 
मान्यता है। 
चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा। 
कुर्यादध्ययने यत्नमाचार्यस्य हितेषु च 11194 1) 
यह आवश्यक नहीं कि ब्रह्मचारी प्रतिदिन ही आचार्य के निर्देश की प्रतीक्षा 
करे, आचार्य कहें अथवा न कहें, विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) का कर्तव्य-कर्म यह है कि 
वह प्रतिदिन यत्नपूर्वक अध्ययन करे और साथ ही आचार्य की सेवा में संलग्न 
रहे। 
शरीरं चैव वाचं च बुद्धीद्धियमनांसि च। 
नियम्य प्राञ्जलिस्तिष्टेद्वीक्षमाणो गुरोर्मुखम्‌।।1951। 
ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने शरीर, वाणी, बुद्धि, इन्द्रियों और मन पर संयम 
रखकर विनम्र भाव से (बद्धाञ्जलि-करवद्ध-होकर) सदैव गुरु के सामने रहे 
और उनका मुख देखता रहे। 
अभिप्राय यह है कि ब्रह्मचारी को गुरु के आदेश की प्रतीक्षा में सदैव उनके 
सामने रहना चाहिए, ताकि वे यथासमय, यथोचित आदेश-निर्देश दे सकें। 
ब्रह्मचारी को न तो कभी उद्धत और न ही कभी कामचोर होना चाहिए। 
नित्यमुद्धृतपाणिः स्यात्साध्वाचारः सुसंद्रृतः। 
आस्यतामिति चोक्तः सन्नासीताभिमुखं गुरोः।।196।। 
ब्रह्मचारी को सदैव अपना दायां हाथ अपने ओढ़ने के वस्त्र से बाहर निकालें 
रखना चाहिए और गुर के द्वारा वैठो' कहे जाने पर ही बैठना चाहिए | जब तक 
गुरु बैठने के लिए न कहे, तब तक उनके सामने करबद्ध विनम्र भाव से खड़े रहना 
चाहिए। 
दीनान्नवस्त्रवेशः स्यात्सर्वदा गुरुसन्निधौ | 
उत्तिष्टेत्प्रथमं चास्य चरमं चैव संविशेत्‌ ।।197।। 
ब्रह्मचारी को गुरु के समीप रहते हुए सदैव साधारण वेशभूषा और साधारण 
खान-पान अपनाना चाहिए। गुरुकुल के निवासकाल में उस सदव गुरु क सान 
के उपरान्त ही सोने का और गुरुदेव के जागने से पहले ही जागने का अभ्यास 
डालना चाहिए। i 
प्रतिश्रवणसम्भाषे शयानो न RA | 
नासीनो न च भुञ्जानो न तिष्टन्न पराङ्मुखः।।1981। 
करते समय ब्रह्मचारी को न तो सोते रहना चाहिए अथवा विस्तर 


गुरु से बात ul a 
चाहिए, न बैठे रहना चाहिए, न खाते रहना चाहिए और न ही गुरु 
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को पीठ दिखाना चाहिए। 
ब्रह्मचारी को किस रूप में गुरु के समीप उपस्थित होना चाहिए, इसका विधान 
प्रस्तुत करते हुए मनु महाराज कहते हैं-- 
आसीनस्य Raa: कुर्यादभिगच्छस्तु तिष्ठतः। 
प्रत्युद्गम्य त्वाव्रजतः पश्चाद्धावस्तु Waa: 11199 11 
यदि आचार्य आज्ञा देते समय आसन पर विराजमान हों, तो ब्रह्मचारी को 
सामने खड़े होकर सुनना चाहिए । यदि गुरु खड़े हुए हों, तो शिष्य को उनके समीप 
पहुंच जाना चाहिए। यदि गुरुदेव शिष्य की ओर आते दिखाई दें, तो शिष्य को 
दौड़कर उनके समीप पहुंच जाना चाहिए और यदि गुरु चलते-चलते बोल रहे 
हों, तो शिष्य को उनके पीछे चलते हुए ही उनके साथ सम्भाषण करना चाहिए। 
पराङ्मुखस्याभिमुखो दूरस्थस्यैत्य चान्तिकम्‌। 
प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चेव तिष्टतः।। 20011 
यदि आचार्य पीछे आते हुए अथवा आदेश देते हुए दिखाई दें, तो शिष्य का 
कर्तव्य है कि उनके सामने आकर खड़ा हो जाये और यदि आचार्य दूर हों, तो 
दौड़कर उनके समीप पहुंच जाये तथा यदि वे सो रहे हों, तो ब्रह्मचारी उन्हें प्रणाम 
करके उनके आदेश को सुने तथा नतमस्तक रहकर उनसे सम्भाषण करे। 
नीचं शय्यासनं चास्य नित्यं स्याद्‌ गुरुसन्निधौ । 
गुरोस्तु चक्षुर्विषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ 11201 ।। 
ब्रह्मचारी को सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी शय्या और विछावन 
आदि गुरु की शय्या आदि से नीची होनी चाहिए गुरु के सामने न तो उसे उनसे 
ऊचे आसन पर बैठना चाहिए और न ही किसी प्रकार मनमाने ढंग से बैठना 
चाहिए 
अभिप्राय यह है कि गुरु की उपस्थिति में शिष्य को सदैव मर्यादा और 
अनुशासन में ही रहना चाहिए। 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌। 
न चैवास्यानुकुवीत गतिभाषितचेष्टितम्‌ 11202 11 
ब्रह्मचारी को गुरु के सामने ही नहीं, अपितु उनके पीछे भी उनका नाम नहीं 
बोलना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिष्य को भूलकर भी आचार्य के चलने-फिरने 
और बोलने के ढंग की नकल नहीं करनी चाहिए 
परोक्ष सत्कृपापूवं प्रत्यक्ष न कथञ्चन। 
दुष्टानुचारी न गुरोरिह ASIA चैत्यधः।।2031। 
गुरु के सामने तो उनके नाम लेने की शिष्य को आवश्यकता ही नहीं पड़ती, 
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हां, परोक्ष में यदि कभी ऐसी आवश्यकता पड़ जाये, तो शिष्य को चाहिए कि 
गुरु के नाम से पूर्व--परमकृपालु', 'श्रीमन्महोदय' या श्रीयुत्‌ परमपूज्य' प्रभुति 
विशेषणों का प्रयोग करे। 

किसी भी रूप में गुरु की अवज्ञा करने वाला ब्रह्मचारी इस लोक में और 
परलोक में अधोगति को प्राप्त करता है । अत: शिष्य को अपने उद्धार और कल्याण 
के लिए गुरु के प्रति सदैव समुचित गौरव का भाव बनाये रखना चाहिए। 

गुरोर्यत्र परिवादो निन्दा वापि प्रवर्तते। 
कर्णौ तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः।। 204 ।। 

जहां कहीं गुरु की निन्दा अथवा उनके प्रति अपमानसूचक वचनों का प्रयोग 
हो रहा हो, शिष्य को चाहिए कि वह या तो अपने कानों को बन्द कर ले, अर्थात्‌ 
सुनने से इनकार कर दे, ताकि बोलने वाला अपने आप मौन हो जाये या फिर 
वहां से उठकर ही चला जाये। 

(आश्चर्य है कि मनुजी ने शिष्य को यह आदेश नहीं दिया कि वह अपने गुरु 
के निन्दक का प्रतिवाद करे, उसका जबड़ा तोड़ दे, उसे ऐसी शिक्षा दे कि वह 
इस प्रकार की अनर्गल बकवाद का दुस्साहस ही न कर सके | कान बन्द करना 
अथवा वहां से उठकर चल देना तो एक प्रकार की कायरता का सूचक या पलायन- 
वृत्ति है।) 

परिवादात्खरो भवति श्वा वे भवति निन्दकः। 
परिभोक्ता कृमिर्भवति कीटो भवति मत्सरीः।। 20511 

गुरु का विरोध करने वाला मृत्यु के उपरान्त गधे की योनि में, निन्दा करने 
वाला कुत्ते की योनि में, गुरु के भोजन को खा जाने वाला कीट (कीड़ा) की योनि 
में और गुरु से ईर्ष्या-द्वेष करने वाला गन्दगी में रेंगने वाले मकोट (मकोड़ा) की 
योनि में उत्पन्न होता है। 

दूरस्थो नार्चयेदेनं न क्रुद्धो नान्तिके स्त्रियाः | 
यानासनस्थशचैवैनमवरुह्याभिवादयेत्‌ 11206 11 

शिष्य कभी दूर से गुरु की पूजा न करे, जब भी उसे उनकी सेवा-पूजा करनी 
हो, तो उनके समीप पहुंचकर ही पूजा करे | इसके अतिरिक्त गुरु की पूजा करते 
समय शिष्य को सदैव शान्त मुद्रा में रहना चाहिए, क्रुद्ध मुद्रा में की गयी पूजा 
सर्वथा निरर्थक ही नहीं, अपितु विपरीत फल देने वाली होती है | गुरुजब अपनी 
पत्नी के पास बैठे हों, तो उस समय भी शिष्य को उनकी पूजा के लिए नहीं जाना 
चाहिए। 

यदि शिष्य किसी वाहन--घोडा, तांगा, पालकी आदि-पर सवार हो अथवा 


मनस्मूति, fir /,89 हा ५ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, , Jammu. Digitized by eGangotri 


आसन पर बैठा हुआ हो और गुरु महाराज आ जायें, तो उसे तत्काल वाहन से 
उतरकर तथा आसन से उठकर ही उन्हें प्रणाम करता चाहिए। 
प्रतिवातेऽनुवाते च नासीत गुरुणा सह। 
असंश्रवे चैव गुरोर्न किञ्चिदपि कीर्तयेत्‌ । । 207।। 
शिष्य की ओर से गुरु की ओर आने वाली वायु प्रतिवात और गुरु की ओर 
से शिष्य की ओर आने वाली वायु अनुवात कहलाती है-इन दोनों ही स्थानों 
अथवा स्थितियों में शिष्य को गुरु के साथ नहीं बैठना चाहिए। यदि गुरु न सुन 
पाते हों अथवा सुनना न चाहते हों, तो शिष्य का कर्तव्य है कि वह उनके सामने 
मौन रहे, वोलकर गुरु को असमञ्जस की स्थिति में न डाले | 
गोऽशवोष्ट्रयानप्रासादप्रस्तरेषु कटेषु च। 
आसीत्‌ गुरुणा ats शिलाफलकनौषु च ।। 208 11 
मनु महाराज क अनुसार बैल (Aa), अश्व, ऊष्ट्र आदि से जुड़े वाहन 
(बैलगाड़ी, तांगा तथा ऊटगाड़ी) में, मकान की छत पर, पत्थर की चट्टान पर, 
चटाई पर, पत्थर अथवा लकड़ी की चौकी पर (इस प्रकार की अपरिहार्य स्थितियों 
में) शिष्य अपने गुरु के साथ बैठ सकता है | 
MET सन्निहिते गुरुवद्वृत्तिमाचरेत्‌ । 
न चानिसृष्टो गुरुणा स्वान्‌ गुरूनभिवादयेत्‌ । । 209 ।। 
ब्रह्मचारी की गुरु के गुरु से भेंट होने पर उसके प्रति भी गुरु जैसा सम्मानपूर्ण 
व्यवहार करना चाहिए | 
गुरु के घर (कुल) में निवास करने वाले ब्रह्मचारी को वहां आये अपने 
माता-पिता से भेंट के लिए भी गुरु के निर्देश की प्रतीक्षा करनी चाहिए | जव 
तक गुरुदेव निर्देश न दें, तब तक उनका अभिवादन नहीं करना चाहिए। 
विद्यागुरुष्वेवमेव नित्या वृत्तिः स्वयोनिषु । 
प्रतिषेधत्सु चाधर्माद्धितं चोपदिशत्स्वपि ।। 210 u 
ब्रह्मचारी को विद्या-गुरु के समान ही पिता, चाचा, मामा आदि तथा अधर्म 
से निवृत्ति की प्रेरणा देने वाले और सन्मार्ग का प्रदर्शन करने वालों का 
आदर-सत्कार करना चाहिए। 
श्रेयस्सु गुरुवद्वृत्ति नित्यमेव समाचरेत्‌ | 
TA तथा55चार्य गुरोश्चैव स्वबन्धुषु (1211 ।। 
ब्रह्मचारी को अपने से विद्या और तप में श्रेष्ठ-ज्येष्ठ व्यक्तियो के प्रति, आर्य 
पुरुषों, गुरुपुत्रों और गुरु के बन्धु-बान्धवों के प्रति भी गुरु भावना रखनी चाहिए | 
इन सबका गुरु के समान ही आदर-सत्कार करना चाहिए। 
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बालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि | 
अध्यापयन्‌ गुरुसुतो गुरुवन्मानमर्हति।। 21211 
अपनी समान आयु का अथवा अपने से आयु में छोटा अथवा अपने से पढ़ाया 
हुआ व्यक्ति भी यदि यज्ञ-यागादि में ऋत्विज्‌ (पुरोहित) बनकर आता है, तो उसका 
और पढ़ाने वाले गुरुपुत्र का गुरु के समान ही आदर-सम्मान करना चाहिए। 
उत्सादनं च गात्राणां स्नापनोच्छिष्टभोजने। 
न कुर्याद्गुरुपुत्रस्य पादयोश्चावनेजनम्‌ 11213 11 
ब्रह्मचारी गुरु के पुत्र का गुरु के समान आदर-सम्मान अवश्य करे, परन्तु 
गुरुपुत्र अपने पिता के शिष्य से शरीर मलवाने, स्नान करवाने, उसे अपना उच्छिष्ट 
प्रदान करने तथा उससे पैर धुलवाने जैसे सेवा कार्यों का अधिकारी न बने | यह 
अधिकार तो मात्र आचार्य को ही प्राप्त है। 
गुरुवत््रतिपूज्याः स्युः सवर्णाः गुरुयोषितः। 
असवर्णास्तु सम्पूज्याः प्रत्युत्यानाभिवादनैः।। 214 ।। 
गुरु की सवर्णा (अपने ही वर्ण की-ब्राह्मण आचार्य की ब्राह्मण कुलोत्पन्न 
पत्नी) स्त्रियों का गुरु के ही समान आदर-सम्मान करना उचित है अर्थात्‌ उनके 
आने पर उन्हें पाद्य, अर्घ्य तथा आचमन आदि देना चाहिए और असवर्णा (ब्राह्मण 
गुरु की क्षत्रिय या वैश्य कुलोत्पन्न स्त्रियां) गुरुपत्नियो से भेंट होने पर उनका 
खड़े होकर स्वागत करना ही पर्याप्त È | 
अभ्यञ्जनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च। 
गुरुपत्न्याः न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम्‌।।2151। 
ब्रह्मचारी को गुरुपत्नी की सेवा के रूप में उसके शरीर पर उवटन लगाना, 
उसे स्नान कराना, उसका शरीर दवाना तथा उसके वाल संवारना जैसे कार्य नहीं 
करने चाहिए। 
गुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवाद्येह पादयोः। 
पूर्णविंशतिवर्षेण गुणदोषौ विजानता 11216 11 
बीस वर्ष की आयु के ब्रह्मचारी को गुण-दोष की जानकारी और करणीय- 
अकरणीय का विवेक हो जाता है | अतः यदि गुरुपत्नी युवती हो, तो ब्रह्मचारी 
को उसे प्रणाम करते समय उसके चरणों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, अपितु 
दूर रहकर धरती का ही स्पर्श करना चाहिए। 
स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्‌। 
अतोऽर्थान्न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः।।217।। 
युवती गुरुपत्नी से ब्रह्मचारी के दूर रहने के निर्देश का कारण बताते हुए मनुजी 
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कहते E— 
पुरुषों पर दोष लगाना स्त्रियों का स्वभाव है यही कारण है कि बुद्धिमान्‌ पुरुष 
स्त्रियों के सम्बन्ध में कभी प्रमाद नहीं करते । वे सदैव उनसे दूर-दूर रहते हैं और 
सावधानी बरतते हैं। 
अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमपि वा पुनः] 
प्रमदा स्युत्पथं नेतुं कामक्रोधवशानुगम्‌ [1218 11 
स्त्रियां काम और क्रोध के वश में पड़े विद्वान्‌ और मूर्ख (दोनों) को कुमार्ग 
पर ले जाने में समर्थ होती हैं | अतः यदि कोई विद्वान्‌ भी काम के अधीन हो जाये, 
तो उसके लिए आत्मरक्षा करना सम्भव नहीं रहता | काम और क्रोध के अधीन 
होते ही बुद्धिमान्‌ भी विवेक-भ्रप्ट हो जाता È | 
मात्रा taal दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ | 
बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांससपि कर्षति।।2191। 
इन्द्रियां बड़ी ही प्रबल हैं। ये इन्द्रियां मूर्ख को ही नहीं, विद्वान्‌ पुरुष को भी 
अपनी ओर खींचकर विवश कर देती हैं। अतः बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को अपनी मां, 
बहिन और लड़की के साथ भी अधिक समय एकान्तवास नहीं करना चाहिए। 
अन्य स्त्रियों के सम्बन्ध में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। 
कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुवि। 
विधिवदन्दनं कुर्यादसावहमिति ब्रुवन्‌।।2201। 
यदि ब्रह्मचारी अथवा शिष्य स्वयं भी युवा है और संयोगवश गुरुपत्नी भी 
युवती है, तो ब्रह्मचारी बिना धरती का स्पर्श किये ही 'अमुक गोत्र और नाम 
वाला मैं आपको प्रणाम निवेदन करता हूं' कहकर और मस्तक झुकाकर काम 
चला सकता है। 
विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम्‌। 
गुरुदारेषु कुवीत सतां धर्ममनुस्मरन्‌ । 1221 11 
युवा ब्रह्मचारी प्रवास से लौटने पर भी जहां पूज्य पुरुषों का चरण स्पर्श करके 
उन्हें प्रणाम करे, वहां युवती गुरुपत्नियों को केवल हाथ जोड़कर और मस्तक 
झुकाकर प्रणाम करे अथवा मैं अमुक गोत्र वाला आपको प्रणाम करता हूं' कहने 
से ही काम चला ले। 
अभिप्राय स्पष्ट है कि युवक को युवती के अंगों का स्पर्श किसी भी रूप में नहीं 
करना चाहिए। * 
यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति | 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति 11222 11 
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जिस प्रकार कुदाल द्वारा धरती खोदने वाले व्यक्ति को धरती में से जल की 
प्राप्ति हो ही जाती है, उसी प्रकार गुरु की सेवा करने से शिष्य गुरु की विद्या को 
पा लेता है। 
मुण्डो वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छिखाजटः। 
पैन ग्रामेऽभिनिम्लोचेत्सूर्या नाभ्युदयात्‌ क्वचित्‌ 11223 11 
ब्रह्मचारी को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा से मुण्डित (पूरा सिर 
मुंडवाना) अथवा जटाधारी अथवा केवल शिखा रूप में जटा रखने वाला 
(अर्ध-जटाधारी) रह सकता है। हां, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय उसे किसी भी जनपद में नहीं होना है। 
यदि वह किसी ग्राम में है, तो सूर्यास्त से पूर्व ही उसे अपने आश्रम में लोट 
आना चाहिए और किसी भी अवस्था में सूर्योदय से पूर्व, अर्थात्‌ नित्यकर्म- 
सन्ध्या-वन्दन, अग्निहोत्र आदि-किये बिना आश्रम से बाहर नहीं जाना 
चाहिए। 
तं चेवभ्युदयात्सूर्यः शयानं कामचारतः। 
निम्लो चेद्वाऽ प्यविज्ञानाज्जपन्नुपवसेद्विनम्‌ । । 224 ।। 
ब्रह्मचारी को सदैव सूर्योदय से पूर्व जाग जाना चाहिए और सूर्यास्त के उपरान्त 
ही सोना चाहिए।यदि कभी अनजाने सूर्योदय हो जाने पर ब्रह्मचारी सोता रहता 
है अथवा सूर्यास्त से पहले वह सो जाता है तो उसे पूरा दिन उपवास और गायत्री 
जाप करना चाहिए। 
सूर्येण ह्यभिनिम्लुक्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः। 
प्रायश्चित्तमकुर्वाणः युक्तः स्यान्महतैनसा।। 22511 
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता रहने वाला तथा किसी प्रकार का 
प्रायश्चित्त न करने वाला ब्रह्मचारी महापाप से ग्रस्त हो जाता हैं। 
अभिप्राय यह है कि सर्वप्रथम तो ब्रह्मचारी को सूर्योदय से पूर्व जाग जाना 
चाहिए और सूर्यास्त से पूर्व कभी सोता ही नहीं चाहिए, परन्तु यदि किसी 
कारणवश इस नियम का अतिक्रमण हो जाये, तो प्रायश्चित्त अवश्य करना 
चाहिए, जिससे इस दोष की आवृत्ति न होने पाये। 
आचम्य प्रयतो नित्यमुभे सन्ध्ये समाहितः। 
शुचौ देशे जपञ्जप्यमुपासीत यथाविधिः।। 22611 
ब्रह्मचारी को प्रतिदिन दोनों सन्ध्याआं-रात्रि और दिन-की तथा दिन और 
रात्रि की सन्धिवेला चार-पांच बजे तथा सायं पांच-छह बजे में किसी पवित्र स्थान 
पर बैठकर और आचमन करके विधिपूर्वक जप करना चाहिए। 
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यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किञ्चित्समाचरेत्‌ | 
तत्सर्वमाचरेघुक्तो यत्र चास्य रमेन्मनः1।22711 
स्त्री तथा शूद्र परम्परागत जिस किसी धर्मनियम का पालन करते हों अथवा 
जिस किसी विधान के अनुष्ठान में उनका मन लगता हो, उन्हे वैसा ही पालन 
करने देना चाहिए, क्योंकि उनके लिए वही कल्याणकारी है। 
धर्मार्थावुच्यते श्रेयः कामार्थौ धर्म एव च। 
अर्थ एवेह वा श्रेयस्त्रिवर्ग इति तु स्थितिः।।2281। 
कुछ लोगों के विचार में धर्म और धन--ये दोनों ही कल्याणकारी, अर्थात्‌ 
मनुष्य के लिए कामना-प्राप्ति करने योग्य हैं। कुछ दूसरे विचारको के अनुसार 
काम और धन ही मानव-जीवन के लक्ष्य हैं। मनु महाराज का इस सम्बन्ध में 
कथन है कि वास्तव में धर्म, अर्थ और काम ये तीनों ही मानव-जीवन के लिए 
उपयोगी होने के कारण प्राप्तव्य हैं। 
आचार्यों ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः। 
माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वो मूर्तिरात्मनः।। 229 ।। 
आचार्य ब्रह्म का, पिता प्रजापति का, माता पृथ्वी का और सहोदर भाई अपनी 
आत्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप हे। 
अभिप्राय यह है कि आचार्य को ब्रह्म का, पिता को प्रजापति का, माता को 
पृथ्वी का और भाई को अपना स्वरूप मानकर उनका उसी रूप में आदर सम्मान 
करना चाहिए। 
आचार्यश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः। 
नार्त्तेनाप्यवमन्तव्या: ब्राह्मणेन विशेषतः 11230 ।। 
_ द्विजाति के लोगों को, विशेष रूप से ब्राह्मण को स्वयं कष्ट-पीड़ा सहन करते 
हुए भी अपने आचार्य, पिता, माता और बड़े भाई का किसी रूप में कभी अनादर 
नहीं करना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। 
यं मातापितरौ क्लेशं सहेते सम्भवे नृणाम्‌ 
न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तु वर्षशतैरपि 11231 11 
मनुष्यों को जनने और पालने-पोसने में माता-पिता जो क्लेश सहते हैं कोई 
भी व्यक्ति सौ वर्षो तक माता-पिता की सेवा करने पर भी उस क्लेश का प्रतिकार 
(बदला) नहीं चुका सकता | माता-पिता के उपकार से उऋण होना सम्भव नहीं । 
तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा । 
तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते। 123211 
अत: व्यक्ति को सदैव माता-पिता के और आचार्य के अनुकूल, अर्थात्‌ उन्हे 
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प्रिय और हितकारी लगने वाले कार्य ही करने चाहिए | मनु महाराज का कथन 
है कि इन तीनों के प्रसन्न हो जाने पर सभी तप स्वतः सम्पन्न हो जाते हैं। 
अभिप्राय यह है कि सभी प्रकार की तप-साधना से मिलने वाला फल 
माता-पिता और आचार्य की प्रसन्नता से सहज ही प्राप्त हो जाता है। 
तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परम तप उच्यते। 
न तैरनभ्यनुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्‌ 11233 11 
इन तीनों-माता, पिता और आचार्य--की सेवा सर्वोत्तम तप है | इनकी आज्ञा 
के बिना व्यक्ति को किसी प्रकार के अन्यान्य धार्मिक अनुष्ठानों में प्रवृत्त ही नहीं 
होना चाहिए। 
त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः। 
त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्तास्त्रयोऽग्नयः।। 234 ।। 
वास्तव में ब्रह्मचारी (पुत्र और शिष्य) के लिए माता-पिता और गुरु ही तीनों 
लोक हैं, वे ही तीनों आश्रम हैं, वे ही तीनों वेद और वे ही तीन अग्नियां हैं। 
अभिप्राय यह है कि माता-पिता और गुरु की सेवा से तीनों लोकों-पाताल, 
पृथ्वी और अन्तरिक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तीनों आश्रमों में पालने योग्य धर्मो 
की सिद्धि हो जाती है, तीनों वेदों के अध्ययन का और तीनों अग्नियों की स्थापना 
का फल प्राप्त हो जाता है। 
टिप्पणी-प्रारम्भ में वेद तीन ही थे-ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद | महर्षि 
अंगिरा ने अथर्वण सम्बन्धी (मारण, मोहन, उच्चाटन आदि) मन्त्रों को पृथक्‌ 
करके उसे अथर्वण वेद नाम दिया । उन्हीं के नाम पर ही अथर्वणवेद का एक नाम 
'अंगिरसूवेद' भी है। 
पिता वे गार्हपत्योऽग्निर्माताऽग्निर्दक्षिणः स्मृतः। 
गुरुरावहनीयस्तु साऽग्नित्रेता गरीयसी।।2351। 
पिता गार्हपत्य नामक, माता दक्षिण नामक और गुरु आवहनीय नामक अग्नि 
हैं। ये तीनों अग्नियां प्रसिद्ध तीन अग्नियो से ज्येष्ठ-श्रेष्ठ हैं। 
त्रिष्वप्रमाद्यस्तेषु त्रीन्लोकान्विजयेद्‌गृही। 
दीप्यमानः स्ववपुषा देववदिवि मोदते 11236 11 
जो गृहस्थ प्रमाद छोड़कर नित्य-प्रति यत्नपूर्वक माता-पिता और आचार्य की 
सेवा में लगा रहता है, वह तीनों लोकों का विजेता होता है और अपने शरीर 
से प्रकाशमान होकर देवोपम सुखों को प्राप्त करता है। 
इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम्‌। 
गुरुशुश्रूषया त्वेवं ब्रह्मलोकं समश्नुते 11237 11 
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माता की भक्ति से मनुष्य इस लोक को और पितृ-भक्ति से अन्तरिक्षलोक को 
जीत लेता है। इसी प्रकार गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक के सुखों को भोगने लगता 
है। 
सर्वे तस्यादूताः धर्मा यस्यैते त्रय आइुताः। 
अनादृतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याऽफलाः FRAT: 11238 11 
माता-पिता और गुरु की सेवा करने वाले को सभी धर्म अभीष्ट फल प्रदान 
करते हें । इन तीनों की उपेक्षा करने वाले की सभी धर्म उपेक्षा करते हैं अर्थात्‌ 
उसे किसी धर्मानुष्ठान का कोई फल प्राप्त नहीं होता। 
यावत्त्रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌ | 
तेष्वेव नित्यं शुश्रूषां कुर्यात्प्रिहिते रतः।।2391। 
जब तक व्यक्ति के माता-पिता और आचार्य जीवित हों, तब तक उसे उनकी 
प्रसन्नता के लिए उनके अनुकूल आचरण करना चाहिए और उनकी सेवा में प्रवृत्त 
रहना चाहिए | इन तीनों की सेवा को छोड़कर उसे किसी धर्म-कर्म के अनुष्ठान 
की आवश्यकता नहीं | 
तेषामनुपरोधेन पारत्र्यं यद्यदाचरेत्‌। 
तत्तन्निवेदयेत्तेभ्यो मनोवचनकर्मभिः।। 24011 
माता-पिता और गुरु की अनुमति से परलोक की सिद्धि के लिए किये गये 
सभी कार्य भी मन, वचन और कर्म से, अर्थात्‌ शुद्ध भावना से उन्हीं को अर्पित 
कर देने चाहिए, अर्थात्‌ उन्हे ब्रह्मरूप समझना चाहिए। 
त्रिष्वेतेष्यिति कृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते | 
एष धर्मः परः साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते 11241 1) 
माता-पिता और गुरु की सेवा ही व्यक्ति का सर्वोत्तम और परम धर्म है। इसे 
छोड़कर अन्य सभी धर्म गौण हैं। उनकी कोई विशेष महत्ता नहीं है। 
eat: शुभा विद्यामाददीतावरादपि। 
अन्त्यादपि परं धर्म स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि 11242 11 
श्रेष्ठ पुरुष को अपने से निम्न व्यक्ति से भी मिलने वाली विद्या को तथा चाण्डाल 
से भी प्राप्त होने वाले परम धर्म को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार 
नीच कुल से भी यदि सुरूपा कन्या मिलती हो, तो उससे आदरपूर्वक विवाह कर 
लेना चाहिए। 
विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम्‌। 
अमित्रादपि सदवृत्तम्मेध्यादपि काञ्चनम्‌ 11243 11 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को विष में से भी अमृत को (बुराई में से भलाई को छांटकर), 
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बालक से भी हितकारी कथन को, शत्रु से भी श्रेष्ठ आचरण को तथा अपवित्र 
स्थान से भी सुवर्ण को ग्रहण कर लेना चाहिए | अभिप्राय यह है कि वस्तु को महत्त्व 
देना चाहिए, स्थान को नहीं। 
Raat रत्नान्यथो विद्या धर्मः शौचं सुभापितम्‌ । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः।।2441। | 
रूपवती स्त्रियां, रत्न, विद्या, धर्म, पवित्रता, सुभाषित (उपदेशप्रद वचन) तथा 
अनेक प्रकार के शिल्प जहां कहीं से भी (अच्छे अथवा बुरे, ऊंचे अथवा नीचे व्यक्ति, 
स्थान आदि से) मिलते हों, निस्संकोच भाव से ग्रहण करने को उद्यत रहना 
चाहिए। 
अब्रामणादध्ययनमापत्काले विधीयते | 
अनुव्रज्या च शुश्रूषा यावदध्ययनं गुरोः।। 245 1 
संकट के समय, अर्थात्‌ उपलब्ध न होने पर भी ब्राह्मण से भिन्न वर्ण (क्षत्रिय, 
वैश्य) से विद्या ग्रहण करने का विधान है । हां, जब तक शिक्षा ग्रहण का क्रम चलता 
रहे, तब तक गुरु (ब्राह्मण से इतर वर्ण) की भी सेवा करते रहना चाहिए। 
नाऽब्राह्मणे गुरौ शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्‌। | 
ब्राह्मणे वाननूचाने काइ्क्षन्गतिमनुत्तमाम्‌।।2461। 
ब्राह्मण से भिन्न वर्ण के गुरु से शिक्षा ग्रहण करते समय शिष्य का गुरुकुल 
में निवास आवश्यक नहीं। इसी प्रकार ब्राह्मण गुरु के भी वेद-वेदाड़ में निपुण 
न होने पर शिष्य गुरुकुल में निवास करने न करने के निर्णय के लिए स्वतन्त्र है। 
यदि त्वात्यन्तिक वासः रोचयेत गुरोः कुले | 
युक्तः परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात्‌ ।।247।। 
यदि शिष्य की गुरुकुल में निवास की रुचि हो, तो उसे जीवनपर्यन्त गुरु का 
सेवा में प्रवृत्त रहना चाहिए। 
आसमाप्तेः शरीरस्य यस्तु शुश्रूषते गुरुम्‌। 
सः गच्छत्यञ्जसा विप्रो ब्रह्मणः सद्यः शाश्वतम्‌। । 248 ।। 
शरीर का त्याग करते समय तक गुरु की सेवा में लिप्त रहने वाला ब्राह्मण 
अनायास ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर लेता है। 
न पूर्व गुरवे किञ्चिदुपकुर्वीत धर्मवित्‌ । 
स्नास्यंस्तु गुरुणाऽऽज्ञप्तः शक्त्या गुर्वर्थमाहरेत्‌ 11249 ।। 
धर्म-आचार को जानने वाले ब्रह्मचारी को गुरु की आज्ञा के विना और उनः 
पूर्व स्नान को छोड़कर कोई अन्य कार्य नहीं करना चाहिए। स्नान के उपरान्त 
शिष्य को गुरु के स्नान के लिए जल लाकर रखना चाहिए | 
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क्षेत्रं हिरण्यं गामश्वं छत्रोपानहमासनम्‌ । 
धान्यं शाकं च वासांसि गुरवे प्रीतिमावहेत्‌ 11250 11 
शिष्य को चाहिए कि गुरु को अत्यन्त प्रेमपूर्वक ही धरती, स्वर्ण, गाय, घोडा 
छत्र, जूता, आसन, अन्न, शाक और वस्त्रादि समर्पित करे। 
आचार्ये तु खलु प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विते । 
गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवद्व्ृत्तिमाचरेत्‌ 11251 11 
गुरु के परलोकगामी हो जाने पर शिष्य को गुरु के गुणवान्‌ पुत्र में, उसके 
अभाव में गुरु की पत्नी में, उसके भी अभाव में गुरु के सहोदर भ्राता में गुरुत्व 
रखना चाहिए 
एतेष्वविद्यमानेषु स्नानासनविहारवान्‌। 
प्रयुञ्जानोऽग्निशुश्रूषां साधयेद्देहमात्मनः।। 252 11 
गुरु, गुरुपुत्र, गुरुपत्नी और गुरु के सपिण्डी भ्राता आदि के न रहने पर शिष्य 
को स्नान और होत्रादि से अपने शरीर की साधना करते हुए अपने को ब्रह्म-प्राप्ति 
के योग्य बनाना चाहिए 
एवं चरित यो विप्रो ब्रह्मचर्यमविप्लुतः। 
स गच्छत्युत्तमस्थान न चेह जायते पुनः 11253 1) 
इस प्रकार उपर्युक्त विधि से ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करने वाला 
ब्राह्मण ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और फिर इस धरती पर जन्म नहीं लेता है। 
विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति आवागमन के बन्धन से मुक्त 
होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त।। 
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तृतीय अध्याय 


षट्त्रिशदाब्दिक चर्य गुरौ त्रैवेदिकं वतम्‌ । 
तदर्धिकं पादिक वा ग्रहणान्तिकमेव वा 11111 
ब्रह्मचारी को गुरुकुल में छत्तीस वर्षपर्यन्त निवास करके तीनों-क्रग्वेद, 
यजुर्वेद तथा सामवेद-वेदों का सांगोपांग अध्ययन करना चाहिए | छत्तीस वर्षों 
तक अध्ययन सम्भव न हो, तो अठारह वर्ष अथवा उससे भी आधे नौ वर्षों तक 
अथवा उतनी अवधि-जितने में वेदों में निपुणता सुलभ हो सके--तक निवास 
करना चाहिए। 
वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाऽपि यथाक्रमम्‌। 
अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममावसेत्‌।। 2।। 
अपने ब्रह्मचर्य को अखण्डित रखते हुए ब्रह्मचारी अपनी कुल-परम्परा के 
अनुसार तीनों वेदों का अथवा दो वेदों का अथवा एक ही वेद का अध्ययन करके 
विद्या-समाप्ति पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। 
तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः। 
सग्विणं तल्प आसीनमर्हयेत्:रथमं गवा।।3।। 
पिता गुरुकुल से लौटे अपने पुत्र को अपने दाय भाग का धर्मानुरूप अधिकारी 
मानते हुए उसे पलंग पर बिठाये, पुष्पमाला से उसका स्वागत करे और उपहार 
के रूप में उसे गाय समर्पित करे। 
गुरुणाऽनुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधिः। 
उद्वहेत द्विजो भार्या सवर्णा लक्षणान्विताम्‌।।4।। 
गुरु की आज्ञा प्राप्त करके ब्रह्मचारी विधिपूर्वक स्नान करे और घर लौट आये। 
इसके उपरान्त वह अच्छे लक्षणां वाली तथा अपने ही वर्ण की रूपवती कन्या 


से विवाह करे। 


मनुस्मृति ति / 99 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पिलुः। 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मेथुने।।5।। 
विवाह और मैथुन के लिए उपयुक्त कन्या वही है, जो माता की सात पीढ़ियों 
में और पिता के गोत्र से भिन्न जाति की हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति 
के ब्रह्मचारी को ऐसी ही कन्या से विवाह रचाना चाहिए। शास्त्र ऐसी कन्या से 
ही विवाह का समर्थन करता है। 
महान्त्यपि सम्रद्रानि गोऽजाविधनधान्यतः | 
सत्रीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌ । । 6 1) 
यदि किसी कन्या के माता-पिता गोधन, अजा (बकरी) धन, मेपधन, कृषिधन 
अथवा चल-अचल सम्पत्ति से भले ही अत्यन्त समृद्ध हों और दहेज में बहुत 
कुछ मिलने की सम्भावना हो, तो भी निम्नोक्त दस प्रकार के कुलों की कन्या से 
ब्रह्मचारी को कभी विवाह नहीं करना चाहिए। 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम्‌। 
क्षय्यामयाव्यपस्मारिश्वत्रिकुष्टिकुलानि च ।।7।। 
ये दस कुल हैं-1. कर्मकाण्ड तथा संस्कार आदि से पतित, 2. पौरुपरहित, 
कायर अथवा जिस परिवार में लड़कियां-ही-लड़कियां जन्म लेती हों, 3. वेदपाठ 
न करने वाला, 4. बड़े-बड़े रोमों वाला (स्त्रियों के दाढ़ी-मूंछ उगते हों, पुरुषों 
के शरीर पर बड़े-बड़े रोम उगते हों, जिससे वे पशु-से दिखाई देते हों), 5. बवासीर 
के रोग से ग्रस्त, 6. क्षय रोग से पीड़ित, 7. मन्दाग्नि के शिकार, 8. मृगी रोग 
से ग्रस्त, 9. AHS से ग्रस्त और 10. गलित कुष्ठ से पीड़ित । 
जिन परिवारों में उपर्युक्त दस दोष पाये जाते हों, उन परिवारों की कत्याओं 
से विवाह नहीं करना चाहिए। 
नोदहेत्कपिलां कन्यां नाधिकाड़ी न रोगिणीम्‌। 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाला न पिड़लाम्‌ । 18 ।। 
नर्क्षवृक्षनदीनाम्नी नान्त्यपर्वतनामिकाम्‌। 
न पक्ष्यहिप्रेष्यना्नी न च भीषणनामिकाम्‌।। 9 ।। 
यस्यास्तु न भवेदुभ्राता न विज्ञायेत वा पिता | 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधर्मशङ्कया ।।101। 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को निम्नोक्त कन्याओं से भी विवाह नहीं करना चाहिए- 
1. कपिल-हलके लाल रंग वाली, 2. अधिक अंगों वाली (हाथ और पैर की 
छह अंगुलियां होना), 3. रोगग्रस्त (क्षय, दमा अथवा कैंसर आदि किसी घातक 
रोग से ग्रस्त), 4. बिना केशां वाली (सिर पर बाल न होना), 5. अधिक बालों 
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वाली, 6. कठोर बोलने वाली, 7. भूरे रंग वाली, 8. नक्षत्र, वृक्ष, नदी, वर्गान्त, 
पर्वत, पक्षी, शूद्र और भयंकर नाम वाली (रोहिणी, कृत्तिका-नक्षत्र), अश्वत्थ 
वट, कीकर (वृक्ष), गंगा, यमुना (नदी), SH ण्‌ न्‌ म्‌ अक्षरों से प्रारम्भ होने वाले 
नाम नीलिमा, मालती आदि नाम, विन्ध्या, हैमी (पर्वत), हंसिनी (पक्षी), तार्क्ष्य 
(सर्प) तथा निकृष्ट प्रकृति के तथा चेली, कृमि, भीमा, रुद्रा आदि, 9. जिसका 
भाई न हो और अपना बेटा लड़की के मां-बाप को सौंपना पड़ता हो तथा 
10. जिसके पिता की सही जानकारी न हो। 
अव्यड़ाड़ी सौम्यनाम्नीं हसवारणगामिनीम्‌। 
तनुलोमकेशदशनां FFAS AAA 1111 1) 
बुद्धिमान्‌ ब्रह्मचारी को निम्नोक्त लक्षणों वाली कन्या से ही विवाह करना 
चाहिए--1. सुन्दर अंगों (देह-यष्टि) वाली, 2. सौम्य (मधुर-प्रिय) नाम वाली, 
3. हंस अथवा गज के सदृश गति वाली, 4. पतले रोमों वाली, 5. सुन्दर चमकीले 
केशों वाली, 6. मोती जैसे उज्ज्वल दांतों वाली तथा 7. कोमल शरीर वाली | 
शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते | 
ते च स्वा चेव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाऽग्रजन्मनः।। 12 11 
शूद्र को केवल अपने शूद्र वर्ण की कन्या से, वैश्य को अपने वर्ण की तथा शूद्र 
वर्ण की कन्या से, क्षत्रिय को अपने क्षत्रिय वर्ण की तथा वैश्य और शूद्र वर्ण की 
कन्या से तथा ब्राह्मण को अपने ब्राह्मण वर्ण की कन्या के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र वर्णो की कन्याओं से विवाह का अधिकार है। 
सवणग्नि दिजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि | 
कामतरतु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशोऽवराः।।13। 
वस्तुतः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए अपने-अपने वर्ण की कन्या का वरण 
ही सर्वोत्तम है, परन्तु यदि पुरुष की कामवासना की तृप्ति न हो रही हो अथवा 
किसी कन्या में आसक्ति हो गयी हो, तो अच्छा यही है कि अपने वर्ण से एक चरण 
नीचे वर्ण की ही कन्या का वरण करे | उदाहरणार्थ, ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय 
वैश्य से प्रणय और परिणय-सम्बन्ध जोड़े | इससे नीचे (ब्राह्मण द्वारा वैश्या अथवा 
शूद्रा का तथा क्षत्रिय द्वारा शूद्रा का वरण) नहीं उतरना चाहिए। 
न ब्राह्मणक्षत्रिययोरापद्यपि हि तिष्टतोः। 
कश्मिंश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भार्योपदिश्यते 1114 11 
यद्यपि ब्राह्मण और क्षत्रिय को अपने-अपने वर्ण की और अपने से निम्न वर्ण 
(ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की, वैश्य के लिए शूद्र वर्ण की तथा 
क्षत्रिय के लिए वैश्य और शूद्र वर्ण की) कन्या के वरण की अनुमति अवश्य है 
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तथापि संकट उपस्थित होने पर भी उन्हें शूद्र जाति की कन्या के वरण से बचना 
चाहिए। 
हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्वहन्तो दिजातयः। 
कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि शूद्रताम्‌।। 15।। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण का व्यक्ति यदि निम्न वर्ण (शूद्र) की कन्या के 
रूप-सौन्दर्य पर मुग्ध होकर मोहवश उससे विवाह करता है, तो परिणाम यह 
होता है कि उससे उत्पन्न होने वाली सन्तान और उससे चलने वाली कुल-परम्परा 
में शूद्रता के तत्त्व (गुण) आ जाते हैं। 
शूद्रावेदी पतत्यत्रेरुतथ्यतनयस्य च। 
शौनकस्य सुतोत्पत्त्या तदपत्यतया भृगोः।।16।। 
दोनां-अत्रि और उतथ्य-पुत्र-महर्षियों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य वर्ण का व्यक्ति शूद्र कन्या से विवाह करते ही पतित हो जाता है | महर्षि शौनक 
के अनुसार शूद्र कन्या से सन्तान उत्पन्न करने पर (केवल विवाह द्वारा यौन-भोग 
से नहीं, अपितु उसे अपनी धर्मपत्नी बनाकर उससे पुत्र जनने पर) ही द्विजाति 
का व्यक्ति पतित होता है । महर्षि भृगु के अनुसार केवल विवाह से तथा पुत्र जनने 
से नहीं, अपितु उस पुत्र को अपनाकर उससे कुल-परम्परा चलाने से ही द्विजाति 
का व्यक्ति पतित होता है। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि अत्रि और उतथ्य-पुत्र जैसे ऋषियों की अपेक्षा 
महर्षि शौनक का और उनकी अपेक्षा भृगु का दृष्टिकोण अधिक उदार है। 
शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌। 
जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्म्यादेव हीयते 111711 
महर्षि मनु के अनुसार शूद्रा को अपनी शय्या पर सुलाने वाला ब्राह्मण नीच 
गति को प्राप्त करता है और उससे सन्तान उत्पन्न करने वाला ब्राह्मण तो 
ब्राह्मणत्व से ही हीन हो जाता है, अर्थात्‌ वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हीं 
नहीं रहता। 
देवपिज्यातिथेयानि तत्प्रधानानि यस्य gl 
नाश्नन्ति पितृदेवास्तन्न च स्वर्ग स गच्छति N8 
शूद्रा से विवाह करके यज्ञ-याग, होम, श्राद्ध तथा अतिथि-सेवा करने वाले 
ब्राह्मण के अन्न (हव्य, कव्य) को न तो देवता और पितर ग्रहण करते हैं और 
न ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 
ब्रषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च। 
तस्यां चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते।।19 n 
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शूद्रा के मुख का चुम्बन करने वाले और उसके मुख की वायु को अपने मुख 
में लेने वाले ब्राह्मण का और उससे उत्पन्न सन्तान का कभी कल्याण नहीं होता | 
चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्प चेह हिता5हितान्‌ | 
अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहान्निबोधत 1120 1 
चारों-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-वर्णो के लोगों के लिए इस लोक और 
परलोक के अच्छे-बुरे आठ प्रकार के विवाह निम्नोक्त रूप से हैं। 
ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः। 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पेशाचश्चाष्टमोऽधमः।। 21 1) 
आठ प्रकार के विवाह हैं-1. ब्राह्म, 2. दैव, 3. आर्ष, 4. प्राजापत्य, 5. आसुर, 
6. गान्धर्व, 7. राक्षस तथा 8. पैशाच | यहां आठवां (पैशाच) विवाह अतिनिन्दित 
विवाह है। 
यो यस्य धर्मो वर्णस्य गुणदोषौ च यस्य यौ | 
तदः सर्द प्रवक्ष्यामि प्रसवे च गुणागुणान्‌।।22। 
महर्षि मनु बोले-विप्रो ! अब मैं आप लोगों को चारों वर्णों के लिए उपयुक्त 
विवाह का, आठों विवाहों के गुण-दोषों का तथा आठों प्रकार के विवाहों से उत्पन्न 
सन्तान में मिलने वाले गुण-दोषों की जानकारी देता हूं। 
षडानुपूर्व्या विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरोऽवरान्‌। 
विट्शूद्रयोस्तु तानेव विद्याद्धरम्यान्नराक्षसान्‌ । । 23 11 
ब्राह्मण के लिए प्रथम छह-ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर तथा गान्धर्व- 
प्रकार के विवाह धर्मानुकूल हैं। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए चार-आर्ष 
प्राजापत्य, आसुर तथा गान्धर्व-प्रकार के विवाह ही शास्त्रसम्मत हैं । राक्षस तथा 
पैशाच विवाह किसी के लिए भी उपयुक्त नहीं। 
चतुरो ब्राह्मणस्याद्यान्प्रशस्तान्कवयो विदुः। 
राक्षसं क्षत्रियस्यैकमासुरं वैश्यशूद्रयोः।।24।। 
प्राचीन ऋषियों के अनुसार ब्राह्मण के लिए प्रथम चार प्रकार के 
विवाह--ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य-को ही उत्तम बताया गया है तथा 
क्षत्रिय के लिए राक्षस विवाह एवं वैश्य और शूद्र के लिए असुर विवाह को श्रेष्ठ 
बताया है। 
पञ्चानां तु त्रयो धर्म्याः द्वावधर्म्यौ स्मृताविह | 
पेशाचश्चासुरश्चैव न कर्तव्यौ कदाचन [125 11 
बिवाह के प्रथम पांच भेदों-ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य और आसुर--में पहले 
तीन धर्मसम्मत और अगले दो (प्राजापत्य और आसुर) अधर्मसम्मत हैं | राक्षस 
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और पैशाच विवाह तो करने योग्य ही ACT | 
पुथक्पृथग्वा मिश्री वा विवाही पूर्वचोदिती | 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव धर्म्यी क्षत्रस्य ती स्मृती । 126 1 
पूर्वोक्त-पृथक्‌ अथवा मिश्रित रूप से वर्णित--आठ प्रकार के विवाहों में 
क्षत्रिय के लिए गान्धर्व और राक्षस विवाह भी धर्मसम्मत माने गये हैं । 
आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌ | 
आहूय दानं कन्यायाः ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः 1127 1) 
विद्वान्‌ और सच्चरित्र युवक को निमन्त्रित करके उसका वरण करना और 
उसे सम्मानपूर्वक वस्त्राभूषण आदि से अलंकृत कन्या प्रदान करना 'ब्राह्म विवाह' 
कहलाता है। 
यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वते | 
अलङ्कृत्य सुतादानं देवं धर्म प्रचक्षते।।281। 
भली प्रकार से यज्ञ-यागादि कराने वाले ऋत्विज्‌ का वरण करके उसे 
वस्त्राभूषण से सुसज्जित कन्या समर्पित करना देव विवाह' कहलाता È | 
एक गोमिथुनं दे वा वरादादाय धर्मतः। 
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धर्मः स उच्चते 1129 11 
वरण किये गये युवक से एक-एक गाय-बैल अथवा दो-दो गाय-बैल लेकर 
विधि-विधान से उसे कन्या प्रदान करना ‘ard विवाह” कहलाता है। 
संकट की स्थिति में ही कदाचित्‌ कन्या के पिता द्वारा वर से गाय-बैल लेने 
का विधान प्रतीत होता है। 
सहोभौ चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च। 
कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधि स्मतः । । 30 1) 
तुम दोनों मिलकर धर्म का आचरण करो' इस कामना के साथ वर को 
सम्मानपूर्वक वस्त्रालंकार आदि से सुसज्जित कन्या समर्पित करना 'प्राजापत्य 
विवाह' कहलाता है। 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायै चैव शक्तितः। 
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्यादासुरो धर्म उच्यते 1131 11 
कन्या के माता-पिता और स्वयं कन्या द्वारा वर से उसकी सामर्थ्य के अनुसार 
धन लेकर स्वेच्छा और प्रसन्नतापूर्वक उसे कन्या सौंपना 'आसुर विवाह' कहलाता 
है। 
इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च | 
गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसम्भवः 1132 ।। 
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कन्या और वर का अपनी इच्छा से एक-दूसरे को पसन्द करके विवाह-बन्धन 
में बंध जाना 'गान्धर्व विवाह' कहलाता है। इस प्रकार का विवाह कामजन्य 
वासना की तृप्ति पर आधृत होता है। 
हत्वा छित्त्वा च भित्त्वा च क्रोशन्ती रुदर्ती गृहात्‌ | 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते 1133 11 
कन्या के अभिभावक का वध करके अथवा उसके हाथ-पांव आदि पर चोट मार 
करके अथवा उसके मकान को तोड़-फोड़ करके रोती अथवा गाली देती हुई कन्या 
को बलपूर्वक छीनकर अपने अधिकार में करना 'राक्षस विवाह' कहलाता है। 
सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति | 
स पापिष्टो विवाहाना पैशाचः प्रथितोऽधमः।। 34 1) 
सोती हुई, नशीली पदार्थ के सेवन से अर्ध-मूर्च्छित अथवा प्रमादग्रस्त (मृगी 
आदि रोग से पीड़ित अथवा अर्धनिद्रा की स्थिति में पड़ी) किसी कन्या के साथ 
निर्जन स्थान में मैथुन करके उसे विवाह करने को विवश करना पिशाच विवाह" 
कहलाता है। इसे अधम प्रकृति का विवाह माना गया है। 
अब्विरेव दिजाग्रयाणां कन्यादानं विशिष्यते | 
इतरेषां तु वर्णानामितरेतरकाम्यया।।351। 
चारों वर्णों में अग्रगण्य ब्राह्मण के लिए जल से ही कन्यादान का विधान है 
अर्थात्‌ जल से किया गया संकल्प ही पर्याप्त है दूसरे वर्णो के लिए परस्पर सहमति 
अपेक्षित होती है, अर्थात्‌ दोनों वर और कव्या पक्ष वाले जिस प्रकार के विधि- 
विधान को अपनाना चाहें, वही उपयुक्त है| 
यो यस्यैषां विवाहानां मनुना कीर्तितो गुणः। 
सर्व शृणृत तं विप्राः सर्वं कीर्तयतो मम 1136 11 
महर्षि भृगु कहते हैं--विप्रो ! मनु महाराज न इन सभी विवाहों के जिन-जिन 
गुणों का वर्णन किया है, मैं आप लोगों के समक्ष उन सबका वर्णन करने लगा 
हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक gA | 
दश पूर्वान्परान्वंश्यानात्मानं चैकविंशकम्‌ । 
ब्रा्मपुत्रः सुकृतकृन्मोचयत्येनसः पितृन्‌।।37॥। 
ब्राह्म विवाह द्वारा उत्पन्न पुत्र यदि पुण्यात्मा और सदाचारी निकलता है, तो 
अपनी दस पिछली, दस आगे की और एक अपनी, अर्थात्‌ कुल मिलाकर 
इक्कीस पीढ़ियों का उद्धार करता E | 
दैवोढाजः सुतश्चैव सप्त सप्त परावरात। 
आर्पोढाज: सुतस्त्रीस्त्रीन्षट्षट्‌ कायोढजः सुत' 11 38 1 
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देव विवाह से उत्पन्न सदाचारी पुत्र सात पिछली और सात आगे की पीढ़ियों 
के उद्धार में समर्थ होता है । प्राजापत्य विवाह से उत्पन्न सन्तान सदाचारी बालक 
पीछे की छह और आगे की छह पीढियों का तथा आर्ष विवाह से उत्पन्न सत्कर्म 
करने वाला पुत्र पीछे की तीन और आगे की तीन पीढ़ियों का उद्धारक होता 
है। 
उद्धारक से अभिप्राय इस लोक में पितरों को यशस्वी बनाने वाला और 
परलोक में उन्हें सद्गति प्रदान करने वाला होता है। 
ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्ष्वेवानुपूर्वशः। 
ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्राः जायन्ते शिष्टसम्मताः।।391। 
रूपसत्त्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः। 
पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः।। 40 ।। 
ब्राह्म आदि प्रथम चार प्रकार के विवाहों में उत्पन्न होने वाला पुत्र ब्राह्मतेज 
से युक्त, अपने आचरण से श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा प्रशंसित, रूप-सौन्दर्य, बल-शक्ति और 
धेर्य-औदार्य प्रभृति गुणों से सम्पन्न, धनवान्‌, यशस्वी, पुष्कल (अत्यधिक) भोग 
भोगने वाले और साथ ही धर्मात्मा तथा शत वर्ष का जीवन जीने वाला होता 
है। 
इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः। 
जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधर्मद्विषः सुताः | 141 1) 
आसुर और गान्धर्व आदि पिछले चार प्रकार के विवाहों से उत्पन्न होने वाले 
पुत्र क्रूर, मिथ्याभाषी, ब्राह्मणों के विरोधी तथा धर्म से द्वेष करने वाले व निर्लज्ज 
प्रकृति के होते हैं। 
अनिन्दितैः स्त्रीविवाहैरनिन्या भवति प्रजा | 
निन्दितैर्निन्दिताः नूणां तस्मान्निन्यान्विर्वजयेत्‌ 1142.11 
सौ की एक बात बताते हुए मनु महाराज का निष्कर्ष रूप में कथन है कि वास्तव 
में अनिन्दित (श्रेष्ठ) विवाहों से उत्पन्न होने वाली सन्तान श्रेष्ठ होती हे और इसके 
विपरीत निकृष्ट एवं निन्दित विवाहो से उत्पन्न होने वाली सन्तान निकृष्ट और 
ओछी होती है | अतः श्रेष्ठ सन्तान के इच्छुक लोगों को निकृष्ट प्रकृति के विवाहों 
का परित्याग करना चाहिए | 
पाणिग्रहणसंस्कारः सवर्णासूपदिश्यते 1 
असवर्णास्वयं ज्ञेयो विधिरुद्वाहकर्मणि।॥43 11 
ऊपर हमने पाणिग्रहण (विवाह) संस्कार से सम्बन्धित विधि-विधान का जो 
वर्णन किया है, वह सब सवर्ण स्त्रियों (अपने-अपने वर्ण की, अर्थात्‌ ब्राह्मण द्वारा 
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ब्राह्मणी से तथा क्षत्रिय द्वारा क्षत्रिया कन्या से) के सम्बन्ध में ही कहा है। अब 
हम असवर्ण (भिन्न वर्ण के पुरुषों द्वारा भिन्न वर्ण की कन्या से) विवाह सम्बन्ध 
की विधि का वर्णन करते हैं। 
शरः क्षत्रियया ग्राह्यः प्रतोदो वैश्यकन्यया | 
वसनस्य दशा ग्राह्या शूद्रयोत्कृष्टवेदने।। 44।। 
उच्च वर्ण (ब्राह्मण जाति) के पुरुष द्वारा यदि क्षत्रिय वर्ण की कन्या से विवाह 
किया जाता है, तो क्षत्रिय कन्या द्वारा बाण के एक सिरे को पकड़ना चाहिए | 
इसी प्रकार यदि ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय पुरुष वैश्य वर्ण की कन्या से विवाह करता 
है, तो उसे सांटे (चाबुक) के एक सिरे को पकड़ना चाहिए और यदि ब्राह्मण अथवा 
क्षत्रिय अथवा वैश्य वर्ण का पुरुष शूद्र वर्ण की कन्या से विवाह करता है, तो उसे 
वस्त्र के एक सिरे को पकड़ना चाहिए। 
ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा। 
पर्ववर्ज व्रजेच्चैनां तद्व्रतो रतिकाम्यया 1145 1 
अपनी धर्मपत्नी के साथ पुरुप को केवल उसके ऋतुकाल-रज के स्राव के 
परवर्ती समय-में ही मैथुन करना चाहिए। रतिभोग की इच्छा होने पर 
पर्व-अमावस्या, एकादशी, संक्रान्ति तथा पूर्णिमा-आदि के दिनों में मैथुन में 
प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। 
ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः | 
चतुर्भिरितरैः सार्धमहोभिः सदिगहितैः।।46॥। 
स्त्रियों के ऋतुकाल में उनके साथ सम्भोग की स्वाभाविक रात्रियां सोलह हैं । 
इन सोलह में वे चार रात्रियां भी सम्मिलित हैं, जिन्हें सज्जनों ने निन्दनीय माना 
है और जिनमें सम्भोग वर्जित माना है। 
तासामाद्याश्चतम्नस्तु निन्दितैकादशी च या। 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः।।47।। 
ऋलुकाल की प्रथम चार रात्रियों के अतिरिक्त एकादशी और त्रयोदशी की 
तिथियां मैथुन के लिए वर्जित हैं । इन तिथियों को छोड़कर शेष दस रात्रियां मैथुन 
के लिए प्रशस्त मानी गयी हैं। 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रयोऽयुम्मासु रात्रिषु । 
तस्माद्युग्मासुपुत्रा्थी संविशेदार्तवे स्त्रिम्‌।।48।। 
युग्म--ऋतुकाल की छठी, आठवीं, दसवीं तथा बारहवीं आदि-रात्रियों में 
गर्भाधान से पुत्रों की और अयुग्म-ऋतुमती होने की सातवीं, नौवी और 
तेरहवीं--रात्रियों में गर्भधारण करने से पुत्रियों की उत्पत्ति होती है। अतः पुत्र 
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की इच्छा वाले पुरुष को युग्म रात्रियों में ही स्त्री से मेथुन करना चाहिए | 
पुमान्युंसो5घिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रिया: | 
समेऽपुमाऱ्युरित्रयौ वा क्षीणे5ल्पे च विपर्यय: 1149 11 
पुरुष के वीर्य की अधिकता में पुत्र का और स्त्री के रज की अधिकता में कन्या 
का जन्म होता है | दोनों के वीर्य और रज के समान परिमाण में होने पर नपुंसक 
का अथवा एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है। पुरुष के वीर्य के क्षीण 
(सत्त्वहीन) अथवा स्वल्प (मात्रा में कम) होने पर सन्तान उत्पन्न ही नहीं होती । 
निन्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन्‌। 
ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌।।50॥। 
निन्दित आठ-ऋतुकाल होने पर प्रथम चार, पर्व (पूर्णिमा और अमावस्या) 
की दो तथा एकदशी और त्रयोदशी की दो-रात्रियों को छोड़कर शेष रात्रियों 
में स्त्री से सम्भोग करने वाला पुरुष किसी भी आश्रम से सम्बन्धित क्यों न हो, 
ब्रह्मचारी कहलाता हे। 
अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त निन्दित आठ रात्रियों में स्त्री से सम्भोग नहीं 
करना चाहिए। 
न कन्यायाः पिता विद्वान्गुह्णीयाच्छुल्कमण्वपि | 
गुह्णञ्छुल्कं हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी।।511। 
कन्या के समझदार पिता को अपनी कन्या के विनिमय के रूप में थोड़े-से-थोड़ा 
शुल्क भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का शुल्क लेने वाला पिता 
अपनी सन्तान को बेचने वाला माना जाता है। 
अभिप्राय यह है कि कन्या के वदले किसी प्रकार का लाभ उठाने वाले व्यक्ति 
की समाज में निन्दा होती है, क्योंकि यह कन्या को बेचना माना जाता हे | 
स्त्रीथनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः। 
नारीयानानि वस्त्रं वा ते पापाः यान्त्यधोगतिम्‌ 1152 11 
पति की मृत्यु हो जाने अथवा पति द्वारा त्याग दिये जाने पर पुरुष के सम्वन्धी 
यदि स्त्री को उसके पति तथा पति के सम्बन्धियों द्वारा मिले धन-सम्पत्ति, वाहन 
तथा मूल्यवान्‌ वस्त्रों पर अपना अधिकार कर लेते हैं, तो उनकी निश्चित रूप 
से अधोगति होती है। 
स्त्री को मिला धन स्त्रीधन? कहलाता है पति के जीवनकाल में तथा उसकी 
मृत्यु हो जाने पर उस धन पर केवल स्त्री का ही पूर्ण और एकान्त अधिकार रहता 
है। उस चल-अचल सम्पत्ति-इसके उपरान्त वाहन, वस्त्र आदि भी सम्मिलित 
हैं-पर सम्बन्धियों का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं। अतः उन्हें इस 
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सम्बन्ध में सोचना ही नहीं चाहिए। 
आर्षे गोमिथुन शुल्क केचिदाहुर्मषैव तत्‌ | 
अल्पोऽप्येवं महान्याउपि तावानेव स विक्रयः 1153 1 
कतिपय विद्वानों ने आर्ष विवाह में कन्या के पिता द्वारा जामाता से गाय का 
जोड़ा लेने का विधान किया है, परन्तु हमारे (मनु महाराज के) मत में यह 
अनुचित है, क्योंकि कन्या के बदले थोड़ा लेना अथवा बहुत लेना एक प्रकार से 
उसे बेचना ही है। प्रश्‍न मात्रा का नहीं, सिद्धान्त का है और सिद्धान्त रूप में 
जामाता से कुछ भी लेना पाप है। 
यासां नाददते शुल्क ज्ञातयो न स विक्रयः। 
अर्हणं तत्कुमारीणामानृशंस्य च केवलम्‌।। 54 1 
पिता अथवा जाति-बन्धु जिन कन्याओं का विवाह करते समय बदले में किसी 
प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते, उन कन्याओं का विवाह एक प्रकार की पूजा और 
मानवता के प्रति दया की भावना कहलाता है। 
पितूभिर्भ्रातृभिश्चैता पतिभिर्देवरैस्तथा। 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ।।55।। 
अपने कल्याण की कामना रखने वाले पिता के अतिरिक्त भाई, पति और देवर 
भी विवाहित होने वाली कन्या को वस्त्र, आभूषण आदि से सजाने के रूप में उसकी 
पूजा कर सकते हैं। 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः FRAT: 1156 U1 
जहां स्त्रियों की पूजा होती है, वहां देवता रमण करते हैं, अर्थात्‌ सभी प्रकार 
की ऋद्धि-सिद्धि सुलभ होती है । इसके विपरीत जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती, 
वहां सभी प्रकार के यज्ञ-यागादि कर्म निष्फल होते हैं। 
शोचन्ति जामयो यत्र विनशत्याशु तत्कुलम्‌। 
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा 1157 11 
जिस परिवार में स्त्रियां दुःख और अभावग्रस्त होने के कारण कलपती रहती 
हैं उस परिवार का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। इसके विपरीत जहां स्त्रियां 
सन्तुष्ट और प्रसन्त होती हैं, उस कुल की निरन्तर और उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। 
जामयो यानि गेहानि शापन्त्यप्रति पुजिताः। 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्वतः।।58।। 
जिन परिवारों में स्त्रियां दुःख और अभाव से अथवा दुर्व्यवहार से पीड़ित 
होकर अपने को, परिवार के पुरुषों को और भाग्य को कोसती रहती हैं, वे परिवार 
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कृत्या-अग्निदाह, जल-प्रलय, विष-प्रयोग तथा दुर्घटना--जैसे दैवी प्रकोपों से 
पीड़ित होकर सभी ओर से (धन, प्रतिष्ठा, तेज, गौरव आदि) नष्ट हो जाते हैं। 
तस्मादेताः सदा पूज्याः भूषणाच्छादनाशनैः। 
भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च।।591। 
स्त्रियों की प्रसन्नता-अप्रसन्नता पर ही परिवार का उत्कर्ष-अपकर्ष निर्भर 
रहता है। अतः अपने परिवार का ऐश्वर्य और उत्कर्ष चाहने वाले पुरुषों का कर्तव्य 
है कि वे विवाह जैसे उत्सवों के तथा स्वागत-सत्कार जैसे आयोजनों के अवसर 
पर स्त्रियों को वस्त्र, आभूषण और उत्तम भोजन आदि जुटाने के रूप में उनकी 
पूजा करें। 
सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च। 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै TAT 1160 11 
जिन परिवारों में पति अपनी पत्नी से और पत्नी अपने पति से सन्तुष्ट होते 
हैं, उन परिवारों में निश्चित रूप से सदैव सुख, शान्ति, आनन्द और सम्पन्नता 
का साम्राज्य रहता है। 
यदि स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌। 
अप्रमोदात्ुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्तते।। 61।। 
यदि स्त्री वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि से प्रसन्न नहीं होती, तो वह अपने 
पति के साथ भोग-विलास करने के रूप में उसे आनन्दित करने को उद्यत नहीं 
होती । यदि स्त्री भोग-विलास में प्रवृत्त नहीं होती, तो पुरुष के सन्तान नहीं होती, 
अर्थात्‌ उसकी कुल-परम्परा नहीं चलती। 
स्त्रियां लु रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुलम्‌। 
तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते।।62।। 
सत्य तो यह है कि स्त्री के वस्त्र व आभूषण आदि से सुसज्जित होने के रूप 
में प्रसन्न होने से पूरे परिवार की शोभा होती है इसके विपरीत स्त्री के सुसज्जित 
और प्रसन्न न होने पर सारा परिवार ही कलंकित होता है। 
कुविवाहैः क्रियालोपेर्वेदानध्ययनेन च। 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च।।63।। 
निन्दित विवाहो को अपनाने से, यज्ञ-यागादि अनुष्ठानों को छोड़ देने से, वेदों 
के स्वाध्याय से विमुख हो जाने से तथा ब्राह्मणों की उपेक्षा करने से प्रतिष्ठित 
कुल भी निन्दित होने लगते हैं। 
शिल्पेन व्यवहारेण शूद्रापत्यैश्च Baa: | 
गोभिरश्वैश्च यानैश्च कृष्या राजोपसेवया 1164 11 
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अयाज्ययाजनैश्चैव नास्तिक्येन च कर्मणाम्‌। 
कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रतः।। 65 1 

ब्राह्मण वर्ण के उच्च परिवार भी अपने कर्तव्य-कर्मो को छोड़कर निम्नोक्त 
निकृष्ट आचरणों से पतित हो जाते हैं- 

1. शिल्पकला को अपनाना, 2. व्यापार करना, 3. शूद्र वर्ण की स्त्रियों से सन्तान 
उत्पन्न करना, 4. गाय, अश्व तथा रथ आदि वाहनों को आजीविका के साधन 
बनाना, 5. कृषि करना, 6. राजसेवा स्वीकारना, 7. चाण्डाल आदि अयोग्यों का 
पौरोहित्य स्वीकार कर यज्ञ कराना, 8. वेद-शास्त्रों में निरूपित कर्मो के प्रति 
अनास्था का भाव रखना तथा 9. वेद-मन्त्रों का ज्ञान न होना। 

मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुलान्यल्पधनान्यपि। 
कुलसंख्यां च गच्छन्ति कर्षन्ति च महायशः।। 661। 

उपर्युक्त मान्यता--ब्राह्मण जैसे ऊंचे परिवार भी निकृष्ट आचरण से पतित 
हो जाते हैं-के ही सन्दर्भ में मनु महाराज का कथन है कि इसी प्रकार वेद-ज्ञान 
से सम्पन्न निर्धन परिवार न केवल ऊपर उठ जाते हैं, अपितु संसार में उनका 
यश फैल जाता है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। 

वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत गुह्यं कर्म यथाविधिः। 
पञ्चयज्ञविधानं च पंक्ति चान्वाहिकीं We 1167 1 

गृहस्थ को चाहिए कि वह विवाह की अग्नि में विधिपूर्वक गृहस्थ धर्म के लिए 
निरूपित कर्म-- प्रातः-सायं यज्ञ-होमादि-करे। इसके अतिरिक्त वह प्रतिदिन 
उसी अग्नि से बलिवैश्व देव प्रभृति पञ्च यज्ञ तथा अन्यान्य पाक-यज्ञ आदि भी 
करे। 

पञ्चसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः। 
कण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यते यस्तु वाहयन्‌।।68 11 

गृहस्थ के लिए निम्नोक्त पांच--चूल्हा, चक्की, झाडू, ऊखल-मूसल और 
जल-कलश--पदार्थो का प्रयोग हिंसामूलक है और इनका प्रयोग करने वाला 
गृहस्थ पापी कहलाता है। 

यहां यह उल्लेखनीय है कि इन पांचों के प्रयोग से बचना तो असम्भव है। अतः 
इस सम्बन्ध में मनु महाराज का कथन है- 

तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः 
पञ्चक्लुप्ता महायज्ञा प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌।\69 11 

प्राचीन महर्षियों के उपर्युक्त पांचों चूल्हा, चक्की आदि-के प्रयोग से होने 

वाले हिंसामूलक पाप से निवृत्ति के लिए गृहस्थों के लिए प्रतिदिन पञ्च 
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महायज्ञो-ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ तथा मनुष्ययज्ञ-को करने का 
विधान किया है। 
इन पांचों यज्ञों के स्वरूप का निर्देश करते हुए मनु महाराज कहते हैं- 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌। 
होमो देवो बलिर्भीतोनयज्ञो$तिथिपूजनम्‌ । 70 ।। 
वेदों का अध्ययन-अध्यापन ब्रह्मयज्ञ है, पितरों का श्राद्ध-तर्पण पितृयज्ञ है 
अश्वमेधादि यज्ञ तथा होम-यज्ञ देवयज्ञ है, बलिवैश्वदेव भूतयज्ञ है तथा अतिथि- 
सेवा मनुष्ययज्ञ है। 
ञ्चेतान्यो महायज्ञान्न हापयति शक्तितः। 
स गृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषैर्न लिप्यते 1171 11 
जो गृहस्थ इन पञ्च महायज्ञों को कभी नहीं छोड़ता, अपिलु यथाशक्ति इनका 
पालन करता है, वह घर में रहता हुआ भी उपर्युक्त-चूल्हा-चक्को आदि-पांच 
पदार्थों के प्रयोग से होने वाली हिंसा के दोष का भागी नहीं बनता | 
देवतातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च a: | 
न निर्वपति पञ्चानामुच्छ्वसन्न स जीवति 1172 1 
जो गृहस्थ देवों, अतिथियों, आश्रितं (सेवक आदि) पितरों (माता-पिता तथा 
गुरुजन आदि) और अपने लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता, वह श्वास 
लेता हुआ भी जीवित नहीं माना जा सकता। वस्तुतः ऐसा व्यक्ति मृतक ही 
कहलाता है। 
अहुतं च हुतं चैव तथा प्रहुतमेव a) 
Meet हुतं प्राशितं च पञ्चयज्ञान्प्रचक्षते 1173 11 
मुनियों ने यज्ञा के पांच रूप-भेद बतलाये हैं-1. अहुत, 2. हुत, 3. प्रहुत, 
4. ब्रह्महुत तथा 5. प्राशित। 
जपोऽहुतो हुतो होमः प्रहुतो भौतिको बलिः। 
ब्राहयं हुतं द्विजाग्र्यार्चा प्राशितं पितृतर्पणम्‌।। 74 ।। 
जप एक प्रकार का 'अहुत' यज्ञ है, हवन अथवा होम यज्ञ का 'हुत' रूप है 
पांच भूतो को बलि दान करना प्रहुत” यज्ञ है । सबसे पूर्व ब्राह्मण की पूजा-अर्चा 
करना 'ब्रह्महुत' नाम का यज्ञ है और जीवित पितरों की सेवा तथा मृत पितरों 
का श्राद्ध-तर्पण 'प्राशित' यज्ञ कहलाता है। 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याहैवे चेवेह कर्मणि | 
देवकर्मणि युक्तो हि बिभर्तीमं चराचरम्‌।।75।। 
गृहस्थ को स्वाध्याय और यज्ञ-यागादि में नित्य-प्रति प्रवृत्त रहना चाहिए। 
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वस्तुतः यज्ञ-होम आदि को सम्पन्न करने वाला इस सारे जड़-चेतन संसार का 
पालन-पोषण करता है। 
यज्ञ से मेघो की उत्पत्ति, मेघवृष्टि से अन्न की उत्पत्ति और अन्न से प्रजा की 
स्थिति होने के कारण ही यज्ञ करने वाले को जगत्‌ का पालक कहा गया है। 
अग्नी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते | 
आदित्याज्जायते वृष्यि्वृष्टेरन्नं ततः प्रजा: 1176 ।। 
अग्नि में डाली गयी आहुति (गन्धरूप में) सूर्य के पास पहुंच जाती है, सूर्य 
से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा का पालन-पोषण 
होता है। 
यथा वायुं समाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः। 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते इतराश्रमाः।।77।। 
जिस प्रकार वायु पर ही सम्पूर्ण संसार का जीवन आश्रित है, वायु के अभाव 
में कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार सभी आश्रम-ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यास-गृहस्थ पर ही निर्भर रहते हैं। 
यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌। 
गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्टाश्रमो गुहम्‌।।78 1 
तीनों--ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास-आश्रमों के लोग निश्चिन्ता से 
जिस ज्ञान का लाभ करते हैं, उसका सारा श्रेय गृहस्थ आश्रम को है, क्योंकि यही 
आश्रम उनके पालन-पोषण का दायित्व लेकर उन्हें निश्चिन्ततापूर्वक साधना 
करने का अवसर जुटाता है। इस दृष्टि से गृहस्थ ही सभी आश्रमों में ज्येष्ठ है। 
सः सन्धार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता। 
सुखं चेहेच्छताऽत्यन्तं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः । 79॥। 
जीवनकाल में इस लोक के सुखों और मरने पर परलोक में अक्षय स्वर्गवास 
के अभिलापी पुरुष को बड़े ही प्रयत्न से गृहस्थ आश्रम को धारण करना चाहिए। 
वास्तव में gda इन्द्रिय वालों द्वारा इस आश्रम का निर्वाह सम्भव नहीं। 
ऋषयः पितरो देवाः भूतान्यतिथयरतथा। 
आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्य विजानता । 80 ।। 
ऋषि, पितर, देवता, अतिथि तथा अन्यान्य सभी प्राणी गृहस्थ जीवन से ही 
प्राप्ति की आशा करते हैं | अतः गृहस्थ को प्रतिदिन पांचों यज्ञों का सम्पादन अवश्य 
करना चाहिए। 
रवाध्यायेनार्चयेतर्पीन्हो मर्देवान्यथाविधि। 
asus श्च नूनन्नर्भूतानि बलिकर्मणा 1181 11 
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स्वाध्याय से ऋषियों का, विधिपूर्वक यज्ञ द्वारा होम करने से देवों का, 
श्राद्ध-तर्पण से पितरों का, अन्नादि से अतिथियों का तथा बलि-समर्पण द्वारा भूतो 
का सत्कार करना चाहिए। 
कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन वा। 
पयोमूलफलैर्वाऽपि पितूभ्यः प्रीतिमावहन्‌ 1182 11 
पितरों की कृपादृष्टि और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गृहस्थ को प्रतिदिन 
अन्न, जल, दुग्ध, कन्द-मूल और फल आदि से पितरों का तर्पण करते रहना 
चाहिए। 
एकमप्याशयेदिप्र पित्रर्थं पाञ्चयाज्ञिके | 
न चैवात्राशयेत्किञ्चिदैशवदेवं प्रतिद्विजम्‌।। 83 1) 
पांच महायज्ञों के अन्तर्गत पितृयज्ञ के निमित्त किये जाने वाले महायज्ञ में 
पिता के अभाव में पिता संज्ञा धारण करने वाले (24 वर्ष ब्रह्मचर्य का ब्रत धारण 
करने वाले को AY’ और 'पिता' संज्ञा दी गई है) एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी को भोजन 
करा देना चाहिए | यहां यह उल्लेखनीय है कि यह विधान केवल पितृयज्ञ के लिए 
है, अन्य बलिवैश्व आदि के लिए नहीं। 
वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्येऽग्नौ विधिपूर्वकम्‌ | 
आभ्यः कुयद्दिवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ।। 84 ।। 
ब्राह्मण को प्रतिदिन अपने घर में स्थापित अग्नि में सिद्ध वैश्वदेव के नाम से 
देवों को हवि अर्पण करने के रूप में होम करना चाहिए। 
अग्ने सोमस्य चैवादौ तयोश्चैव समस्तयोः। 
विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो धन्वन्तराय एव च।।85।। 
इन देवों के लिए हवि अर्पण करनी होती है और हवि अर्पण करते समय इन 
मन्त्रों का उच्चारण करना होता है- 
अग्नि-अग्तये स्वाहा 
सोम-सोमाय स्वाहा 
अब इन दोनों -अन्नि और सोम को मिलाकर-अग्तिसोमाभ्यां स्वाहा 
विश्वेदेव-विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा 
रोगनिवारक देवता धन्वन्तरि-धन्वन्तरये स्वाहा | 
Ba चैवानुमत्यै च प्रजापतय एव al 
सह द्यावापथिव्योश्च तथा स्विष्टकृतेऽन्ततः\। 86 ।। 
gg; (अमावस्या का दिन), अनुमति, (पूर्णिमा का दिन), प्रजापति (ब्रह्मा) 
और द्यावापुथिवी-कुह्ले स्वाहा 
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अनुमत्य स्वाहा 
प्रजापतये स्वाहा 
द्यावापृथिवीभ्याम्‌ स्वाहा 
और अन्त में स्विष्टकृत (अग्नि) के निमित्त 'स्विष्टकृते स्वाहा' कहना चाहिए। 
एवं सम्यग्घवि्‌ुत्वा सर्वदिक्षु प्रदक्षिणम्‌। 
इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बलिं हरेत्‌ 1187 ।। 
उपर्युक्त विधि से होम करने के उपरान्त चारों-पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और 
उत्तर-दिशाओं में अनुग सहित क्रमशः इन्द्र, वरुण, यम और सोम को बलि F | 
मरुद्भ्य इति तु दारि क्षिपेदप्स्वदूभ्य इत्यपि | 
वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसलोलूखले हरेत्‌ ।।88।। 
मरुद्भ्यः स्वाहा’ कहकर द्वार पर, अद्भ्यः स्वाहा’ कहकर जल में, और 
'वनस्पतिभ्यः स्वाहा' कहकर ऊखल और मूसल पर बलि विसर्जन करनी चाहिए | 
उच्छीर्षके Ba कुर्याद्र ्रकाल्यै तु Wad: | 
बरह्म वास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बलि हरेत्‌ 1189 ।। 
'श्रिये स्वाहा' कहकर भवन के ऊपर, 'भद्रकाल्यै स्वाहा' कहकर धरती पर और 
'ब्रह्मणे वास्तोष्पतये च स्वाहा’ कहकर मध्य में बलि विसर्जन करनी चाहिए। 
विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो बलिमाकाश उत्क्षिपेत्‌ । 
दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तञ्चारिभ्य एव च 1190 11 
'विश्वेदेवेभ्यः स्वाहा' कहकर दिन में तथा रात में घूमने वाले प्राणियों के लिए 
‘दिवाचरेभ्यो निशाचरेभ्यः भूतेभ्यः स्वाहा' कहकर आकाश में बलि फेंकनी चाहिए। 
पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत बलिं सर्वात्मभूतये। 
पितृभ्यो बलिशेषं तु सर्व दक्षिणतो हरेत्‌।।91 Ut 
'सर्वात्मभूतये स्वाहा' कहकर सर्वात्म भूतो के निमित्त भवन के पीछे और 
अवशिष्ट बलि "पितृभ्यः स्वाहा कहकर शेष पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में 
छोड़ देनी चाहिए। 
टिप्पणी : यहां यह उल्लेखनीय है कि इन सभी देवों का उपर्युक्त दिशाओं--इन्द्र 
का पूर्व दिशा से, यम का पश्चिम दिशा से-और स्थानों--श्री का,छत से और 
भद्रकाली का भूमि से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। यह सव वेदसम्मतःहै॥-मनुजी की ' 
मनमानी कल्पना नही | he 
शुनां च पतितानां च LATA पापरोगिणाम्‌। j 
वायसानां कृमीणां च शनकैनिर्वपेद्भुवि।। 9211 ` 
कुत्तों, पतितां, चाण्डालों, पाप-रोगियों, कौओं तथा कीड़े-मकोड़ीँ के लिए धीरे 
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से सहेजकर भूमि पर बलि रखनी चाहिए, ताकि मिट्टी आदि लगने से वह गन्दी 
न हो जाये। 
एवं यः सर्वभूतानि ब्राह्मणो नित्यमर्चति । 
स गच्छति परं स्थानं तेजोमूर्तिः पथर्जुना 1193 1) 
इस प्रकार सभी देवों, पितरों, भूतां और कीड़े-मकोड़ों को बलि देने के रूप 
में उनकी नित्य पूजा करने वाला ब्राह्मण सीधे मार्ग से ज्योतिर्मय परम धाम को 
जाता है। 
कृत्यैतद्‌बलिकर्मैवमतिथिं पूर्वमाशयेत्‌ | 
भिक्षां च भिक्षवे दद्यादिधिवद्‌ ब्रह्मचारिणे ।। 94 ।। 
गृहस्थ को चाहिए कि वह इस प्रकार सभी देवों, पितरों तथा भूतों को बलि 
के उपरान्त अतिथि (यदि कोई उपस्थित है, तो) को भोजन कराये और भिक्षा 
के लिए आये ब्रह्मचारी को भिक्षा प्रदान करे। 
यत्पुण्यफलमाप्नोति गां दत्वा विधिवद्गुरोः। 
तत्पुण्यफलमाप्नोति भिक्षां दत्त्वा दिजो गृही 1195 1 
भिक्षा देने के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए मनु महाराज लिखते हैं- 
श्रद्धापूर्वक गुरु को गाय देने का जो पुण्य फल शिष्य को प्राप्त होता है, वही पुण्य 
फल गृहस्थ भी भिक्षुक ब्रह्मचारी को भिक्षा देकर प्राप्त करता हे। 
भिक्षामप्युदपान्नं वा सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌। 
वेदतत्त्वार्थविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ 1196 11 
वेद के तत्त्वज्ञान और मर्म (अर्थ) को भली प्रकार जानने वाले ब्राह्मण को 
विधिपूर्वक तथा आदरसहित भिक्षा अथवा मात्र जल-पान देने का भी बहुत 
पुण्य-लाभ होता है। 
नश्यन्ति हव्यकव्यानि नराणामविजानताम्‌। 
भस्मीभूतेषु विप्रेषु मोहाद्दत्तानि दातूभिः।।97।। 
जो अनजान व्यक्ति जाने-अनजाने निस्तेज, वेदविद्या तथा कर्मकाण्ड और 
शुद्ध आचार से हीन ब्राह्मणों को दान देते हैं, उन लोगों के हव्य-कव्य आदि सभी 
पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। 
विद्यातपःसमृद्धेषु हुतं विप्रमुखाग्निषु | 
निस्तारयति दुर्गाच्च महतश्चैव किल्बिषात्‌ 1198 11 
महान्‌ विद्वान्‌ और उच्च स्तर के तपस्वी ब्राह्मणों के मुख में समर्पित भोजन 
और अग्नि में डाली गयी हवि गृहस्थ को बड़े से बड़े पाप से और जीवन की बड़ी 
से बड़ी कठिनाई से मुक्त करती है। 
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अभिप्राय यह है कि केवल विद्वान्‌ और तपस्वी ब्राह्मणों को ही भोजन कराना 
चाहिए। 
सम्प्राप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके | 
अन्नं चैव यथाशक्ति संस्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ [199 11 
गृहस्थ को चाहिए कि संयोगवश आये अतिथि का विधिपूर्वक स्वागत-सत्कार 
करके सामर्थ्य के अनुसार उसे आसन, जल और भोजन अर्पित HE | 
शिलानप्युञ्छतो नित्यं पञ्चाग्नीनपि gaT: l 
सर्व सुकृतमादत्ते ब्राह्मणेऽनर्चितो वसम्‌।।1001। 
नित्य शिल-क्षेत्रपति द्वारा बोये-काटे अनाज को उठा ले जाने पर क्षेत्र में 
गिरे पडे अनाज के दानों-को खोज-चुनकर उससे अपना उदर भरण करने वाले 
तथा नित्य पञ्चाग्नि होम करने वाले ब्राह्मण के घर से भी अतिथि यदि अपूजित 
व असन्तुष्ट लौट जाता है, तो उसके सारे पुण्यों का विनाश हो जाता है। अपूजित 
लौटा अतिथि आतिथेय के सभी पुण्य फलों का हरण कर लेता हैं। 
तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी सूनुता। 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन 11101 U1 
अतिथि की अन्न, दुग्ध तथा फलादि से सेवा सम्भव न होने पर भी उसे बैठने 
के लिए उपयुक्त स्थान, आसन तथा पीने के लिए जल देकर और मीठी वाणी 
बोलकर तो उसका स्वागत किया ही जा सकता है। इन चारों-भूमि, आसन, 
जल तथा शिष्ट-मधुर वाणी-का तो सज्जतों के घर में कभी अभाव नहीं रहता, 
अर्थात्‌ ये चारों तो अतिथि को सदा ही सुलभ रहते हैं। ; 
एकरात्रं तु निवसन्नतिथिब्रह्मणः स्मृतः। 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्सते।। 102 11 
एक रात-भर के लिए किसी दूसरे के घर वास करने वाला व्राह्मण ही अतिथि 
कहलाता है | अतिथि शब्द का अर्थ ही 'अनित्य स्थिति' है। अतः नित्य (अधिक 
समय) स्थिति बनाये रखने वाला 'अतिथि' पद का अधिकारी ही नहीं होता। 
नेक॒ग्रामीणमतिथिं विप्रं साड़तिक तथा। 
उपस्थितं गृहे विद्याद्धार्या यत्राग्नयोऽपि वा ।। 103 ।। 
यदि किसी ग्राम का एक व्यक्ति दूसरे तगर में जा बसता है और किसी कार्यवश 
उसके ग्राम का व्यक्ति उसके पास आकर ठहरता हैं अथवा आजीविका आदि के 
लिए दूसरे ग्राम-तगर में गया व्यक्ति अपने गांव में लौटता है, तो वह अतिथि 
नहीं कहलाता | इसी प्रकार सहपाठी अथवा मित्र तथा यज्ञ-जपादि के लिए घर 
पर आया ब्राह्मण भी अतिथि नहीं कहलाता | 
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उपासते ये गृहस्थाः WHATS: | 
तेन ते प्रेत्य पशुतां व्रजन्त्यन्मादिदायिनः।। 104 11 
जो मन्दबुद्धि गृहस्थ दूसरे के यहां भोजन की इच्छा से उसके अतिथि बनते 
हैं, वे मरने पर अन्न खिलाने वाले गृहस्थ के पशु बनते हैं । इस प्रकार मुफ्त का 
माल खाने का प्रतिकार चुकाना पड़ता है। 
अप्रणोयोऽतिथिः सायं सूर्योटो गृहमेधिना | 
काले प्राप्तस्त्वकाले वा नास्यानशनन्गृहे वसेत्‌ 11105 ।। 
सूर्यास्त के उपरान्त असमय में भी आये अतिथि को कभी बिना भोजन कराये 
घर से भेजना अनुचित है अतिथि समय पर आया हो अथवा असमय पर आया 
हो, उसे भोजन कराना आतिथेय का परम धर्म È | 
न वे स्वयं तदश्नीयादतिथिं यन्न भोजयेत्‌। 
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं वाऽतिथिपुजनम्‌।। 10611 
गृहस्थ को, अतिथि को न दिये गये पदार्थ के सेवन का कोई अधिकार नहीं। 
जो वस्तु अतिथि के आगे नहीं परोसी गयी, उसे गृहस्थ स्वयं भी ग्रहण न करे। 
इस प्रकार की अतिथि-पूजा, धन-धान्य, यश, आयु तथा स्वर्ग प्रदान करने 
वाली होती है। 
आसनावसथौ शय्यामनुत्रज्यामुपासनम्‌। 
उत्तमेषूत्तमं कुर्याद्धीने हीनं समे समम्‌।।107।। 
जिस स्तर-उत्तम, मध्यम (सम) तथा हीन-का अतिथि हो, उसे उस स्तर 
का ही स्थान, आसन, शय्या, अनुव्रज्या (विदाई-उठकर प्रणाम करना, बैठे-बैठे 
हाथ जोड़ देना अथवा यूं ही हंस देना आदि) के रूप में अतिथि की सेवा-पूजा 
करनी चाहिए। 
अभिप्राय यह है कि सभी प्रकार के अतिथियों से एक जैसा व्यवहार नहीं करना 
चाहिए, अपिलु उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति के अनुरूप भिन्नता बरतनी 
चाहिए। 
वैश्वदेवे तु निर्वृत्ते यद्यन्यो$तिथिरात्रजेत्‌ | 
तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रदद्यान्न बलिं हरेत्‌ 11108 1) 
बलिवैश्वदेव यज्ञ के सम्पन्न हो जाने पर यदि संयोगवश कोई दूसरा अतिथि 
पधार जाये, तो गृहस्थ फिर से यज्ञ आदि भले ही न करे, परन्तु उसे चाहिए कि 
अतिथि को यथाशक्ति भोजन अवश्य प्रदान करे | 
न भोजनार्थ स्वे विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत्‌ । 
भोजनार्थे हि ते शसन्वान्ताशीत्युच्यते बरुयैः।। 109 ।। 
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भोजन पाने के लिए ब्राह्मण को अपने कुल और गोत्र का सहारा नहीं लेना 
चाहिए । विद्वानों की दृष्टि में भोजन के लिए पूर्वजों की कीर्ति का सहारा लेने 
वाला व्यक्ति वान्ताशी-दूसरो के उगले को खाने वाला-कहलाता है। 
न ब्राह्मणस्य त्वतिथिगृहि राजन्य उच्यते | 
वैश्यशूद्रौ सखा चैव ज्ञातयो गुरुरेव च 11110 11 
ब्राह्मण के घर आने वाला क्षत्रिय अतिथि नहीं कहलाता | इसी प्रकार वैश्य, 
शूद्र, मित्र, जाति-वन्धु और गुरु आदि भी अतिथि नहीं कहलाते | 
यदि त्वतिथिधर्मेण क्षत्रियो गृहमात्रजेत्‌ । 
युक्तवत्सु च विप्रेषु कामं तमपि भोजयेत्‌ ।।111 11 
यदि किसी ब्राह्मण के घर क्षत्रिय अतिथि बनकर आ ही जाये, तो ब्राह्मण 
को चाहिए कि उस क्षत्रिय को भी भोजन करा दे। 
वेश्यशद्रावपि प्राप्ती कुटुम्बेऽतिथिधर्मिणी | 
भोजयेत्सह भृत्यैस्तावान्रशास्यं प्रयोजयन्‌ 1111211 
इसी प्रकार यदि ब्राह्मण के घर में वैश्य और शूद्र अतिथि के रूप में आ जायें, 
तो ब्राह्मण को चाहिए कि वह अपने परिवार के भृत्यो के रूप में उन पर दया 
करते हुए उन्हें भी भोजन करा S| 
इतरानपि सख्यादीन्सम्प्रीत्या गुहमागतान्‌। 
प्रकृत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेत्सह भार्यया 11113 ।। 
ब्राह्मण को चाहिए कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के अतिरिक्त अपने मित्रों के 
घर पर आने पर उनका यथाशक्ति सत्कार करे और अपनी पत्नी के साथ मिलकर 
उन्हें भोजन कराये | 
सुवासिनीः कुमारीश्चः रोगिणीः गर्भिणीः स्त्रियः | 
अतिथिभ्योऽन्वगेवैतान्‌ भोजयेदविचारयन्‌।।114।। 
अविवाहिता (विवाह योग्य होने पर भी अविवाहित), कुमारी (छोटी आयु 
की), रोगग्रस्त तथा गर्भवती स्त्रियां को बिना सोच-विचार किये ही अतिथियों 
से पहले भोजन करा देना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई दोप नहीं है। 
अदत्त्वा तु य एतेभ्यः पूर्व भुङ्क्तेऽविचक्षणः। ` 
स भुञ्जानो न जानाति श्वगृश्रैर्जग्धिमात्मनः [1115 1 
जो मूर्ख व्यक्ति उपर्युक्त स्त्रियां--अविवाहिता, कुमारी, रुग्ण तथा गर्भवती-को 
खिलाये विना स्वयं भोजन कर लेता हैं, उसे इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि 
वह इस दोप के कारण अपने को मरने पर कुत्तों और गीधां का भोजन बनाने 
का आयोजन करता È | 
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मुक्तव्त्स्वथ विप्रेषु स्वेषु भृत्येषु चेव हि । 
भुञ्जीयातां ततः पश्चादवशिष्टं तु दम्पती [1116 11 
ब्राह्मणों तथा अपने पर निर्भर परिजनों और भृत्यों के भोजन से तृप्त हो जाने 
के उपरान्त ही गृहस्थ पति-पत्नी अवशिष्ट भोजन को ग्रहण करें | 
देवान्ृषीन्मनुष्यांश्च पितृन्गृह्याश्च देवताः। 
पूजयित्वा ततः पश्चाद्गृहस्थः शेषभुग्भवेत्‌ 11117 11 
गृहस्थ का कर्तव्य-कर्म है कि देवों, ऋषियों, पितरों, गृहदेवों, परिजनों तथा 
अपने पर निर्भर अन्यान्य व्यक्तियों को भोजन प्रदान करने के उपरान्त ही 
अवशिष्ट भोजन ग्रहण करे | 
अघं सः केवलं भुड्क्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ | 
यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते 11118 11 
अपने लिए पकाने वाला गृहस्थ (देवों, अतिथियों के लिए व्यवस्था न करने 
वाला) एक प्रकार से केवल पाप ही खाता है। सज्जन पुरुष तो यज्ञशेष (देवो, 
अतिथियों और बलिवैश्वदेव आदि के उपरान्त अवशिष्ट अन्न) को ही सच्चे AAT 
में भोजन मानते हैं। 
राजर्त्विक्रनातकगुरून्प्रियश्वसुरमातुलान्‌। 
अर्चयेन्मधुपकेण परिसंवत्सरात्पुनः।।1191। 
यदि एक वर्ष बीतने पर अथवा उस अवधि में राजा, ऋत्विक्‌ (यज्ञ कराने वाला 
पुरोहित), स्नातक (विद्या समाप्त कर गृहस्थ में प्रवेश का इच्छुक ब्रह्मचारी), गुरु, 
प्रिय मित्र, शवसुर और मामा घर पधार जायें, तो इनको मधुपर्क अर्पित करके 
इनका पूजन करना चाहिए | 
राजा च श्रोत्रियश्चैव यज्ञकर्मण्युपस्थिती । 
मधुपकण सम्पूज्यो न त्वयज्ञ इति स्थितिः। । 120 ।। 
इसी प्रकार यदि यज्ञ में राजा और श्रोत्रिय (वेदपाठी ब्राह्मण) आ जायें, तो 
उनका भी मधुपर्क से पूजन करना चाहिए | इसके विना यज्ञ सफल नहीं होता। 
सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पल्यमन्त्रं बलि हरेत्‌ | 
वैश्वदेवं हि नामैतत्सायंप्रातर्विधीयते 11121 11 
गृहस्थ के लिए यू तो प्रात:-सायं दोनों समय बलिवैश्वदेव यज्ञ करने का विधान 
है, परन्तु सायंकाल के समय स्त्री को विना मन्त्रों के उच्चारण के ही इस कृत्य 
का निर्वाह करना चाहिए। 
पितुयज्ञं तु निर्वर्त्य विप्रशचन्द्रक्षयेऽग्निमान्‌। 
पिण्डान्याहार्यक श्राद्ध कुर्यान्मासानुमासिकम्‌ । । 122 11 
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अग्निहोत्री गृहस्थ ब्राह्मण का कर्तव्य है कि अमावस्या तिथि को पितृ श्राद्ध 
करके प्रतिमास 'पिण्डान्वाहार्यक' (इसका अर्थ अगले एलोक में स्पष्ट किया गया 
है) श्राद्ध करता चाहिए। 
न निर्वपति यः श्राद्धं प्रमितपित॒को दिजः। 
इन्दुक्षये मासि मासि प्रायश्चित्ती भवेत्तु सः। । 123 ।। 
उपर्युक्त पद कतिपय संस्करणों में नहीं मिलता। 
प्रत्येक अमावस्या को अपने मृत पितरों का श्राद्ध न करने वाला द्विज-ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य-घोर पाप का भागी होता है । प्रायश्चित्त से ही उसे पाप से 
निवृत्ति मिलती है। 
पितृणां मासिक श्राद्धमन्वाहार्य विदुर्बुधाः | 
तच्चामिषेण कर्तव्यं प्रशस्तेन प्रयत्मतः।।1241। 
पितरों का मासिक श्राद्ध 'अन्वाहार्य' कहलाता है । बुद्धिमान्‌ गृहस्थ को उत्तम 
भोज्य पदार्थों से ही पितृ श्राद्ध करना चाहिए। 
तत्र ये भोजनीयाः स्युर्ये च वर्ज्याः दिजोत्तमाः। 
यावन्तश्चैव येश्चान्नैस्तान्प्रवक्ष्याम्मशीषतः।।1251। 
प्रतिमास किये जाने वाले इस पितृ श्राद्ध में खिलाने योग्य-अधिकारी और 
छोड़ने योग्य, अर्थात्‌ अनधिकारी-ब्राह्मणों की तथा खिलाने योग्य अन्ना की 
सूची, मात्रा तथा गुणवत्ता आदि की जानकारी हम आगे चलकर प्रस्तुत करेंगे | 
द्वौ देवे पितृकृत्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा। 
भोजयेत्सुसम॒द्धोऽपि न प्रवर्तेत विस्तरे 11126 U1 
देव श्राद्ध में दो ब्राह्मणों को और पितृ श्राद्ध में तीन ब्राह्मणों को निमन्त्रित 
करना चाहिए । दोनों श्राद्धो में एक-एक ब्राह्मण को भी निमन्त्रित किया जा सकता 
हे। समृद्ध यजमान को भी इन यज्ञा में अधिक ब्राह्मणों को निमन्त्रित करने के 
रूप में विस्तार नहीं करना चाहिए। 
सत्क्रियां देशकालौ च शौचं ब्राह्मणसम्पदः। 
पञ्चेतान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत ARRA | 1127 1। 
विस्तार पांचों-अच्छी पूजा, देश और काल, पवित्रता और श्राद्ध के लिए 
उपयुक्त गुणसम्पन्न ब्राह्मण--को नष्ट कर देता है | अतः विस्तार का परित्याग 
करना चाहिए | 
अभिप्राय यह है कि अधिक विस्तार करने पर न तो भली प्रकार पूजा हो सकती 
हे. न देश और काल का निर्वाह हो पाता है, न पवित्रता की सुरक्षा सम्भव है 
और न ही इस बात की चिन्ता की जा सकती है कि निमन्त्रित किये जाने वाला 
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ब्राह्मण अधिकारी है कि नहीं | अतः समृद्ध व्यक्ति के लिए भी विस्तार अनावश्यक 
एवं अनुपयुक्त है। 
प्रथिता प्रेतकृत्यैषा पित्र्यं नाम विधुक्षये | 
तस्मिन्युक्त स्यैति नित्यं प्रत्कृत्यैव लौकिको । 128 ।। 
पितृकर्म (श्राद्ध) प्रेतकृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। अमावस्या के दिन पितृ श्राद्ध 
(प्रेतकृत्य) करने वाला पुरुष नित्य किये जाने वाले लौकिक श्राद्ध के फल को भी 
प्राप्त कर लेता है। 
श्रोत्रियायैव देयानि हव्यकव्यानि दातृभिः | 
अर्हत्तमाय विप्राय तस्मै दत्तं महाफलम्‌ 11129 1) 
दाताओं को चाहिए कि केवल वेदपाठी ब्राह्मण को ही हव्य-कव्य (देवबलि और 
पितृबलि) समर्पित करें | जितने अधिक योग्य विद्वान्‌ को यह दिया जायेगा, उतना 
ही अधिक फल-लाभ होगा। 
एकैकमपि विद्वासं दैवे पित्र्ये च भोजयेत्‌ | 
पुष्कलं फलमाप्नोति नामन्त्रज्ञान्बहूनपि 11130 11 
देवयज्ञ और पितृयज्ञ में एक भी विद्वान्‌ ब्राह्मण को भोजन करने से जिस बड़े 
भारी पुण्य का लाभ होता है, अनेक मूर्ख ब्राह्मणों की पूजा करने से भी वह कभी 
नहीं मिलता। 
दूरादेव परीक्षेत्‌ ब्राह्मणं वेदपारगम्‌। 
तीर्थं तद्धव्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथि स्मृतः।।1311। 
वेद-विद्या में प्रवीण ब्राह्मण की पहले से ही पूछताछ और परीक्षा कर लेनी 
चाहिए। सन्तुष्ट होने पर ही उसे निमन्त्रित करना चाहिए। विद्वान्‌ ब्राह्मण ही 
देवबलि और पितृबलि ग्रहण करने का सच्चा अधिकारी है। ऐसा ब्राह्मण ही एक 
प्रकार का अतिथि भी है। 
सहस्रं हि सहस्राणामनूचां यत्र भुञ्जते। 
एकस्तान्मन्त्रवित्प्रीतः सर्वानर्हति TAT 11132 11 
वेदज्ञान से रहित लाखों ब्राह्मणों के भोजनादि से सन्तुष्ट होने पर भी श्राद्ध 
सफल नहीं माना जाता, जबकि इसके विपरीत एक ही वेदवेत्ता तपस्वी ब्राह्मण 
के सन्तुष्ट हो जाने पर श्राद्ध पूर्ण सफल हो जाता है। 
ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हर्वीषि | 
न हि हस्तावसृग्दिग्धौ रुधिरेणेव शुध्यतः।।1331। 
जिस प्रकार रक्त से सने हाथ रक्त से नहीं धोये जा सकते, उनकी शुद्धि जल 
से ही होती है, उसी प्रकार वेदज्ञानरहित ब्राह्मण को कव्य तथा हवि देने से कोई 
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लाभ नहीं होता । विद्वान्‌ ब्राह्मण ही इन्हें पाने का सच्चा अधिकारी हे। 
यावतो ग्रसते ग्रासान्हव्यकव्येष्वमन्त्रवित्‌ | 
तावतो ग्रसते प्रेतो दीप्तशूलानयोगुडान्‌ 11134 11 
वेदज्ञान से रहित ब्राह्मण को श्राद्ध में हव्य-कव्य आदि ग्रहण ही नहीं करना 
चाहिए | वस्तुतः ऐसा व्यक्ति श्राद्ध में जितने ग्रास खाता है, मरने पर उसे शूल 
और लोहे के उतने ही गोले खाने पडते हैं। 
ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्तपोनिष्ठास्तथा5परे । 
तपःस्वाध्यायनिष्टाश्च कर्मनिष्ठास्तथापरे 11135 1)' 
इस संसार में कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं, जिन्हें तत्त्वज्ञान सम्पन्न कहा जा सकता 
हे, कुछ दूसरे तपोनिष्ठ होते हैं, कुछ तप के साथ स्वाध्याय में निरत रहने वाले 
होते हैं और कुछ दूसरे यज्ञ-यागादि में निरत रहने वाले होते हैं। 
ज्ञाननिष्टेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्मतः। 
हव्यानि तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुर्ष्वपि 11136 U1 
श्राद्धों में तो केवल ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मणों को ही भोजन कराना चाहिए | अन्यान्य 
यज्ञों में चारों-ज्ञाननिष्ठ, तपोनिष्ठ, स्वाध्यायपरायण तथा कर्मनिष्ठ-प्रकार के 
ब्राह्मणों को निमन्त्रित किया जा सकता है। 
अश्रोत्रियः पिता यस्य पुत्रः स्याद्वेदपारगः। 
अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्पिता स्यादेदपारगः।।137 ।। 
ज्यायांसमनयोर्विद्याद्स्यस्याच्छरोत्रियः पिता । 
मन्त्रसम्पूजनार्थं तु सत्कारमितरो5र्हति 11138 1) 
एक ओर वेदज्ञानरहित पिता का पुत्र वेदज्ञानसम्पन्न हे और दूसरी ओर 
वेदज्ञानसम्पन्न पिता का पुत्र वेदज्ञानरहित है । इन दोनों में आयु की दृष्टि से पिता 
का आदर भले ही किया जाये, परन्तु ज्येष्ठता और श्रेष्ठता तो वेदज्ञान की ही 
है और इस दृष्टि से वेदज्ञानसम्पन्न पुत्र का महत्त्व ही अधिक है। 
न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धनैः कार्योऽस्य सङ्ग्रहः। 
नाऽरि न मित्र यं विद्यात्तं श्राद्धे भोजयेद्दिजम्‌ । 1139 11 
धनादि से मित्र का सत्कार भले कर लें, परन्तु श्राद्ध में उसे भोजन नहीं कराना 
चाहिए | वस्तुतः जिस ब्राह्मण के साथ किसी प्रकार की मित्रता अथवा शत्रुता 
न हो, उस ब्राह्मण को ही श्राद्ध में निमन्त्रित करना चाहिए। 
यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवीषि च। 
तस्य प्रेत्य फलं नास्ति श्राद्धेषु च हविःषु च। 1140 1) 
में अपने मित्रों को निमन्त्रित करके उन्हें भोजन कराने वाले को 
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श्राद्ध 


मरणोपरान्त और उसके पितरों को श्राद्ध और देवयज्ञ का कोई फल नहीं मिलता | 
यः सड़तानि कुरुते मोहाच्छाद्धो मानवः। 
स॒ स्वर्गाच्च्यवते लोकाच्छाद्धमित्रो दिजाधमः 111441) 
जो अज्ञानी पुरुष मित्रता बनाने अथवा सम्बन्ध सुदृढ़ करने का साधत मानकर 
श्राद्ध का आयोजन करता है, वह नीच पुरुष स्वर्गलोक से पतित हो जाता है 
अर्थात्‌ सद्गति का अधिकारी ही नहीं वन पाता | 
सम्भोजनीयाभिहिता पेशाची दक्षिणा दिजे: | 
Zea तु सा लोके गौरन्थेवेकवेश्मनि 11142 1) 
जिस प्रकार अन्धी गाय एक ही घर में खड़ी रहती है, क्योंकि अन्धेपन के कारण 
उससे कहीं आना-जाना नहीं बनता, उसी प्रकार भोज के प्रतिदान के रूप में मित्रों 
को श्राद्ध कराना इस लोक में ही मित्रों की प्रसन्नता के रूप में फल देता है, परलोक 
में उसका कोई फल नहीं मिलता। शास्त्रकारों ने इस प्रकार के श्राद्धकर्म को 
'चेशाचिक pea’ ही माना है। 
यथेरिणे बीजमुप्त्या न वप्ता लभते फलम्‌ | 
तथाऊनूचे हविर्दत्त्वा न दाता लभते फलम्‌ 11143 1) 
जिस प्रकार ऊसर धरती में बीज बोने वाला फल-लाभ नहीं करता, उसी 
प्रकार वेदज्ञानरहित ब्राह्मण को श्राद्ध खिलाने वाला किसी प्रकार का कोई फल 
प्राप्त नहीं करता | 
दातृन्प्रतिगृहीतृश्च कुरुते फलभागिनः। 
विदुषे दक्षिणां दत्त्वा विधिवत््रेत्स चेह च।।144।। 
विद्वान्‌ ब्राह्मण से विधिपूर्वक दान कराने और उसे दक्षिणा देने से दोतों- 
दाताओं और गृहीताओं-का लोक और परलोक में कल्याण होता È | 
अभिप्राय यह है कि यजमान को चाहिए कि अपने और पुरोहित के हित की 
कामना से केवल वेद-विद्या में निपुण विद्वान्‌ को ही श्राद्धकर्म के लिए निमन्त्रित करे। 
कामं श्राद्धेऽर्चयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम्‌। 
द्विषता हि हविर्भुक्त भवति प्रेत्य निष्फलम्‌ । । 145 11 
गृहस्थ यजमान श्राद्ध में मित्र का वरण भले कर ले, परन्तु शत्रु विद्वान्‌ भी 
क्यों न हो, उसका वरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष-भाव से किये भोजन 
का कभी कोई अच्छा फल नहीं मिलता | द्रेष-भाव से खाया अन्न न इस लोक 
में यश देता है और न ही परलोक में गति देता है। 
यत्नेन भोजयेच्छाद्धे बहवृचं वेदपारगम्‌। 
शाखान्तगमथाध्वर्यु छन्दोगं तु समाप्तिकम्‌ ।। 146 11 
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ऋग्वेद में पारडुत विद्वान्‌ को और सम्पूर्ण सामवेद में निपुण विद्वान्‌ को बड़े 
ही यत्न से आदरपूर्वक भोजन कराना चाहिए। 

वेद-विद्या के पारड्गडत ब्राह्मण को निमन्त्रित करके उनके आदर-सत्कार के प्रति 
विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। 

एषामन्यतमो यस्य भुञ्जीत श्राद्धर्मर्चितः। 
पितृणां तस्य तृप्तिः स्याच्छाश्वती साप्तपौरुषी ।। 147 11 

यदि ऋग्वेद, यजुर्वेद अथवा सामवेद का पण्डित किसी के श्राद्ध में भोजन से 
तृप्ति लाभ करता है और स्वागत-सत्कार से सन्तुष्ट होता है, तो उसके सात पीढ़ी 
तक के पितरों की तृप्ति-सन्तुष्टि हो जाती है। 

एष चै प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्सकव्ययोः। 
अनुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः सदा सदधि रनुष्टितः।। 14811 

मनु महाराज कहते हैं-विप्रो ! अभी तक मैंने आप लोगों को हव्य-कव्य 
सम्बन्धी प्रथम मुख्य कल्प की जानकारी दी है। अब मैं आप लोगों को सज्जनो 
द्वारा आचरण किये जाने वाले अनुष्ठान की जानकारी देता हूं। इसे आप लोग 
'अनुकल्प' संज्ञा दीजिये। इसका विवरण इस प्रकार से है- 

मातामहं मातुल च स्वस्रीयं श्वसुरं गुरुम्‌। 
दौहित्रं विट्पतिं बन्थुमृत्विग्याज्यी च भोजयेत्‌ ।।149।। 

1. नाना, 2. मामा, 3. भाञ्जा (बहिन का लड़का), 4. ससुर, 5. गुरु, 6. धेवता 
(लड़की का लड़का), 7. दामाद, 8. बन्धु (सम्बन्ध में भाई, कजन, मासी, मामा, 
चाचा तथा फूफी का लड़का), 9. ऋत्विक्‌ और 10. यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण के 
आने पर इन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए। इनकी सेवा-शुश्रूषा अनुकल्प के 
अन्तर्गत है। 

न ब्राह्मणं परीक्षेत दैवे कर्माणि धर्मवित्‌। 
पिश्ये कर्मणि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः | 1150 1) 

धर्मात्मा पुरुष यज्ञकर्म में ब्राह्मण की परीक्षा भले ही न करे, परन्तु श्राद्धकर्म 
में उसे भली प्रकार परीक्षा के उपरान्त ही विद्वान्‌ ब्राह्मण को निमन्त्रित करना 
चाहिए | 

ये स्तेनपतितक्लीबाः ये च नास्तिकवृत्तय: | 
तान्‌ हव्यकव्ययोर्विप्राननर्हान्मनुर्रवीत्‌।। 151 1) 

मनु महाराज के अनुसार चोर, महापापी, नपुंसक TAT नास्तिक वृत्ति वाले 
ब्राह्मण हव्य-कव्य पाने के सर्वथा अनधिकारी हैं। अतः इन्हें श्राद्ध में कभी 
आमन्त्रित नहीं करना चाहिए। 
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जटिलं चानधीयानं दुर्बल कितवं तथा। 
याजयन्ति च ये पूगांस्तांश्च श्राद्धे न भोजयेत्‌ ।।1521। 
जटाधारी, अध्ययन न करने वाले, दुर्बल, द्यूत-प्रेमी तथा अधिक ब्रत और 
उनका उद्यापन करने वाले ब्राह्मण को भी श्राद्धकर्म में निमन्त्रित नहीं करना 
चाहिए | 
चिकित्सकान्देवलकान्मांसविक्रविणस्तथा । 
विपणेन च जीवन्तो वर्ज्याः स्युर्हव्यकव्ययोः 11153 1 
वैद्यक कर्म करने वाले, पुजारी, मांस-विक्रेता तथा व्यापार से आजीविका 
अर्जित करने वाले ब्राह्मण को भी कव्य, अर्थात्‌ श्राद्ध तथा हव्य, अर्थात्‌ देवयज्ञ 
में निमन्त्रित नहीं करना चाहिए। 
्रेष्योग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी श्यावदन्तकः। 
प्रतिरोद्धा गुरोश्चैव त्यक्ताग्निर्वार्धुषिस्तथा।। 154 11 
यक्ष्मी A पशुपालश्च परिवेत्ता निराकृतिः। 
ब्रह्मद्विट्‌ परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च।।1551। 
राजा अथवा ग्राम (पंचायत) द्वारा सन्देशवाहक के रूप में नियुक्त, गन्दे नाखूनों 
वाला, काले-मैले दांतों वाला, गुरु के आदेश के प्रतिकूल आचरण करने वाला, 
अग्निहोत्र का परित्याग करने वाला तथा व्याज से जीवन-निर्वाह करने वाला, 
क्षय रोग से पीड़ित, पशुपालन से वृत्ति चलाने वाला, कन्या का विक्रय करने वाला, 
नित्यकर्म के अनुष्ठान की उपेक्षा करने वाला, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला, 
कुलधर्म-ज्येष्ठ भ्राता के विवाहित होने से पूर्व विवाह न करना-का अतिक्रमण 
करने वाला तथा समाज के धन का निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करने वाला 
ब्राह्मण यज्ञकर्म में निमन्त्रित होने का अनधिकारी होता है। 
कुशीलवोऽवकीर्णी च वृषलीपति्रिव च। 
पौनर्भवश्च काणश्च यस्य चोपपतिर्गृहे ।।156।। 
भूतकाध्यापको यश्च भृतकाध्यापितस्तथा। 
शूद्रशिष्यो गुरुश्चैव वाग्दुष्टः कुण्डगोलकौ 11157 11 
नटकर्म करने वाला, खण्डित ब्रह्मचर्य वाला, शूद्रा से विवाह करने वाला, दूसरे 
विवाह से जन्म लेने वाला, काना (एकाक्ष), जिसके घर में ही उसकी पत्नी का 
प्रेमी रहता हो, वेतन लेकर पढ़ाने वाला तथा वेतन देकर पढ़ने वाला, शूद्र से 
शिक्षा ग्रहण करने वाला, कटु वाणी बोलने वाला तथा कुण्ड अथवा गोलक, अर्थात्‌ 
परस्त्री से पुरुष के जीवनकाल में अथवा मरने पर उत्पन्न ब्राह्मण श्राद्धकर्म में 
निमन्त्रित होने का अधिकारी नहीं है। 
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अकारणेपरित्यक्ता मातापित्रोर्गुरोस्तथा। 
ब्राह्मैयनिश्च सम्बन्धैः संयोगं पतितैर्गतः।।1581। 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । 
समुद्रयायी बन्दी च तैलिकः कूटकारकः।। 159 11 
अकारण ही गुरु और माता-पिता का त्याग करने वाला, ब्रह्मयोनि से पतित 
व्यक्तियों के साथ गुरु-शिष्यरूप अथवा पुत्र-पुत्री का विवाह सम्बन्ध करने वाला, 
अपने अथवा किसी दूसरे के घर में आग लगाने वाला, किसी को विष देने वाला, 
कुण्ड का अन्न खाने वाला, सोमरस को बेचने वाला, समुद्र के पार जाने वाला, 
बन्दीकर्म (भाटों के समान स्तुति करना) करने वाला, तेल का व्यापार करने वाला 
तथा झूठी गवाही देने वाला ब्राह्मण यज्ञ तथा श्राद्धकर्म में निमन्त्रित किये जाने 
का अधिकारी नहीं है। 
fat विवदमानश्च कितवो मद्यपस्तथा। 
पापरोग्यभिशस्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी 11160 1) 
धनुःशराणां कर्ता च यश्चाग्रेदिधिषूपतिः। 
मित्रशुग्धूत वृत्तिश्च पुत्राचार्यस्तथैव 711161 11 
माता-पिता से कलह करने वाला, धूर्त, मदिरा-सेवी, कुष्ठ रोग से पीड़ित, 
समाज में कलंकित, दम्भी, रस-विक्रेता, धनुष-बाण बनाने वाला, अग्रेदिधिषु 
कन्या (जिसकी बड़ी बहिन अभी अविवाहित हो) का पति, मित्रद्रेपी, यूतगृह 
खोलकर आजीविका कमाने वाला तथा पुत्र से पढ़ने वाला ब्राह्मण हव्य-कव्य 
दिवयज्ञ तथा श्राद्ध) में निमन्त्रण पाने का अनधिकारी होता है। 
भ्रामरी गण्डमाली च शवत्र्यऽथो पिशुनस्तथा | 
उन्मत्तोऽन्धश्च वर्ज्याः स्युर्वेदनिन्दक एव च।।1621। 
मिरगी के रोग से, गण्डमाला (गले के चारों ओर माला के रूप में BIST का 
होना) से तथा श्वेत कुष्ठ से पीड़ित, चुगुलखोर, उन्मादग्रस्त, अन्धा तथा वदा की 
निन्दा करने वाला ब्राह्मण हव्य-कव्य के लिए वर्जित है, अर्थात्‌ ऐसे ब्राह्मण को 
निमन्त्रित नहीं करना चाहिए 
हस्तिगोश्वोष्ट्रदमको नक्षत्रे यशच जीवति | 
पक्षिणां पोषको यश्च युद्वाचार्यस्तथैव च 11163 11 
सोतसां भेदको यश्च तेषां चावरणे रतः। 
गुहसंवेशको दूतो वृक्षारोपक एव च।।1641। 
हाथी, बैल, घोड़े तथा ऊंटों को प्रशिक्षण देने वाला, ग्रह-विद्या (ज्योतिष) का 
व्यापार करने वाला, पक्षियों को पालने वाला, युद्ध-विद्या सिखाने वाला, नदियों 
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के तटवन्धों को तोड़ने वाला, नदियों के प्रवाह को मोड़ने वाला, वास्तुकला से 
आजीविका चलाने वाला, दूतकर्म करने वाला तथा वृक्षों का आरोपण करने वाला 
ब्राह्मण भी यज्ञ तथा श्राद्ध कर्म में निमन्त्रित होने का अधिकारी नहीं। 
श्वक्रीडी श्येनजीवी च कन्यादूषक एव च | 
हिंस्रो ASAT al गणानां चैव याजकः 11165 ।। 
आचारहीनः क्लीवश्च नित्यं याचनकरतथा । 
कृषीजीवी श्लीपदी च सद्धिर्निन्दित एव च 11166 1) 
कुत्तों से आमोद-प्रमोद करने वाला, बाज़ों का क्रय-विक्रय करने वाला, कन्या 
से सम्भोग करने वाला, हिंसा (जीव-हत्या) करने वाला, शूद्रो के लिए निर्धारित 
(सेवा) कार्यों से आजीविका अर्जित करने वाला, गणों-शिवजी के नन्दी आदि 
गण, जिनके मुखिया गणेश विनायक हैं-की उपासना करने वाला, आचार भ्रष्ट, 
नपुंसक, नित्य भिक्षा मांगने वाला, कृपिकर्म करने वाला, पीलिया रोग से पीड़ित 
और अपने दुष्कर्मो के कारण सज्जनो द्वारा निन्दित ब्राह्मण को श्राद्धकर्म और 
यज्ञ-यागादि में पुरोहित नहीं बनाना चाहिए। 
औरश्रिको माहिषिकः परपूर्वापतिस्तथा | 
प्रेतनिर्यातकश्चैव वर्जनीयाः प्रयत्नतः।।1671। 
मेढ़े और भैसे से आजीविका चलाने वाला, किसी विवाहिता स्त्री से विवाह 
करने वाला तथा प्रेतकर्म से धन लेने वाला ब्राह्मण भी श्राद्धकर्म के लिए सर्वथा 
अनुपयुक्त È | 
एतान्विगहिताचारानपाड्वत्येयान्दिजाधमान्‌। 
द्विजातिप्रवरो विद्वानुभयत्र विवर्जयेत्‌ 11168 11 
विद्वान्‌ ब्राह्मण को चाहिए कि उपर्युक्त निन्दित आचार वालों और अपनी 
जाति वालों की पंक्ति से बहिष्कृत अधम ब्राह्मणों को कभी यज्ञ और श्राद्ध आदि 
में निमन्त्रित न करे। ऐसे लोगों का सर्वत्र परित्याग करना ही उचित है। 
ब्रा्मणर्त्वनधीयानस्तूणाग्निरिव शाम्यति | 
तस्मै हव्यं न दातव्यं न हि भस्मनि हूयते 11169 11 
जिस प्रकार फूस की अग्नि क्षण-भर में नामशेष हो जाती है, उसी प्रकार वेदों 
का स्वाध्याय न करने वाला ब्राह्मण भी नाममात्र का ब्राह्मण रह जाता है जिस 
प्रकार राख में हवि नहीं फेंकी जाती, जलती अग्नि में हवि डाली जाती है, उसी 
प्रकार मूर्ख ब्राह्मण को दान नहीं दिया जाता, वेद-विद्या में निपुण ब्राह्मण को 
ही सम्मानित एव आमन्त्रित किया जाना उचित है। 
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अपडक्त्यदाने यो दालुर्भवत्पूर्ध्व फलोदयः। 
दैवे कर्मणि पित्र्ये वा तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः 11170 11 
उपर्युक्त प्रकार के पंक्तिवाह्य ब्राह्मणों को देवयज्ञ में हव्य के लिए और पितृयज्ञ 
( में कव्य के लिए निमन्त्रित करने पर यजमान को जो दोष लगता है, उसका 
आगे चलकर (यथास्थान) वर्णन करूंगा | 
अव्रतैर्यद्दिजेर्भुक्तं परिवेत्रादिभिस्तथा। 
अपाइतैैर्यदन्यैश्च TS रक्षांसि भुञ्जते ।।171॥। 
बेद-नियमों का उल्लंघन करने वाले, चोरी से धन अर्जित करने वाले तथा 
समाज से बहिष्कृत व्यक्तियों के यहां किया भोजन राक्षस-भोजन कहलाता È | 
दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते | 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः।। 17211 
यदि छोटा भाई अपने सहोदर बड़े भाई से पूर्व ही विवाह और अग्निहोम आदि 
विधानों का अनुष्ठान करता है, तो छोटा भाई 'परिवेत्ता' और बड़ा भाई 'परिवित्त' 
कहलाता È | 
परिवित्तिः परीवेत्ता यया च परिविद्यते। 
सर्वे ते नरक यान्ति दातुयाजक ISAT: 11173 11 
परिवित्त-बड़ा भाई, छोटे भाई से पूर्व विवाह न करने वाला, परिवेत्ता-बड़े 
भाई से पूर्व विवाह करने वाला, छोटे भाई से विवाह करने वाली कन्या, कन्यादान 
करने वाला कन्या का पिता तथा वर-वधू का विवाह कराने वाला पुरोहित सभी 
पांचों नरकगामी होते हैं। 
भ्रातुर्मृतस्य भार्यायां योऽनुरज्य कामतः। 
धर्मणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिषूपतिः।। 174 ।। 
मृत भाई की पत्नी से कामवश प्रेम करने वाला व्यक्ति, उससे नियोग करने 
पर भी धर्मानुसार 'दिधिपूपति' कहलाता हे | 
परदारेषु जायेते दौ सुतौ कुण्डगोलकी। 
पृत्यो जीवति कुण्डः स्यान्मृते भर्तरि गोलकः।।1751। 
दसरे की स्त्री से उत्पन्न पुत्र कुण्ड” अथवा 'गोलक' कहलाता है। पति के 
जीवनकाल में उत्पन्न बालक 'कुण्ड' कहलाता है और पति के मरने के उपरान्त 
उत्पन्न होने वाला वालक 'गोलक' कहलाता है | 
तो तु जातौ परक्षेत्रे प्राणिनो प्रेत्य चेह च। 
दत्तानि हव्सकव्यानि नाशयेते प्रदायिनाम्‌।। 176 11 
दसरे की स्त्री से उत्पन्न ये दोनों प्रकार के बालक (कुण्ड तथा गोलक) जिस 
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किसी देवता को हव्य और पितर को कव्य (बलि आदि) देते हैं, उसके दोनों लोक 
और परलोक नष्ट हो जाते हैं। | 
अभिप्राय यह है कि इन बालकां को देवादि के लिए किये गये यज्ञ-यागादि 
का और पितरों के निमित्त किये गये श्राद्ध-तर्पण आदि का कोई अधिकार नहीं 
होता | इस प्रकार के बालकों द्वारा किये गये कर्मों से देवों और पितरों की हानि 
ही होती है। 
अपडक्त्यो यावतः पङ्क्त्यान्‌ भुञ्जानाननुपश्यति । 
तावतां न फलं तत्र दाता प्राप्नोति बालिशः।।177।। 
परस्त्री से उत्पन्न बालक (कुण्ड अथवा गोलक) के निमन्त्रण को स्वीकार करने 
और भोजन करने वाले ब्राह्मण पंक्ति में बैठने के अधिकारी न रहकर पंक्तिबाह्य 
यानी पंक्ति से बहिष्कृत हो जाते हें । इसके साथ ही उस मूर्ख बालक को भी किसी 
प्रकार का कोई पुण्य फल नहीं मिलता। 
वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः षष्टेः श्वित्री शतस्य तु । 
पापरोगी सहसस्य दातुर्नाशयते फलम्‌ [117811 
यदि अन्धा, काना, कोढ़ी अथवा पापी ब्राह्मण सत्य को जानते हुए भी कुण्ड 
अथवा गोलक के निमन्त्रण पर उसके यहां भोजन करता है, तो क्रमशः अस्सी, 
aA, सौ तथा एक हज़ार वेदपाठी ब्राह्मणों को खिलाने के फल को नष्ट करता है। 
यावतः संस्पृशेदडैब्रह्मिणाञ्छूट्रयाजकः। 
तावता न भवेद्दातुः फलं दानस्य पौर्तिकम्‌ ।। 179 ।। 
शूद्रयाज्ञिक (यज्ञ-यागादि करने वाला कुण्ड अथवा गोलक) भले ही कितने 
ब्राह्मणों के चरणों का प्रक्षालन FAT न करे और कितनों को ही भोजन खिलाने 
तथा दान-दक्षिणा आदि देने से तृप्त AT AT करे, उसे दान देने का कोई भी फल 
नहीं होता। ` 
वेदविच्चापि विप्रोऽस्य लोभात्कृत्वा प्रतिग्रहम्‌। 
विनाशं व्रजति क्षिप्रमामपात्रमिवाम्भसि।। 1801। 
यदि कोई वेदज्ञ ब्राह्मण लोभवश कुण्ड अथवा गोलक के निमन्त्रण को स्वीकार 
कर लेता है, तो पानी में मिट्टी के कच्चे बर्तन के समान वह शीघ्र ही नष्ट हो 
जाता है। 
सोमविक्रयिणे विष्टा भिषजे पूयशोणितम्‌। 
नष्टं देवलके दत्तमप्रतिष्ठं तु वार्धुषी 11181 11 
कुण्ड तथा गोलक बालक द्वारा सोम विक्रेता ब्राह्मण को दिया दान विष्ठारूप, 
वैद्य ब्राह्मण को दिया दान पीव और रक्तरूप, पुजारी को दिया दान नष्ट पदार्थ- 
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रूप तथा व्याजवृत्ति वाले को दिया दान अप्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होता है। 
यत्तु वाणिजके दत्त नेह नामुत्रतद्धवेत्‌ | 
भस्मनीव हुतं हव्यं तथा पौनर्भवे द्विजे ।॥182 11 
पुनर्विवाह से उत्पन्न बालक द्वारा दान कराना तथा वणिक्‌ वृत्ति वाले ब्राह्मण द्वारा 
दान लेना, दोनों के लिए ही राख में घी की आहुति देने के समान निरर्थक हैं। 
अभिप्राय यह है कि कुण्ड तथा गोलक दान करने के और वणिक्‌ वृत्ति करने 
बाले ब्राह्मण दान लेने के अधिकारी ही नहीं हैं। 
इतरेषु त्वपड्क्त्येषु यथोदिष्टेष्वसाधुषु। 
मेदोऽसुङ्मांसमज्जास्थि वदन्त्यन्नं मनीषिणः 11183 1 
विद्वानों का मत है कि पक्ति से बहिष्कृत (जातिभ्रप्ट) तथा असाधु (दुष्ट) प्रवृत्ति 
के ब्राह्मणों को दिया गया अन्न मांस, रक्त, मज्जा तथा अस्थिरूप, अर्थात्‌ अभक्ष्य 
ही होता है। 
अभिप्राय यह है कि जातिभ्रप्ट ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य-लाभ नहीं 
होता। 
अपङ्क्त्योपहता पङ्क्तिः पाव्यते यैर्दिजोत्तमैः। 
तान्निबोधत कार्त्स्न्येन दिजाग्रयान्पड्क्तिपावनान्‌ ।। 184 ।। 
मनु महाराज कहते हैं-विप्रो ! जिन द्विजश्रेष्ठों से जातिभ्रष्ट और दुष्ट प्रकृति 
ब्राह्मण अपने स्वरूप को पुनः प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌ शुद्ध-पवित्र होकर जाति-पंक्ति 
में बैठने के अधिकारी हो जाते हैं, उन पंक्ति-पावक (पवित्र करने वाले) उत्तम 
ब्राह्मणों के लक्षणों को समग्र रूप से सुनो। 
aya: सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च। 
श्रोत्रियान्वयजाश्चैव विज्ञेयाः पड्क्तिपावनाः।। 185 ।। 
जिनके कुलों में परम्परा से चारों वेदों का अध्ययन-अध्यापन और प्रवचन 
होता है तथा जो वंश-परम्परा से श्रोत्रिय, अर्थात्‌ वेदविद्याविशारद हैं, उन्हें ही 
पक्ति-पावन समझना चाहिए 
न्रिणाचिकेतः पञ्चाग्निस्त्रसुपर्णः षडङ्गवित्‌ | 
ब्रह्मदेवात्मसन्तानो ज्येष्टसामग एव 11186 11 
कठोपनिषत्‌ में निरूपित ब्रत का अनुष्ठान करने वाला, पञ्चाग्नि का सेवन 
करने वाला, ऋग्वेद में निरूपित ब्राह्म ब्रत करने वाला, वेदों के शिक्षा, कल्प आदि 
छह अंगों को जानने वाला, ब्राह्म विवाह वाले दम्पती से उत्पन्न तथा सामवेद 
के आरण्यक का गान करने वाला ब्राह्मण पंक्तिभ्रष्ट ब्राह्मणों को पवित्र करने और 
पंक्ति में प्रवेश का पुनः अधिकार दिलाने में समर्थ होता है। 
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वेदार्थविद्यवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्रदः। 
शतायुश्चैव विज्ञेयाः ब्राह्मणा: पडक्तिपावनाः।। 187।। 
वेद के मर्म (गूढ़ अर्थ) को समझने वाला तथा अपने शिष्यां को समझाने वाला 
हज़ारों गायों का दान करने वाला तथा सौ वर्षो की दीर्घ आयु वाला ब्राह्मण भी 
पंक्ति-वहिष्कृत ब्राह्मण को शुद्ध करने में समर्थ होता है। 
पूर्वेधुरपरेधुर्वा श्राद्ध कर्मण्युपस्थिते | 
निमन्त्रयीत तरयवरान्सम्यग्विप्रान्यथोदितान्‌।। 188 ।। 
श्राद्धकर्म की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि एक दिन पूर्व अथवा उसी 
दिन शास्त्रोक्त गुणसम्पन्न, अर्थात्‌ अधिकारी तीन अथवा दो व एक ब्राह्मणों को 
आदरपूर्वक निमन्त्रित करे। 
निमन्त्रितो द्विजः पित्र्ये नियतात्मा भवेत्सदा | 
न च छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्ध च तद्भवेत्‌ 111891) 
श्राद्ध के लिए निमन्त्रित ब्राह्मण उस रात ब्रह्मचर्य आदि नियम का कठोरता 
से पालन करे | श्राद्ध करने वाले और कराने वाले के लिए श्राद्ध के दिन वेदाध्ययन 
का निषेध है। 
दोनों-वेदाध्ययन और श्राद्धकर्म-कार्य एक साथ सम्भव न होने के कारण 
ही ऐसा विधान किया गया लगता है। 
निमन्त्रितान्‌ हि पितर उपतिष्टन्ति तान्दिजान्‌। 
वायुवच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते 11190 1 
पितर श्राद्ध के लिए निमन्त्रित ब्राह्मणों के समीप आ जाते हैं और वायु के 
समान उनके पीछे चलते हैं और उनके बैठने पर उनके समीप ही बैठ जाते हैं। 
केतितस्तु यथान्यायं हव्यकव्ये द्विजोत्तमा | 
कृथञ्चिदप्यतिक्रामन्पापः सूकरतां जेत्‌ 11191 11 
कुछ श्रेष्ठ ब्राह्मणा का कथन है कि यदि कोई विद्वान्‌ ब्राह्मण किसी यजमान 
के श्राद्ध का निमन्त्रण स्वीकार करके किसी कारणवश श्राद्ध का भोजन नहीं करता 
है, ता वह उस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में शूकर की योनि में जन्म लेता है। 
आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे वृषल्या सह मोदते | 
दातुर्यद्दुष्कृतं किञ्चित्तत्सर्व॑ प्रतिपद्यते 11192 11 
श्राद्धकर्म के लिए आमन्त्रित ब्राह्मण यदि शूद्रा के साथ रतिविलास करता है 
तो वह यजमान के सभी पापों के फल को भोगता है। 
अक्रोधनाः शोचपराः सततं ब्रह्मचारिणः | 
न्यस्तशस्त्राः महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः 11193 11 
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पितरों को परिभाषित करते हुए मनु महाराज कहते हैं--विप्रो ! क्रोधरहित, 
भीतर-वाहर से पवित्र, निरन्तर जितेन्द्रिय, शस्त्रास्त्रं से होने वाली हिंसा से मुक्त 
और दया, उदारता आदि दिव्य गुणों से सम्पन्न देवतातुल्य पुरुष ही पितर हैं। 
यस्मादुत्पत्तिरेतेषां सर्वेषामप्यशेषतः। 
ये च येरुपचर्याः स्युर्नियमेस्तान्निबोधत 11194 11 
मनु महाराज कहते हैं--विप्रो ! जिससे पितरों की उत्पत्ति होती है और जिन 
नियमों से वे पूजित होते हैं, मैं आप लोगों को उन नियमों से सम्यक्‌ रूप से 
परिचित कराता हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें | 
मनोहिरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः। 
तेषामृषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मूताः।। 195 ।। 
स्वायम्भुव मनु के पुत्र मरीचि आदि हैं और इन मरीचि आदि सभी ऋषियों 
के पुत्र ही पितर कहे गये हैं। 
विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः | 
अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचाः लोकविश्रुताः 11196 11 
प्रजापति विराट्‌ के पुत्र सोमसद्‌ साध्यों (देव-विशेपां) के पितर हैं और 
प्रजापति मरीचि के लोकप्रसिद्ध पुत्र अग्निष्वात्त देवों के पितर हैं। 
दैत्यदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌। 
सुपर्णकिन्नराणां च स्मूता बर्हिषदोऽत्रिजाः।। 197 ।। 
प्रजापति अत्रि के पुत्र बर्टिषद्‌ दैत्यों, दानवों, यक्षों, गन्धर्वो, सर्पों, राक्षसों, 
सुपर्णो (गुरुड़ जाति के पक्षियों) और किन्नरों के पितर E | 
सोमपा नाम विप्राणां क्षत्रियाणां हविर्भुजः। 
वैश्यानामाज्यपा नाम शूद्राणां तु सुकालिनः।।1981। 
ब्राह्मणों, क्षत्रियां, वैश्यो और शूद्रों के पितरों के नाम क्रमशः सोमपा, हविर्भुज, 
आज्यपा और सुकालिन E l 
सोमपास्तु कवेः पुत्राः हविष्मन्तोऽङ्गिरस्सुताः \ 
पुलस्त्सस्याज्यपाः पुत्राः वसिष्ठस्य सुकालिनः।। 199 11 र 
भृगु के पुत्र सोमपा, अङ्गिरा के पुत्र हविष्मन्त, ee आज्यपा और 
वसिष्ठ के पुत्र सुकालित तामक पितर अपने पिता १ से उत्पन्न पितर हैं। 
अनग्निदग्धानग्निदग्धान्काव्यान्बर्हिषदस्तथा | 
अग्निष्वात्तांश्च सौम्यांश्च विप्राणामेव निर्दिशेत्‌ ।। 20011 
अनग्निदग्ध, अग्निदग्ध, काव्य (शुक्राचार्य), वर्हिषद्‌, अग्निष्वात तथा सौम्य 
ब्राह्मणों के पितर कहे गये हैं। 
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य एते तु गणाः मुख्या: पितृणां परिकीर्तिताः | 
तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपौत्रमनन्तकम्‌ 11201 1) 
ऋषियो | मैने अब तक आप लोगों को पितरों के मुख्य-मुख्य गणो का परिचय दिया 
है। इन पितरों के इस संसार में अनन्त पुत्र-पौत्र हुए हैं, जिनकी गणना सम्भव नहीँ। 
ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देव मानवाः | 
देवेभ्यस्तु जगत्सर्वम्‌ चरस्थाण्वनुपूर्दशः।। 202 1) 
पितरों की उत्पत्ति के क्रम का परिचय देते हुए मनु महाराज कहते हैं--विप्रो | 
ऋषियों से पितरों की, पितरों से देवताओं की और देवताओं से मनुष्यों की उत्पत्ति 
हुई देवताओं से ही इन सारे पदार्थो व जड़, चेतन संसार का जन्म हुआ है | इस 
प्रकार यह संसार देवों से व्याप्त है। 
राजतैभजिनैरेषामथो वा रजतान्वितैः। 
वार्यपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकल्पते 11203 11 
रजत (चांदी) से बने अथवा चांदी से मढे पात्रों में पितरों को श्रद्धापूर्वक मात्र 
जल देने के रूप में भी श्राद्ध-तर्पण से अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। 
दैवकार्याद्दिजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते | 
दैवं हि पितृकार्यस्य पूर्वमाप्यायनं स्मुतम्‌।। 204 ।। 
द्विजाति-ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णो के लोगों--के लिए देवकार्य- 
यज्ञ-यागादि की अपेक्षा पितृकार्य-श्राद्ध-तर्पण आदि का महत्त्व अधिक है, 
क्योंकि प्राचीन ऋषियों ने भी कहा है कि देवकार्य, अर्थात्‌ यज्ञ-यागादि 
श्राद्ध-तर्पण आदि पितृकार्य का ही पूर्वभाग है। 
स्पष्ट है कि पूर्व भाग एक प्रकार से उत्तर भाग का साधक होता है। 
तेषामारक्षभूतं तु पूर्व दैवं नियोजयेत्‌ | 
रक्षांसि विप्रलुम्पन्ति श्राद्ध मारक्षवर्जितम्‌ 11205 11 
श्राद्धकर्म में सर्वप्रथम पितरों के रक्षक देवों की स्थापना करनी चाहिए । ऐसा 
न करने पर रक्षको की अनुपस्थिति में राक्षस श्राद्ध को नष्ट कर देते हैं। 
दैवाद्यन्तं तदीहेत पित्राद्यन्त न THA | 
पित्रादयन्तं त्वीहमानः क्षिप्र नश्यति सान्वयः 11206 11 
श्राद्ध के प्रारम्भ और अन्त (समाप्ति) में देव-प्रतिष्ठा और पूजा अवश्य करनी 
चाहिए | देवों की उपेक्षा करके श्राद्ध-तर्पण आदि करने वाला यजमान कुलसहित 
नष्ट हो जाता है। 
शुचिं देशं विविक्तं च गोमयेनोपलेपयेत्‌ | 
दक्षिणाप्रवणं चैव प्रयत्नेनोपपादयेत्‌ 11207 11 
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पितृश्राद्ध के लिए किसी एकान्त और पवित्र स्थल का चुनाव करके वहां गोबर 
का लेप लगाना चाहिए। उस स्थान की दक्षिण दिशा में सावधानी से नीचे की 
ओर एक वेदी बनानी चाहिए। 
अवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चेव हि। 
विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा 11208 11 
खुले स्थानों पर, पवित्र देशों में, नदियों के तटों पर तथा एकान्त स्थानों पर 
श्राद्ध-तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं। 
आसनेपूपक्लुप्तेषु बर्हिष्मत्सु TAR पृथक्‌ | 
उपस्पुष्टोदकान्सम्यग्विप्रांस्तानुपवेशयेत्‌ 11209 1 
उपर्युक्त स्थानों-खुला आंगन, नदीतट आदि-पर सुन्दर कुशों का आसन 
विछाकर निमन्त्रित ब्राह्मणों को आदरपूर्वक उन पर बैठाना चाहिए | 
उपवेश्य तु तान्विप्रानासनेष्वजुगुप्सितान्‌ | 
गन्धमाल्यैः सुरभिभिरर्चयेद्देव पूर्वकम्‌।॥210 1 
श्राद्ध के लिए आमन्त्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुन्दर सुशोभित आसनों पर बैठा 
कर प्रथम देवस्थानीय और फिर पितृस्थानीय ब्राह्मणों का गन्ध, माला आदि 
सुगन्धित पदार्थों से आदरपूर्वक पूजन करना चाहिए | 
तेषामुदकमानीय सपवित्रांस्तिलानपि । 
अग्नी कुर्यादनुज्ञातो ब्राह्मणो ब्राह्मणैः सह।। 211 ।। 
आमन्त्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणों को गन्ध, माला आदि समर्पित करने के उपरान्त उन्हें 
अर्घ्य, कुशनिर्मित पवित्री तथा तिल अर्पित कर फिर उनकी अनुमति से अग्नि 
में होम करें। 
अग्नेः सोमयमाभ्यां च कृत्वाऽऽऽप्यायनमादितः। 
हविदानिन विधिवत्पश चात्सर्न्तपयेत्पितृन्‌।। 212 11 
अग्नि में होम करने के उपरान्त अग्नि, सोम और यम देवों का अर्चन-पूजन 
करना चाहिए और फिर पितरों को हवि देकर उनका विधिपूर्वक तर्पण करना 
चाहिए। 
अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ | 
यो ह्यग्निः स दिजो विप्रेर्मन्नदर्शिभिरुच्यते 11213 1 
यदि अग्नि के सुलभ न होने से होम सम्भव नहीं हो, तो ब्राह्मण के हाथ पर 
तीनां आहुतियां दे देनी चाहिए। वस्तुतः HARET महात्माआं का कथन है कि 
जो अग्नि है, वही ब्राह्मण है, अर्थात्‌ दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं | 
शास्त्रों में जिस प्रकार अग्नि को देवों का मुख कहा गया है, उसी प्रकार ब्राह्मण 
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को भी भगवान्‌ का मुख 'त्राह्मणो$्स्य मुखमासीत्‌' कहा गया है | 
अक्रोधनान्सुप्रसादान्वदन्त्येतान्‌ पुरातनाः। 
लोकस्याप्यायने युक्तान्‌ श्राद्धेदेवान्‌ दिजोत्तमान्‌ । । 214 ।। 
श्राद्ध के लिए उपयुक्त (पात्र) ब्राह्मणों का परिचय देते हुए मनु महाराज कहते 
हें-क्रोधरहित, सर्वथा प्रसन्न रहने वाले, ज्ञानवृद्ध एवं वयोवृद्ध, लोककल्याण में 
निरत श्रेष्ठ (कुलीन) ब्राह्मण ही श्राद्ध में निमन्त्रित करने योग्य हैं। 
अपसव्यमग्नौ कृत्वा सर्वमावृत्परिक्रमम्‌। 
अपसव्येन हस्तेन निर्वपेदुदकं भुवि।।2151। 
दक्षिण (दाहिने) हाथ से अग्नि में होम करके यज्ञ-वेदी को ढक दें और फिर 
दायें हाथ से धरती पर पानी डालकर उसे गीला कर दें, ताकि वायु से चिनगारी 
उड़कर अनर्थ न कर सके | 
रस्तु तस्माद्ध विःशेपात्पिण्डान्कृत्वा समाहितः। 
औदकेनेव विधिना निर्वपेददक्षिणामुखः।। 21611 
सावधान होकर और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हवि के तीन पिण्ड 
बनाकर जल विधि से ही उन्हें कुशों पर स्थापित कर देना चाहिए। 
न्युप्य पिण्डांस्ततस्तारतु प्रयतो विधिपूर्वकम्‌ | 
तेषु दर्भेषु तं हस्तं निर्मज्याल्लेपभागिनाम्‌।। 217 ।। 
विधिपूर्वक कुशों पर स्थापित पिण्डों से लेपभागी पितरों की तृप्ति के लिए उन 
कुशों पर हाथ पोंछ लेने चाहिए, अर्थात्‌ हाथों पर लगा पदार्थ कुशों पर रगड़-पोंछ 
देना चाहिए। 
आचम्योदक्परावरत्य त्रिरायम्य शनैरसून्‌। 
पड्ऋतूंश्च नमस्ुर्यात्पितृनेव च मन्त्रवित्‌ 11218 ।। 
मन्त्र को जानने वाला व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके धीरे-धीरे (शीघ्रता 
त्याग कर) आचमन करे और तीन वार प्राणायाम करके पितरों को तथा उनके 
ही समान श्रद्धासहित छह ऋतुओं को प्रणाम करे | 
उदक निनयेच्छेषं शनैः पिण्डान्तिके पुनः। 
अवजिघ्रेच्च तान्पिण्डान्यथाऱ्युप्तान्समाहितः।। 219 ।। 
शेष बचे पानी को धीरे-धीरे पिण्डों के समीप छोड़ देना चाहिए और उसके पश्चात्‌ 
सावधानीपूर्वक क्रमशः (जिस क्रम से रखा गया था) पिण्डों को सूघना चाहिए | 
पिण्डेभ्यः स्वल्पिकां मात्रां समादायानुपूर्वशः | 
तानेव विप्रानासीनान्विधिवत्‌ पूर्वमाशयेत्‌ 11220 11 
क्रमशः रखे तीनों पिण्डों से सावधानीपूर्वक थोड़ा-थोड़ा अंश लेकर उपस्थित 
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ब्राह्मणों को भोजन के समय प्रथम खाने के लिए देना चाहिए। 
प्रियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निर्वपेत्‌ । 
विप्रवदाऽपि तं श्राद्ध स्वकं पितरमाशयेत्‌ 11221 11 
पिता के जीवित होने पर पूर्वपुरुपों-दादा, परदादा आदि-का श्राद्ध करना 
चाहिए और जीवित पिता को ब्राह्मण के समान ही भोजन कराना चाहिए। 
पिता यस्य तु वृत्तः स्याज्जीवेच्चापि पितामहः। 
पितुः स॒ नाम ala कीर्तयेत्पितामहम्‌।। 222 11 
यदि पिता का देहान्त हो गया हो और दादा जीवित हों, तो पिता का नाम 
लेने के उपरान्त परदादा का नाम लेना चाहिए और दादा को ब्राह्मण के समान 
भोजन कराना चाहिए | 
पितामहो वा तच्छराद्ध भुञ्जीतेत्यब्रवीन्मनुः। 
कामं वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत्‌ 11223 11 
मनु महाराज का कथन है कि जीवित दादा को ही श्राद्ध का भोजन करा देना 
चाहिए | यदि पितामह इसके लिए प्रस्तुत न हों, तो जैसा वे आदेश दें, पौत्र को 
उसका यथावत्‌ पालन करना चाहिए। 
तेपां दत्त्वा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम्‌ | 
तत्पिण्डाग्रं प्रयच्छेत्तु स्वधैषामस्त्विति ब्रुवन्‌ । । 224 ।। 
श्राद्ध में निभन्त्रित ब्राह्मणों के हाथों में कुशा (पवित्री) सहित तिल तथा जल 
देकर-अमुकाय स्वधा, पितरे स्वधा आदि-उच्चारण करते हुए पिण्ड का अल्प 
भाग देना चाहिए। 
पाणिभ्यां तूपसंगृह्य स्वयमन्नस्य वर्द्धितम्‌ । 
विप्रान्तिके पितुन्ध्यायन्‌ शनकैरूपनिक्षिपेत्‌ ।। 225 ।। 
अपने हाथों में पके अन्न के पात्रों को लेकर A वृद्धि: अस्तु' उच्चारण के साथ 
पितरों का स्मरण करता हुआ अन्नपात्रों को धीरे से ब्राह्मणां के समीप रख देना 
चाहिए | 
उभयोर्हस्तयोर्मुक्तं यदन्नमुपनीयते | 
तदिप्रलुम्पन्त्यसुराः सहसा STATA: 11226 11 
यदि अन्तपात्रों को श्रद्धापूर्वक दोनों हाथों से पकड़कर ब्राह्मणा के समीप नहीं 
रखा जाता, तो दुष्ट बुद्धि वाले असुर उन पात्रों को छीन लेते हैं। 
गुणांश्च सूपशाकाद्यान्‌ पयो दघि घृतं मधु । 
विन्यसेत्प्रयतः पूर्व भूमावेव समाहितः।।227॥। 
श्राद्ध करने की इच्छा वाले यजमान को आमन्त्रित ब्राह्मणों को दान में देने 
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के लिए साग, दाल, चटनी, घी, दही, दूध और मधु आदि से भरे पात्रों को 
सावधानी से धरती पर रखना चाहिए। 
भक्ष्य भोज्यं च विविधं मूलानि च फलानि च। 
हृद्यानि चैव मांसानि पानानि सुरभीणि च।। 22811 
अनेक प्रकार के खाने-खिलाने योग्य पदार्थों से, कन्दमूलों और फलों से, रोचक 
मासा से, पेय पदार्था से और सुगन्धित द्रव्यो से पूर्ण पात्रों को सावधानी से धरती 
पर रख देना चाहिए 
उपनीय तु तत्सर्वं शनकैः सुसमाहितः। 
परिवेषयेत्‌ प्रयतो गुणान्सर्वान्प्रचोदयान्‌। 1229 ।। 
उपर्युक्त सभी पदार्थों को लाकर अत्यन्त पवित्र भाव और शुद्ध चित्त से ब्राह्मणां 
गुणा का गान करते हुए श्रद्धापूर्वक उनके आगे परोसना चाहिए 
नाश्रुमापातयेज्जातु न कुप्येन्नानृतं वदेत्‌ । 
न पादेन स्पृशेदन्नं न चैतदवधूनयेत्‌ 11230 11 
श्राद्ध के दिन यजमान को न तो रोना चाहिए, न क्रोध करना चाहिए और 
न ही असत्य भाषण करना चाहिए | उसे न तो अन्न को पैर लगाना चाहिए और 
न ही उसे फेंकना चाहिए। 
अश्रु गमयति प्रेतान्कोपोऽरीनत्रृतं शुनः। 
पादस्पर्शस्तु रक्षांसि दुष्कृतीनवधूननम्‌ 11231 1) 
श्राद्ध के दिन रोने से अन्न प्रेतों को, क्रोध करने से शत्रुओं को, असत्य भाषण 
करन स कुत्ता का, पेर लगान से राक्षसों को और फेंकने से पापी जीवों को प्राप्त 
होता है। 
अभिप्राय यह है कि जिन पितरों के लिए श्राद्ध किया जा रहा होता है, वे 
वञ्चित ही रहते हैं। अतः रोना, क्रोध करना, असत्य बोलना तथा उपेक्षा दिखाना 
जैसे दोषों से बचना चाहिए। 
यद्यद्रो चते विप्रेभ्यस्तत्तद्दादमत्सरः। 
ब्रह्मोद्याश्च कथाः कुर्यात्पितृणामेतदीप्सितम्‌।। 232 1 
श्राद्ध के दिन निष्ठावान्‌ यजमान को ईर्ष्या-देष से रहित होकर आमन्त्रित 
ब्राह्मणों को उत्तकी रुचि का अन्न ही परोसना चाहिए और ईश्वर सम्बन्धी वार्ता 
करनी चाहिए। यही सब पितरों को प्रिय एवं अनुकूल है। 
स्वाध्याय श्रावयेत्पिश्ये धर्मशास्त्राणि चेव हि । 
आख्यानानीतिहासांश्च पुराणान्यखिलानि च 233 11 
श्राद्ध के दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए उन्हें वेद, धर्मशास्त्र, रामायण, 
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महाभारत तथा पुराणों की कथाएं सुनानी चाहिए। 
अभिप्राय यह है कि उस दिन लौकिक चर्चा को छोड़कर आध्यात्मिक जगत्‌ 
में ही विचरण करना चाहिए। 
हर्षयेद्ब्राह्मणांस्तुष्टो भोजयेच्च शनैः शनैः। 
अन्नाद्येनासकृच्चैतान्गुणैश्च परिचोदयेत्‌ 11234 11 
प्रसन्तचित्त से श्राद्ध करते हुए ब्राह्मणों को अपने व्यवहार से प्रसन्न करना 
चाहिए, उन्हें खिलाने-पिलाने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। भोजन और 
मिष्टान्न के गुणों का वर्णन करते हुए ब्राह्मण को और अधिक ग्रहण करने को 
प्रेरित करना चाहिए। 
ब्रतस्थमपि दौहित्र श्राद्धे यत्नेन भोजयेत्‌ | 
कुतपं चासनं दद्यात्तिलेशच विकिरेन्महीम्‌।। 235 ।। 
श्राद्ध के दिन ब्रह्मचारी दौहित्र (लड़की का पुत्र) आया हुआ हो, तो चेष्टा 
करके उसे भी भोजन कराना चाहिए, अर्थात्‌ उसकी भोजन करने की इच्छा न 
भी हो, तो भी उसे हठ करके भोजन खाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नाती 
को बैठने के लिए उत्कृष्ट कम्बल (नेपाल में निर्मित कम्बल उच्च कोटि का होता 
है) देना चाहिए और श्राद्धस्थल पर तिल डालने चाहिए। 
त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः। 
त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शोचमक्रोधमत्वराम्‌।। 236 ।। 
श्राद्ध में इन तीनों-दौहित्र (नाती), नेपाली कम्बल और तिल-को पवित्र 
माना जाता है। तीन कार्यो-पवित्रता, क्रोध तथा शीघ्रता-के परित्याग का 
अनुष्ठान पवित्र माना गया है। 
अत्युष्णं सर्वमन्नं स्याद्‌भुञ्जीरंस्ते च वाग्यताः। 
न च दिजातयो ब्रूयुर्दात्रा पुष्टाः हविर्गुणान्‌।।237।। 
ब्राह्मणों को परोसे जाने वाले सभी भोज्य पदार्थ खूब गरम होने चाहिए | 
ब्राह्मणों को भोजन करते समय सर्वथा मौन धारण किये रहना चाहिए | यहां तक 
कि यजमान द्वारा भोजन के गुणों के सम्बन्ध में पूछे जाने पर भी उन्हें उत्तर नहीं 
देना चाहिए। 
एक वार बोलना प्रारम्भ करने से वार्तालाप (उत्तर-प्रत्युत्तर) का एक अन्तहीन 
क्रम चल पड़ता है | इस कारण से ही कदाचित्‌ मनु महाराज ने मौन धारण करने 
का विधान किया है। a 
यावदुष्णं भवत्यन्नं यावदश्नन्ति वाग्यता: | 
पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ताः हविर्गुणाः 11238 1 
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जब तक अन्न उष्ण रहता है, जब तक ब्राह्मण मौन धारण करके भोजन करते 
हैं और तब वे भोजन के गुणों की चर्चा के रूप में उसकी प्रशंसा नहीं करते, तब 
तक पितर भोजन करते हैं, अर्थात्‌ इन तीनों-अन्न के शीतल, ब्राह्मणों के मुखर 
तथा अन्त की प्रशंसा-के होते ही पितर भोजन से विमुख हो जाते हैं। 
यद्वेष्टितशिरा भुङ्क्ते यद्भुङ्क्ते दक्षिणाभिमुखः। 
सोपानत्कश्च यद्भुङ्क्ते तदै रक्षांसि भुञ्जते 11239 11 
जो व्यक्ति सिर पर वस्त्र ओढ़कर अथवा दक्षिण की ओर मुख करके अथवा 
जूता पहनकर भोजन करता है, उसके भोजन को पितर ग्रहण नहीं करते | वह 
भोजन तो राक्षसों को ही प्राप्त होता है। 
अभिप्राय यह हे कि यजमान तथा ब्राह्मण को न तो सिर पर वस्त्र ओढ़कर, न 
ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तथा न ही जूते पहनकर भोजन करना चाहिए। 
चण्डालश्च वराहश्च कुक्कुटः श्वा तथैव च। 
रजस्वला च षण्ढश्च नेक्षेरन्नश्नतो दिजान्‌।।2401। 
चाण्डाल, सुअर, मुगां, कुत्ता, रजस्वला (मासिक धर्म वाली) स्त्री तथा नपुंसक 
की दृष्टि श्राद्ध का भोजन करते ब्राह्मणों पर नहीं पड़ती चाहिए। 
होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीक्ष्यते | 
दैवे कर्मणि पित्र्ये वा तदूगच्छत्ययथातथम्‌ । । 241 ।। 
यदि चाण्डाल, सुअर, मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला स्त्री या नपुंसक की दृष्टि 
अग्निहोम, श्राद्ध-भोजन, देवपूजन, पितृ-तर्पण आदि शुभ अनुष्ठानों पर पड़ 
जाती है, तो वे सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। 
घ्राणेन शूकरो हन्ति पक्षवातेन कुक्कुटः | 
श्वा तु दृष्टिनिपातेन स्पर्शेनावरवर्णजः।। 242 ।। 
सुअर सूंघने से, मुर्गा अपने पंखों की वायु से, कुत्ता देखने से और शूद्र छूने 
से अन्त और कर्म को निष्फल कर देता है | अतः इन्हें भोजन के समीप नहीं आने 
देना चाहिए। 
खञ्जो वा यदि वा काणो दातुः प्रेष्योऽपि वा भवेत्‌ | 
हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्पुनः।। 243 11 
लंगडे, काने, दाता का सन्देशवाहक (दास-निम्न वर्ण का व्यक्ति) न्यून अथवा 
अधिक अंग वाले व्यक्ति को भी श्राद्ध के स्थान से हटा देना चाहिए | इनको देखने 
से मन में ग्लानि और फिर भोजन से अरुचि उत्पन्न होती F | 
ब्राह्मण भिक्षुकं वापि भोजनार्थमुपस्थितम्‌। 
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आमन्त्रित ब्राह्मणों को श्राद्ध-भोजन कराते समय यदि कोई ब्राह्मण अथवा 
भिक्षुक भोजन की इच्छा से आ जाये, तो विराजमान ब्राह्मणां से अनुमति लेकर 
अतिथि का भी यथायोग्य स्वागत-संत्कार करना चाहिए | 
सार्ववर्णिकमनाद्यं सन्नीयाप्लाव्य वारिणा | 
समुत्सुजेद्धुक्तवतामग्रतो विकिरन्भुवि।।2451। 
शेष रहे सब प्रकार के अन्नों को एकत्र करके उन पर पानी का छींटा देना 
चाहिए और फिर कुशाएं फैलाकर उन पर अन्न को बिखेर कर रखना चाहिए। 
असस्कृतप्रमीताना त्यागिनां कुलयोषिताम्‌। 
उच्छिष्ट भागधेयं स्याद्दर्मेषु विकिरश्च यः।। 246 11 
ऊपर के पद्य में 'बिखेरने' अर्थवाची 'विकिर' शब्द की व्याख्या करते हुए मनु 
महाराज कहते है-संस्कार के अयोग्य बालकों का, संसार को त्यागने वाले पुरुषों 
का तथा कुल की स्त्रियों का कुशाओं पर गिरा उच्छिष्ट ही 'विकिर' कहलाता है। 
उच्छेषणं भूमिगतमजिह्मस्याशटस्य T 
दासवर्गस्य तत्पिश्ये भागधेयं प्रचक्षते 11247 1 
मनु महाराज के अनुसार श्राद्ध में विकिर, अर्थात्‌ उच्छिष्ट और कुशाओं पर 
गिरा सारा अन्न दासों का भाग होता है, परन्तु यह उन दासों को मिलना चाहिए 
जो कुटिलतारहित और सर्वथा सरल प्रकृति के हों। 
आसपिण्डक्रियाकर्म दिजातेः सस्थितरय तु । 
अदैवं भोजयेच्छराद्ध पिण्डमेक तु निर्वपेत्‌ 11248 11 
मृत द्विजातियों के सपिण्डियों (गोत्र वालों) तक बिना बलिवैश्वदेव यज्ञ के 
ब्राह्मणों को श्राद्ध-भोजन कराना चाहिए और एक ही पिण्ड देना चाहिए। 
सहपिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धर्मतः। 
अनयैवाद्रुता कार्य पिण्डनिर्वपणं gA: 11249 1) 
गोत्र वालों द्वारा उक्त प्रकार से श्राद्धकर्म हो जाने पर भी पुत्र को (गोद लेने 
पर अथवा बाहर से लौटने पर) उक्त प्रकार से पिण्डदान करना चाहिए | 
श्राद्धं भुक्त्वा यः उच्छिष्टं वृषलाय प्रयच्छति | 
स॒ मूढो नरकं याति कालसूत्रमवाक्‌ शिराः।।\ 250 11 
श्राद्ध का अन्न खाकर अपना STIS शूद्र को देने वाला मूर्ख कालसूत्र नामक नरक 
में जाता है, जहां उलटा-सिर नीचे और पैर ऊपर-करके लटकाया जाता E | 
श्राद्धभुग्वूषलीतल्पं तदहर्योऽधिगच्छति | 
तस्याः पुरीषे तं मासं पिरस्तस्य शेरते 11251 11 
श्राद्ध के अन्न का सेवन करके उस दिन वेश्यागमन करने वाले मूर्ख व्यक्ति 
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के पितर उस पूरे महीने वेश्या के मल-मूत्र में निवास करते हैं। 
पृष्ट्वा स्वादतमित्येवं तृप्तानाचामयेत सः। 
आचान्तांश्चानुजानीयादभितो रम्यतामिति 11252 1) 
यजमान को ब्राह्मणों से पूछना चाहिए-महःनुभावो ! आप लोगों ने भोजन 
का आनन्द ले लिया? ब्राह्मणों के यह कहने पर-हां, भोजन हो लिया-यजमान 
को उन्हे आचमन कराना चाहिए । ब्राह्मणों के आचमन कर चुकने पर 'आप लोग 
अब आराम कीजिये' कहना चाहिए। 
स्वधास्त्वित्येवं तं ब्रूयुर्त्राह्मणास्तदनन्तरम्‌ । 
स्वधाकारः परं ह्याशीः सर्वेषु पितृकर्मसु 11253 11 
भोजन आदि से तृप्त ब्राह्मणों को चाहिए कि वे यजमान को 'तुभ्यं स्वधा अस्तु' 
कहें। सभी प्रकार के श्राद्धकर्मों में 'स्वधा' शब्द को अत्यन्त उत्तम तथा 
आशीर्वादात्मक माना जाता है। 
ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत्‌ । 
यथा ब्रूयुस्तथा कुर्यादनुज्ञातस्ततो BA: 11254 11 
'स्वधा' शब्द के उच्चारण के अनन्तर भोजन से निवृत्त ब्राह्मणो से निवेदन 
करना चाहिए कि इतना अन्न शेष वचा हुआ है | इसे सुनकर अवशिष्ट अन्न के 
सम्बन्ध मे उनके निर्देश का यथावत्‌ पालन करना चाहिए | 
पिन्ये स्वदितमित्येव वाच्यं गोष्ठे तु सुघ्ुतम्‌ | 
सम्पन्नमित्यभ्युदये देवे रुचितमित्यपि 11255 11 
पितृकर्म-श्राद्ध, तर्पण आदि--में स्वदितम्‌ (भोजन अत्यन्त स्वादिष्ट या बड़ा 
आनन्द आया) शब्द का, गोष्ठ कर्म में सुश्रुतम्‌' शब्द का, अभ्युदयमूलक कर्म में 
सम्पन्नम्‌' शब्द का और देवकर्म में 'रुचितम्‌” शब्द का प्रयोग करना चाहिए। 
अपराह्ृस्तथा दर्भः वास्तुसम्पादनं तिला: | 
सुष्टिमृंष्टि््धिजाश्चाग्रया: श्राद्धकर्मसु सम्पदः।।2561। 
श्राद्धकर्म में ये सातों-दोपहर का समय, कुश, गोबर से स्थान का लेपन, तिल, 
उदारतापूर्वक अन्न का दान, अन्न का संस्कार तथा पंक्तिपावन ब्राह्मण-एक 
प्रकार से सम्पत्ति रूप हैं, अर्थात्‌ इनकी बहुत बड़ी महत्ता और उपयोगिता है। 
दर्भाः पवित्रं पूर्वाह्णो हविष्याणि च सर्वशः। 
पवित्रं यच्च पूर्वोक्त विज्ञेया हव्यसम्पदः 11257 1 
दर्भ, पवित्री (कुशनिर्मित अंगूठियां), दिन का प्रथम प्रहर, मुनियों के लिए सब 
प्रकार के अन्न तथा पूर्वोक्त पवित्री इन सब को हव्य की सम्पत्तिस्वरूप, अर्थात्‌ 
उसके लिए उपयोगी समझना चाहिए। 
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मुन्यन्नानि पयः सोमो मांस यच्चानुपस्कृतम्‌। 
अक्षारलवणं चैव प्रकृत्या हविरुच्यते 11258 11 
मुनियों को प्रिय अन्न, दुग्ध, सोमरस, कच्चा मांस तथा सैन्धव नमक को 
स्वाभाविक, अर्थात्‌ सर्वथा मात्य हवि माना गया है। 
विसर्ज्य ब्राह्मणांस्तांस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम्‌। 
दक्षिणां दिशमाकांक्षन्याचेतेमान्वरान्पितृन्‌।।259।। 
आमन्त्रित ब्राह्मणों को सभी प्रकार से तृप्त-सन्तुष्ट करने के उपरान्त उन्हे 
विसर्जित करके एकाग्रचित्त और पवित्र भाव से मौन धारण करके दक्षिण दिशा 
में देखते हुए पितरों से अपने अभिलपित वर मांगने चाहिए। 
दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च। 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्बहुदेयं च नोऽस्त्विति।। 26011 
हे पितृगण ! हमारे कुल में दाताओं, वेदों और सन्तति-पुत्र, पौत्रादि की वृद्धि 
हो | (दाता से धन-सम्पन्नता और वेद से ज्ञान-सम्पन्नता अभीष्ट है, अर्थात्‌ हमारी 
सन्तति धन और ज्ञान से समृद्ध हो) हमारे परिवार में श्रद्धा का भाव सदैव बना 
रहे और सभी प्रकार के धन-धान्य की प्रचुरता हो। 
एवं निर्वपणं कृत्वा पिण्डांस्तांस्तदनन्तरम्‌। 
गां विप्रमजमग्निं वाप्राशयेदप्सु वा क्षिपेत्‌ 11261 ।। 
उपर्युक्त विधि से पिण्डदान करके उन पिण्डों को ब्राह्मणों को अथवा बकरे को 
खिला दें, अथवा अग्नि या जल में फेंक देना चाहिए। 
पिण्डनिर्वपणं केचितपुरस्तादेव कुर्वते | 
वयोभिः CAAA प्रक्षिपन्त्यनलेऽप्सु वा \।262।। 
कुछ ब्राह्मण भोजन के अनन्तर पिण्डदान करते हैं, कुछ पक्षियों को खिला देते 
हैं और कुछ अग्ति में तथा कुछ जल में फेंक देते हैं। 
पतिव्रता धर्मपत्नी पितूपूजनतत्परा। 
मध्यमंतु ततः पिण्डमद्ात्सम्यक्‌ सुतार्थिनी ।।2631। 
पति के प्रति समर्पित विवाहिता, श्राद्धकर्म में निष्ठा रखने वाली तथा सन्तान 
की कामना करने वाली स्त्री को उन तीन पिण्डों में से वीच के पिण्ड को खा लेना 
चाहिए। 
आयुष्मन्तं सुतं सूते यशोमेधासमन्वितम्‌ | 
धनवन्तं प्रजावन्तं सात्त्विक धार्मिकं तथा ।। 264 ।। 
पतिव्रता स्त्री पुत्र की कामना से श्राद्ध के माध्यम पिण्ड को खाने से दीर्घायु, 
यशस्वी, बुद्धिमान्‌, धनवान्‌, वंशवृद्धि करने वाले, सतोगुणी तथा धार्मिक वृत्ति 
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के पुत्र को जन्म देती है। r 
प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत्‌ | 
ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दत्त्वा बान्धवानपि भोजयेत्‌ 11265 1) 
ब्राह्मणों के चले जाने पर हाथों को धोकर और आचमन करके सत्कारपूर्वक 
जाति वालों को तथा वन्धु-बान्धवों को भोजन कराना चाहिए। 
उच्छेषणं तु तत्तिष्टेद्यावदिप्राः विसर्जिताः। 
ततो गृहबलि कुर्यादिति धर्मो व्यवस्थितः।। 266 1 
ब्राह्मणों के भोजन से बचा अन्न ब्राह्मणों के विसर्जन तक घर में रखना चाहिए। 
उसके उपरान्त विशवेदेवों को बलि दे देनी चाहिए, यही धर्म की व्यवस्था हे। 
हविर्यच्चिररात्राय यच्चानन्त्याय कल्पते | 
पितृभ्यो विधिवद्दत्तं तत्रवक्ष्याम्यशेषतः।। 267।। 
महर्षि मनु बोले-विप्रो यथाविधि पितरों को दी गयी जो हवि बहुत समय 
तक उन्हें अनन्त तृप्ति प्रदान करती है, समग्र रूप से उसका वर्णन मैं आप लोगों 
से करने लगा हूं। 
तिलैर्ब्रीहियवैमषिरद्धिर्मूलफलेन वा। 
दत्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवत्पितरो नृणाम्‌ 11268 1) 
विधिपूर्वक दिये गये तिल, धान्य (चावल), जौ, उड़द, जल, कन्दमूल और फलों 
से मनुष्यों के पितर एक मासपर्यन्त तृप्त रहते हैं। 
दी मासी मत्स्यमांसेन त्रीन्मासान्‌ हारिणेन तु । 
औरभ्रेणाथ चतुरः शाकुनेनाथ पञ्च वै।।2691। 
षण्मासांश्छागमांसेन पार्षतेन च सप्त वै । 
अष्टावैणेस्यमांसेन रौरवेण नवैव तु।।2701। 
दशमासास्तु तृप्यन्ति वराहमहिषामिषेः। 
शशकूर्मयोस्तु मांसेन मासानेकादशेव तु ।। 271 11 
मनुष्यों के पितर विधिपूर्वक समर्पित मछली के मांस से दो महीने, मृग के 
मांस से तीन महीने, मेढे के मांस से चार महीने, पक्षी, बकरे, चित्रमृग, ऐणमृग, 
रुरुमृग, शूकर और भेंसे तथा खरगोश और कछवे के मांस से क्रमशः पांच, छह, 
सात, आठ, नौ, दस और ग्यारह महीने तक तृप्त-सन्लुष्ट रहते हैं। 
संवत्सरे तु गव्येन पयसा पायसेन च। 
वाश्रीणस्य मांसेन तृप्तिर्दादशवार्षिकी 11272 11 
कालशाकं महाशल्काः खडुलोहामिषं मधु | 
आनन्त्यायैव कल्प्यन्ते मुन्यन्नानि च च सर्वश: 11273 11 
144 / मनुस्मृति 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


पितरों को समर्पित गाय के दूध अथवा उसकी खीर से, वाध्रीण (लम्बे कानों 
वाला बकरा) के मांस से बारह वर्षों तक तथा कालशाक और महाशल्क नामक 
मछलियों के गेडे और लाल बकरे के मांस से, मधु से तथा मुनियों के अन्नो से 
अनन्त काल तक तृप्ति होती है। 
यत्किज्चिन्मधुना मिश्र प्रदद्यात्तु त्रयोदशीम्‌। 
तदप्यक्षयमेव स्यादर्षासु च मघासु च।॥2741॥ 
वर्षा ऋलु में मधा नक्षत्र से युक्त त्रयोदशी को पितरों के निमित्त ब्राह्मण को 
दिया गया मधुयुक्त पदार्थ उन्हें अक्षय तृप्तिदायक होता È | 
अपि न स कुले भूयाद्यो नो दद्यात्त्रयोदशीम्‌। 
पायसं मधुसर्पिभ्यां प्राकछाये कुञ्जरस्य च।।2751। 
पितरों की यह कामना रहती है कि हमारे कुल में ऐसा कोई योग्य पुत्र उत्पन्न 
हो, जो त्रयोदशी के दिन हमें मधु और घृत से युक्त खीर खिलाये और पूर्व दिशा 
की छाया में, अर्थात्‌ सूर्योदय से पूर्व ही हमारे निमित्त हाथी दान करे। 
यद्यद्ददाति विधिवत्सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः। 
तत्तत्पितृणां भवति परत्रानन्तमक्षयम्‌।।276।। 
श्रद्धापूर्वक और विधिसहित जो कुछ भी पितरों के निमित्त ब्राह्मण को दिया 
जाता हे, उससे परलोक में पितरों को अनन्त और अक्षय तृप्ति मिलती है। 
कृष्णपक्षे दशम्यादौ वर्जयित्वा चतुर्दशीम्‌। 
शराद्धे प्रशस्तास्तिथयो यथैता न तथेतराः 11277 ।। 
कुष्ण पक्ष में प्रथम दशमी और फिर चतुर्दशी को छोड़कर शेष सभी तिथियां, 
अर्थात्‌ प्रतिपदा से नवमी तक, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और अमावस्या श्राद्ध 
के लिए सर्वथा उपयुक्त और प्रशस्त È | 
युक्षु कुर्वन्‌ दिनर्क्षेषु सर्वान्कामान्समश्नुते। 
अयुक्षु तु पितृन्सर्वानग्रजां प्राप्नोति पुष्कलाम्‌ [1278 L 
युग्म'तिथियों और युग्म नक्षत्रों (जिस दिन एक साथ दो तिथियां, प्रथमा तथा 
द्वितीया और दो नक्षत्र, अश्वनी तथा भरणी पड़ रहे हों) में श्राद्ध करने से सभी 
कामनाओं की और अयुग्म तिथियों तथा नक्षत्रों में श्राद्ध करने से उत्कृष्ट सन्तति 
की प्राप्ति होती हैं। 
यथा चैवापरः पक्षः पूर्वपक्षादिशिष्यते। 
तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्णादपराह्णो विशिष्यते 11279 11 
जिस प्रकार पितृश्राद्ध के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष का अधिक 
महत्त्व है, उसी प्रकार पूर्वाह्न की अपेक्षा अपराह्न ही अधिक उपयुक्त समय है 
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अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष के भी दूसरे प्रहर में श्राद्ध करने का अधिक महत्त्व है। 
प्राचीनावीतिना सम्यगपसव्यमतन्द्रिणा। 
पित्र्यमा निधनात्कार्य विधिवद्वर्भपाणिना 11280 1) 
पुत्र को आजीवन पितृकर्म, श्राद्ध-तर्पण आदि करने चाहिएं | इसके लिए उसे सदैव 
यज्ञोपवीत दाहिने कन्धे पर रखकर, निरालस भाव से हाथ में कुशाएं लेकर और 
अपसव्य (बायीं ओर) होकर श्रद्धापूर्वक शास्त्र-विधि का पालन करना चाहिए। 
रात्री श्राद्ध न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा | 
सन्ध्ययोरुभयोश्चैव सूर्ये चेवाचिरोदिते 1128111 
रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए । रात्रि श्राद्ध राक्षस कर्म कहा गया है। दोनों 
सन्ध्याओं के समय तथा सूर्य के बहुत चढ़ जाने (दोपहर बीतने) पर भी श्राद्धकर्म 
करना उचित नहीं है। 
अनेन विधिना श्राद्ध त्रिरब्दस्येह निर्वपेत्‌ | 
हेमन्तग्रीष्मवर्षासु पाञ्चयज्ञिकमन्यहम्‌ । । 282 11 
इस प्रकार इस विधि से वर्ष में तीन बार हेमन्त ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में और 
वर्षा ऋतु में श्राद्ध करना चाहिए | पञ्चयज्ञ के अन्तर्गत किया जाने वाला श्राद्ध 
तो प्रतिदिन ही करना चाहिए। 
न पैतूयज्ञियो होमो लोकिके5ग्नी विधीयते | 
न दर्शेन बिना श्राद्धमाहिवारनेर्दि जन्मनः 11283 11 
यितृश्राद्धमूलक यज्ञ लौकिक अग्नि में नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार 
अहिताग्नि-यज्ञ के लिए अग्नि की स्थापना करने वाला--ब्राह्मण को अमावस्या 
के सिवाय किसी अन्य तिथि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। 
यदेव तर्पयत्यद्भिः पितुन्स्नात्वा द्विजोत्तमः। 
तेनेव कृत्स्नमाप्नोति पितृ यज्ञ क्रियाफलम्‌ ।। 284 11 
जो द्विज प्रतिदिन स्नान करके जल से पितरों का तर्पण करता है, वह उससे 
ही नित्य श्राद्ध के सम्पूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। 
वसून्वदन्ति तु पितृन्‌ रुद्रांश्चैव पितामहान्‌। 
प्रपितामहांस्तथादित्यात्‌ श्रुतिरेषा सनातनी । । 285 ।। 
प्राचीन ग्रन्थों में पितरों, पितामहो और प्रपितामहां को क्रमश: वसु, रुद्र तथा 
आदित्य संज्ञा दी गयी हैं दूसरे शब्दों में पितर वसुरूप हैं, पितामह रुद्ररूप और 
प्रपितामह आदित्यरूप हैं। 
विघासाशीः भवेन्नित्यं नित्यं वामूतभोजनः। 
विघसो भुक्तशेषं तु यज्ञशेषं तथाउमृतम्‌ 11286 ।। 
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ब्राह्मणों को श्राद्ध भोजन कराने के उपरान्त अवशिष्ट भोजन 'विघस' और 
यज्ञशेप 'अमृत' कहलाता है | द्विजाति के लोगों को सदैव 'विघस' (ब्राह्मणों को 
खिलाने के उपरान्त अवशिष्ट) तथा अमृत (यज्ञ में आहुति और वितरण के 
पश्चात्‌ अवशिष्ट) का ही सेवन करने वाला होना चाहिए। 
एतद्वोऽभिहितं सर्व विधानं पाञ्चयाज्ञिकम्‌। 
द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधानं श्रूयतामिति ।। 287।। 
मनुजी बोले-पुण्यकर्मा महर्षियो | मैंने आप लोगों को पञ्च यज्ञा के अनुष्ठान 
की सारी विधि संक्षेप से सुनायी है । अब आप लोगों को मैं द्विजों* (ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य) में मुख्य ब्राह्मण की वृत्तियों का परिचय कराऊंगा। आप लोग चित्त 
की एकाग्रता बनाये TE | 


॥ तृतीय अध्याय समाप्त ।। 


x द्विज शब्द का प्रयोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनां वर्णों के लिए किया गया है। 
टिप्पणी : शलोक संख्या 122 से 283 तक श्राद्ध सम्बन्धी श्लोक प्रक्षिप्त जान पडते हैं। 
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चतुर्थ अध्याय 


चतुर्थमायुषो भागमुषित्वा55द्यं गुरौ दिजः। 
दितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्‌ 11111 
द्विज अपनी आयु का प्रथम भाग (सौ वर्ष की आयु के परिमाण से पच्चीस 
वर्षपर्यन्त-पांच वर्ष की आयु से पच्चीस वर्ष तक) गुरुकुल में निवास करने के 
रूप में विद्या-विशारद होने के उपरान्त आयु के दूसरे भाग-छव्त्रीस से पचास 
वर्षपर्यन्त विवाह करके घर में रहे, अर्थात्‌ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। 
(द्विज शब्द से यूं तो तीनों- ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--वर्ण अभीष्ट हैं परन्तु 
यहां केवल ब्राह्मण के ही कर्तव्य-कर्मो का वर्णन किया गया है 1) 
अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः। 
या वृत्तिस्ता समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि 112.11 
द्विज-ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-को गृहस्थ आश्रम में जीवन-निर्वाह के 
लिए सामान्य स्थिति (निरापद अवस्था) में ऐसी वृत्ति अपनानी चाहिए, जिसमें 
दूसरे प्राणियों को पीड़ा सर्वथा न पहुंचती हो, अथवा न्यूनतम पीड़ा पहुंचती हो। 
याज्रामात्रप्रसिद्धचर्थ स्वैः कर्मभिरगर्हितैः। 
अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसञ्चयम्‌।।3।। 
जीवन-यापन और परिवार-पोषण के लिए द्विज को प्रशस्त और शरीर को 
कष्ट न पहुंचाने वाले कर्मों से धन-सञ्चय करना चाहिए। 
ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा। 
सत्यानृताभ्यामपि वा न श्‍ववृत्त्या कदाचन [14 1) 
ब्राह्मण को ऋत-अमृत से अथवा मृत-प्रमृत अथवा सत्य-अनृत से जीवन 
निर्वाह कर लेना चाहिए, परन्तु शवान-वृत्ति का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। 
(ऋत, अमृत आदि की परिभाषा अगले पद्यो में दी गयी है।) 
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ऋतमुञ्छशिलं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम्‌। 
मृतं तु याचितं भैक्षं प्रमुतं कर्षणं स्मृतम्‌ 115 1) 
उञ्छ और शिल-धान्य-सञ्चय के समान खेत में बिखरे अन्न कणों को ढूंढ़कर 
चुनना ऋत कहलाता है। किसी से कुछ न मांगना अमृत है। भिक्षा मांगना मृत 
है और कृषि का आश्रय लेना प्रमृत È | 
सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते | 
सेवा श्‍ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ।।6।। 
वाणिज्य-व्यापार का नाम सत्यानृत है और सेवावृत्ति, अर्थात्‌ नौकरी-चाकरी 
शवान-वृत्ति हे । उपर्युक्त पांच साधनों, उञ्छ-शिल, अयाञ्चा, याञ्चा, कृषि और 
व्यापार में से किसी एक को जीवन-निर्वाह के लिए अपनाना चाहिए। नौकरी 
किसी भी रूप में नहीं करनी चाहिए। 
कुशूलधान्यको वा स्यात्कुम्भीधान्यक एव वा । 
त्र्यहेहिको वा5पि भवेदश्वस्तनिक एव वा।।7।। 
चतुर्णामपि चैतेषां दिजानां गृहमेधिनाम्‌। 
ज्यायान्परः परोज्ञेयो धर्मतो लोकजित्तमः।।8।। 
चार-अन्न का भण्डारण करने वाले, एक मटके के परिमाण (एक-दो सप्ताह- 
भर के लिए) से अन्न संग्रह करने वाले, तीन दिन की आवश्यकता के परिमाण 
में अन्न का संग्रह करने वाले तथा कल तक की चिन्ता न करके मात्र आज की 
आवश्यकता-भर के लिए अन्न रखने वाले-प्रकार के गृहस्थ ब्राह्मणों में 
उत्तरोत्तर--भण्डारण करने वाले से मटके-भर अनाज रखने वाला, उससे तीन 
दिन के लिए धान्य रखने वाला और उसकी अपेक्षा कल तक की चिन्ता न करने 
वाला श्रेष्ठ है। 
षट्कर्मैको भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवर्तते। 
दाभ्यामेकश्चतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति 11911 
ब्राह्मणों से कुछ षट्‌-उज्छ, अयाञ्चा, याञ्चा, कृषि, वाणिज्य तथा सेवा-कर्मो 
से कोई दूसरे तीन-अध्यापन, यजन और दान-दक्षिणा-कर्मो से, कोई तीसरे 
दो--यजन और अध्यापन--कर्मो से और कोई चौथे केवल एक-अध्यापन-कर्म 
से ही जीवन-यापन करते हैं। 
वर्तयंश्च शिलोञ्छाभ्यामग्निहोत्रपरायणः। 
इष्टीः पार्वायणान्तीयाः केवला निर्वपेत्सदा 1110 U1 
ब्राह्मण के लिए उत्तम विधान यही है कि वह शिला-उञ्छ से अपनी आजीविका 
चलाये, सदैव (प्रतिदिन प्रातः-सायं) यज्ञ-यागादि करता रहे। विशेष पर्वो-- 
मनुस्मृति / 149 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अमावस्या, पूर्णिमा आदि तिथियों-पर तथा अयन (वर्ष में दो अयन आते 
हैं--दक्षिणायन तथा उत्तरायण | दक्षिणायन में सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है और 
उत्तरायण में उत्तर दिशा में 14 जनवरी से 13 जुलाई तक सूर्य उत्तरायण में 
तथा 14 जुलाई से 13 जनवरी तक दक्षिणायन में रहता है) पर बड़े यज्ञ करने 
चाहिए। 
न लोकवृत्त वर्तेत वृत्तिहेतोः कथञ्चन। 
अजिह्यामशटां शुद्धां जीवेद्ब्रामणजीविकाम्‌।। 11 ।। 
उदर-भरण के लिए ब्राह्मण को सार? 7 संसारी लोगों के समान छल-प्रपञ्च 
नहीं करने चाहिए। उसे तो असत्य और छल-कपट तथा दम्भ (ढोंग) से रहित 
सर्वथा शुद्ध-पवित्र वृत्ति को ही अपनाना चाहिए। 
सन्तोषं परमास्थाय सुखारी संयतो भवेत्‌ । 
सन्तोपमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः।।12।। 
सुख चाहने वाले ब्राह्मण को संयमी और सन्तोषी होना चाहिए। उसे सदैव 
यह ध्यान रखना चाहिए कि सुख का आधार सन्तोष है | इसके विपरीत असन्तोष 
दुःख देने वाला है। 
अतोऽन्यतमया वृत्त्या जीवस्तु स्नातको दिजः। 
स्वग्यायुष्ययशस्यानि वतानीमानि धारयेत्‌ 1113 11 
गुरुकुल से लोटा ब्राह्मण उपर्युक्त श्रेष्ठ साधनों में से किसी एक से अपनी 
आजीविका चलाने तथा स्वर्ग, आयु और यश प्रदान करने वाले इन (आगे 
निरूपित) ब्रतों का अनुष्ठान करे। 
वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः। 
तद्धि कुर्वन्यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌ 111411 
ब्राह्मण को अपने वेदोक्त कर्तव्य-कर्म को यथाशक्ति सावधावन होकर करना 
चाहिए। इसी से उसे निश्चय ही परमगति (मोक्ष) की प्राप्ति होती है । 
नेहेतार्थान्प्रसङ्ेन न विरुद्धेन कर्मणा। 
न विद्यमानेष्वर्थेषु नार्त्यामपि यतस्ततः।।15।। 
ब्राह्मण को गाने-बजाने से तथा विशुद्ध कर्मों से धन-उपार्जन में प्रवृत्त नही 
होना चाहिए | सुखद और अनुकूल स्थिति में तो अर्थोपार्जन के लिए उसे निन्द्य 
कर्मों में प्रवृत्त नहीं होना है, संकट की स्थिति में भी ऐसा नहीं करना चाहिए। 
इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामत: । 
अतिप्रसक्ति चेतेषा मनसा सन्निवर्तयेत्‌ 1116 1) 
ब्राह्मण को स्वेच्छा से इच्धियों के विषयों--रूप,रस, गन्ध, शब्द और स्पर्श, 
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अर्थात्‌ सुरूप को देखना, स्वादिष्ट को चखना, सुगन्धित को सूंघना, मधुर स्वर 
को सुनना और सुखद त्वचा को छूना-में कभी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए | विषयों 
में अधिक आसक्ति न हो, इसके लिए मन को साधना चाहिए। 
सर्वान्परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः | 
यथातथाध्यापयस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ।।17।। 
ब्राह्मण को स्वाध्याय के प्रतिकूल अथवा उसमें वाधक सभी विपयों-कार्यो 
का सर्वथा परित्याग करना चाहिए । जैसे भी बन पड़े, उसे सदैव अध्ययन-अध्यापन 
में ही प्रवृत्त रहना चाहिए। इसमें ही उसके जीवन की सार्थकता है। 
वयसः कर्मणोऽर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च। 
वेषवारबुद्धि सारूप्यमाचरन्विचरे दिह 1118 11 
ब्राह्मण को आयु, कर्म, धन, विद्या और अपने कुल के अनुरूप वेप धारण करना 
चाहिए, वाणी का प्रयोग करना चाहिए, ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए और 
तदनुरूप ही शुद्ध-पवित्र आचरण करना चाहिए। 
बुद्धि दद्धि कराण्याशु धान्यानि च हितानि च। 
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमाश्चैव वैदिकान्‌ ।। 19 ।। 
गुरुकुल से लौटे ब्राह्मण को बुद्धि में शीघ्र वृद्धि और धन का सञ्चय करने 
वाले शरीर को सुख देने वाले तथा वेदों के अर्था को समझाने वाले शास्त्रों का 
अध्ययन नित्य करते रहना चाहिए | 
यथायथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति | 
तथातथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते 1120 11 
ज्यों-ज्यों मनुष्य शास्त्र का अभ्यास करता है, त्यों-त्यों उसे गूढ़ तत्त्व का ज्ञान 
हो जाता है और फिर उसकी ज्ञान-प्राप्ति में रुचि उत्पन्न हो जाती है इसीलिए 
प्राचीन ऋषियों का निर्देश है- 
ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा। 
नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ 1121 11 
स्नातक द्विज को पांच-ऋषियज्ञ (स्वाध्याय), देवयज्ञ, भूतवलि, अतिथि (नर) 
सेवा तथा श्राद्ध-तर्पण आदि-महायज्ञों के अनुष्ठान में सदेव तत्पर रहना 
चाहिए | यथाशक्ति यह ध्यान रखता चाहिए कि इन यज्ञों का कभी परित्याग न 
हो और नित्य-प्रति अनुवर्तन होते रहना चाहिए। 
एतानेके महायज्ञान्यज्ञशास्त्रविदो जनाः। 
अनीहमानाः सततमिन्द्रियेष्वेव जुहूति।।221। 
कुछ शास्त्रकारों के अनुसार ब्राह्मण के लिए पञ्च ज्ञानेन्द्रियों पर संयम ही पञ्च 
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महायज्ञों का अनुष्ठान है, अर्थात्‌ अपनी इन्द्रियों पर संयम रखने वाला अनचाहे 
ही महायज्ञों का अनुष्ठान करता है। अत: ब्राह्मण को यज्ञों के सम्पादन के प्रति 
सतर्क रहने के साथ-साथ इन्द्रियनिग्रह के प्रति भी सचेष्ट रहना चाहिए | 
वाच्येके जुद्धति प्राणं प्राणे वाचं च सर्वदा | 
वाचि प्राणे च पश्यन्तो यज्ञनिर्दृत्तिमक्षयाम्‌ । 23 ।। 
- कोई विद्वान्‌ वाणी का प्राण में और प्राण का वाणी में हवन (संयम) करते हैं 
और इसी वाणी और प्राण में यज्ञ की अक्षय फल-सिद्धि स्वीकार करते È | 
ज्ञानेनेवापरे विप्राः यजन्ते तेर्मखेःसदा । 
ज्ञानमूलां क्रियामेषां पश्यन्तो ज्ञानचक्षुषा 1124 ।। 
ज्ञान-चक्षुओं से सभी क्रियाओं को ज्ञानमूलक मानने वाले कुछ दूसरे विद्वान्‌ 
ज्ञान-प्राप्ति को ही यज्ञ-अनुष्ठान मानते हैं और इस प्रकार ज्ञानपूर्वक ही 
यज्ञानुप्ठान करते हैं। वे लोग ज्ञान को ही सर्वाधिक महत्त्व देते हैं। 
अग्निहोत्रं च जुहुयादाद्यन्ते द्युनिशोः सदा | 
दर्शेन चार्धमासान्ते पौर्णमासेन चैव हि।।251। 
ब्राह्मण को दिन और रात्रि के आदि-प्रातः-सायं--में नित्य अग्निहोत्र करना 
चाहिए। अर्धमास (पक्ष के अन्त) में और अमावस्या तथा पूर्णमासी को भी यज्ञ- 
होम करना चाहिए। 
सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तथर्त्वन्ते द्विजोऽध्वरैः | 
पशुना त्वयनान्ते तु समान्ते सोमिकंर्मखेः [126 11 
ब्राह्मण को नवीन अन्न की उत्पत्ति के समय नवीन धान्य से, प्रत्येक ऋतु के अन्त 
में घी से, अयन के प्रारम्भ में पशु से तथा वर्ष के अन्त में सोम से यज्ञ करना चाहिए। 
नानिष्ट्वा नवसस्येष्ट्या पशुना नाग्निमान्‌ द्विजः | 
नवान्नमद्यान्मांसं वा दीर्घमायुर्जिजीविषुः।। 27।। 
दीर्घ आयु की कामना करने वाले अग्निहोत्र ब्राह्मण को नवीन धान्य तथा पशु 
से यज्ञ किये बिना नये अन्न तथा मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए | 
नवेनानर्चिता ह्यस्य पशुहव्येन चाग्नयः। 
प्राणानेवाऽऽत्तुमिच्छन्ति नवान्नामिषगर्द्धि नः । । 28 ।। 
जो ब्राह्मण नवीन अन्न और पशु का होम किये विना नया धान्य तथा मांस 
भक्षण करता है, नवीन धान्य और मांस भक्षण में रुचि रखने वाले अग्निदेव उसके 
प्राणों को आहुति बना लेते हैं। अतः विना यज्ञ किये नया अन्न और मांस नहीं 
खाना चाहिए। 


टिप्पणी : श्लोक 27 व 28 प्रक्षिप्त हैं। मनु ने मांस को सात्त्विक भोजन नहीं माना हे। 
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MAAMM ALAR LAR AT AT | 
नास्य कश्चिदसेद्गेहे शक्ति तो5नर्चितो5तिथिः 1129 11 
विवशता की स्थिति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को उस गृहस्थ के घर में 
अतिथि रूप में कभी नहीं रहना चाहिए, जहां उसे बैठने के लिए आसन, क्षुधा 
निवारण के लिए भोजन, विश्राम के लिए शय्या, तृषा-निवृत्ति के लिए जल, ऋतु 
के कन्द-मूल तथा फल आदि समर्पित नहीं किये जाते, अर्थात्‌ अतिथि रूप में 
जिस घर में व्यक्ति का स्वागत-सत्कार नहीं होता, वहां यथाशक्ति निवास नहीं 
करना चाहिए। 
पापण्डिनो विकर्मस्थान्बैडालव्रतिकाञ्छटान्‌। 
हेतुकान्वकवृत्तीशच वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्‌ 113011 
जहां मनु महाराज ने अतिथि को समुचित आदर न मिलने पर गृहस्थ के घर 
न रुकने का निर्देश दिया है, वहां आतिथेय गृहस्थ को भी परामर्श दिया है कि 
उसे निम्नोक्त प्रकार के व्यक्तियों के अतिथिरूप में पहुंचने पर उनका वाचिक (मात्र 
वाणी से) एवं औपचारिक (वाह्य प्रदर्शन-शिष्टाचार के रूप में) स्वागत भी नहीं 
करना चाहिए | पाखण्डी, निषिद्ध एवं वर्जित कर्मों के करने वाले, विडाल 
वृत्ति-दूसरां को अन्धा (मूर्ख) बनाकर उनका धन लूटना-वाले, दुष्ट 
स्वभाव-दूसरों को दुःख पहुंचाने-वाले, वेदों में श्रद्धा न रखने वाले तथा 
वकवृत्ति-वाहर से साधु दीखना, परन्तु भीतर से दुष्ट होना-वाले व्यक्ति | 
ऐसे व्यक्तियों के अतिथिरूप में आने पर उनकी पूर्णतः उपेक्षा कर देनी चाहिए | 
वेदविद्यावतस्नाताञ्छोत्रियान्गुहमेधिनः। 
पूजयेद्धव्यकव्येन विपरीतांश्च वर्जयेत्‌ 113111 
गृहस्थ को वेद-विद्या का अध्ययन पूर्ण कर गुरुकुल से लौटने वालों, वेदों का 
स्वाध्याय करने वालों और नित्य-प्रति घर में यज्ञ-हवन करने वालों के अतिथि- 
रूप में पधारने पर उनकी तो पूजा करनी चाहिए, परन्तु इनसे विपरीत लक्षणों 
वाले व्यक्तियों की उपेक्षा कर देनी चाहिए। 
शक्तितोऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना। 
संविभागश्च भूतेभ्यः कर्तव्योऽनुपरोधतः।।321। 
सद्गृहस्थ को पका भोजन न खाने वाले अतिथियों--ब्रह्मचारी और संन्यासी 
--को यथाशक्ति भिक्षा देनी चाहिए और अतिथिरूप में पधारे सभी जीवों को 
विना किसी भेद-भाव के जल और उनके भाग का अन्न उन्हें देना चाहिए। 
राजतो धनमन्विच्छेत्संसीदन्स्नातकः क्षुधा। 
याज्यान्तेवासिनोवाऽपि न त्वन्यत इति स्थितिः।।33॥। 
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क्षुधा से पीड़ित होने पर स्नातक को राजा से, अपने यजमान से और अपने 
शिष्य से धन-द्रव्य आदि की याचना करनी चाहिए | इन तीनों को छोड़कर किसी 
अन्य से नहीं मांगना चाहिए। 
न सीदेत्स्नातको विप्रः क्षुधाशक्तः कथञ्चन। 
न जीर्णमलवद्वासा भवेच्च विभवे सति।।34॥। 
स्नातक ब्राह्मण को कभी भूख से पीड़ित नहीं रहना चाहिए, ऐश्वर्य के होने 
पर कभी उसे फटे-पुराने अथवा मैले वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए। 
क्लप्तकेशनखशमश्रुर्दान्तः शुक्लाम्बरः शुचिः । 
स्वाध्याये चैव युक्तः स्यान्नित्यमात्महितेपु च 1135 11 
स्नातक को नाखून कटवाने, सिर के बाल और दाढ़ी-मूंछ मुंडवाने चाहिए। 
उसे अपनी इन्द्रियों का दमन और श्वेत वस्त्र धारण कर पवित्र रहना चाहिए। 
उसे नित्य वेदपाठ करना तथा आत्म-कल्याण में प्रवृत्त रहना चाहिए। 
वैणर्वी धारयेद्यष्टिं सोदकं च कमण्डलुम्‌। 
यज्ञोपवीतं वेदं च शुभे TAA च कुण्डले 1136 1) 
स्नातक को सदैव बांस की लाठी (छड़ी), जल से पूर्ण कमण्डलु, यज्ञोपवीत, 
वेद ग्रन्थ अपने पास रखने तथा दो सुन्दर स्वर्ण कुण्डल धारण करने चाहिए। 
नेक्षेतोद्यन्तमादित्य नास्तं यान्तं कदाचन। 
नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ [137 11 
स्नातक को उदय होते और अस्त होते, ग्रहों से मिलते-ग्रहण की स्थिति 
आकाश के मध्य पहुंचे-सूर्य को तथा जल में पडते उसके प्रतिविम्व को कभी 
नहीं देखना चाहिए | 
स्पष्ट है कि इससे नेत्रो को हानि पहुंचती है। 
न लड्घयेद्वत्सतन्त्री न प्रधावेच्च वर्षति । 
न चोदके निरीक्षेत स्व-रूपमिति धारणा 1138 11 
स्तातक के लिए यह विधान है कि उसे खुंटे से बंधे बछडे की रस्सी को नहीं 
लांघना चाहिए, वर्षा होने पर दौड़ना नहीं चाहिए तथा जल में अपना प्रतिबिम्ब 
नहीं देखना चाहिए | रस्सी लांघने से पैर अटकने और गिरने अथवा वछड़े द्वारा 
औद्धत्य करने की, वर्षा में भागने पर पैर फिसलने और गिरने की तथा जल में 
प्रतिबिम्ब देखने पर सजने-संवरने की प्रवृत्ति जागने की सम्भावना रहती है। 
इसीलिए इनका निषेध किया गया है। 
HE गां दैवतं विप्रं घृत मधु चतुष्पथम्‌। 
प्रदक्षिणानि कुवीत प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन्‌।।39।। 
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स्तातक को मिट्टी के टीलों, गायों, ब्राह्मणों, घृत-मधु के भाण्डारों, नगर के 
चौराहों तथा प्रसिद्ध उपयोगी वृक्षों की प्रदक्षिणा (दक्षिण की ओर होकर) करके, 
अर्थात्‌ उनके प्रति सम्मान का भाव दिखाकर उधर से गुज़रना चाहिए। 
नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि स्त्रियमार्तवदर्शने । 
समानशयने चैव न शयीत तया सह 114011 
कामवासना के प्रमाद से ग्रस्त हुए व्यक्ति को भी ऋतुमती (रजस्वला) स्त्री के 
पास कभी नहीं जाना चाहिए। यहां तक कि स्त्री के साथ एक बिस्तर पर सोना 
भी नहीं चाहिए। 
स्पष्ट है कि सामीप्य से ही संग की इच्छा बलवती होकर मनुष्य के विवेक को 
हर लेती है। 
रजसाभिलुप्तां नारी नरस्य ह्युपगच्छतः। 
प्रज्ञा तेजो बल चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते।।41।। 
रजस्वला स्त्री के साथ सम्भोग करने वाले पुरुष की बुद्धि, तेज, बल, दृष्टि और 
आयु क्षीण हो जाते हैं। 
तां विवर्जयतस्तस्य रजसा समभिप्लुताम्‌। 
प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रवर्धते।।42।। 
रजोदोप से ग्रस्त स्त्री के साथ भोगविलास का परित्याग करने वाले पुरुष की 
बुद्धि, तेज, बल, चक्षु और आयु में वृद्धि होती है। 
नाश्नीयाद्भार्यया साड नेनामीक्षेत चाश्‍नतीम्‌। 
क्षुवर्ती ज़म्भमाणां वान्न चासीनां यथासुखम्‌।।431। 
नाञ्जयन्ती स्वके नेत्रे न चाभ्यक्तामनाद्वताम्‌। 
न पश्येत्प्रसवन्तीं च तेजस्कामो दिजोत्तमः।। 44।। 
अपने तेज की रक्षा करने (तेज को अक्षुण्ण बनाये रखने) के इच्छुक श्रेष्ठ ब्राह्मण 
को न तो अपनी पत्नी के साथ भोजन करना चाहिए और न ही उसे भोजन करते 
हुए देखना चाहिए । छींकती, जम्हाई लेती और सुविधा तथा निश्चिन्ता से बैठी, 
अपने नेत्रो में अञ्जन लगाती, निर्वस्त्र होकर शरीर पर तेल मालिश करती तथा 
वच्चे को जनती स्त्री को कभी नहीं देखना चाहिए। 
लज्जा स्त्रियों का आभूषण है| पति यदि पल्ली को वर्जित मुद्राओं में देखता 
है, तो उसमें या तो निर्लज्जता (उइण्डता) आ जाती है या फिर पुरुष से घृणा 
होने लगती है | ये दोनों ही स्थितियां सर्वथा अवाञ्छनीय हैं | अतः इन अवस्था ओं 
में पति का धर्म है कि वह पत्नी की ओर उन्मुख न हो। 
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नान्नमद्यादेकवासा न नग्नः स्नानमाचरेत्‌ । 
न मूत्र पथि कुर्वीत न भस्मनि न गोव्रजे ।।45।। 
न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पर्वते | 
न जीर्णदेवायतने न वल्मीके कदाचन्‌।।461। 
ब्राह्मण को एक वस्त्र पहनकर भोजन और निर्वस्त्र (नग्न) होकर स्नान नहीं 
करना चाहिए। उसे मार्ग में, चिता में, गोशाला में, खेत में, जल में, चौराहे में, 
पुराने टूटे देव मन्दिर में, यज्ञशाला में तथा बांबी (रित के टीले) में मूत्र विसर्जन 
नहीं करना चाहिए। 
न ससत्त्वेषु गर्तेषु गच्छन्नपि च स्थितः। 
न नदीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तके ।।47।। 
वाय्वग्निविप्रमादित्यमपः पश्यंस्तथैव गाः। 
न कदाचित्कुर्वीत विण्मूत्रस्य विसर्जनम्‌।।48।। 
ब्राह्मण को चलते हुए अथवा खड़े होकर, पशुओं के निवास बने विलो में, नदी 
के किनारों और पर्वतों की चोटियों पर वायु, अग्नि, विप्र, सूर्य तथा जल को देखते 
हुए मल-मूत्र का त्याग नहीं करता चाहिए। 
तिरस्कृत्योच्चरेत्काष्ठलोष्ठपत्रतृणादिना | 
नियम्य प्रयतो वाचं संवीताङ्गोऽवगुण्टितः।।49।। 
मूत्रोच्चारसमुत्सर्ग दिवा कुर्यादुदङ्मुखः। 
दक्षिणाभिमुखो रात्री सन्ध्ययोश्च यथा दिवः।। 50 11 
दिन और रात्रि की सन्ध्याओ के समय (प्रातःकाल और सायंकाल), उत्तर की 
ओर मुख करके तथा रात्रि के समय (आवश्यकता पड़ने पर) दक्षिण की ओर 
मल-मूत्र का त्याग करना चाहिए। मल-मूत्र का त्याग करने के स्थान को लकड़ी 
मिट्टी के ढेले तथा घास-फूस आदि से छिपा लेना चाहिए, अर्थात जहां किसी देखने 
वाले को घृणा और दिखने वाले को लज्जा अनुभव न हो, ऐसे छिपे स्थान पर 
मल-मूत्र का विसर्जन करना चाहिए। मल-मूत्र त्याग करते समय मौन धारण 
करना चाहिए, सिर पर कपड़ा ओढ़ लेना चाहिए और घुटनों के बल बैठना 
चाहिए 
छायायामन्धकारे वा रात्रवहनि वा द्विजः। 
यथासुखमुखः फुर्यात्प्राणबाधाभयेषु च।।51।। 
ब्राह्मण को छाया में, अन्धकार में, रात्रि में अथवा दिन में दिशा का ज्ञान सम्भव 
न होने पर अपनी सुविधा और सुरक्षा-भयंकर जीव-जन्तुओं से प्राण-हानि के 
भय का अभाव-के अनुरूप जिस किसी दिशा में मुख करके मल-मूत्र का विसर्जन 
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करना चाहिए | 
प्रत्यग्नि प्रतिसूर्यं च प्रतिसोमोदकदिजम्‌। 
प्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः।।52।। 
अग्नि, सूर्य, चन्द्र, जल, ब्राह्मण, गाय और वायु के सम्मुख मल-मूत्र का 
विसर्जन करने वाले की बुद्धि नष्ट हो जाती है। 
टिपणी-आज पश्चिम के अनुकरण पर भारत के नगरों में, घरों में ही 
शौचालयों के बन जाने पर महाराज मनु के एतद्‌ विषयक निर्देश केवल भारत 
के ग्रामीणों के लिए ही सार्थक रह गये हैं। 
नाग्नि मुखेनोपधमेन्नग्नां नेक्षेत च स्त्रिमम्‌। 
नामेध्यं प्रक्षिपेदग्नो न च पादौ प्रतापयेत्‌ ।।53।। 
अग्नि को मुंह से नहीं फूकना चाहिए और स्त्री को नग्न अवस्था में नहीं देखना 
चाहिए। न अग्नि में मल-मूत्र फेंकना चाहिए और न ही आग पर पैर रखने- 
सेकने-तापने चाहिए। 
अधस्तान्नोपदध्याच्च न चैनमभिलङ्घयेत्‌ | 
न चैनं पादतः कुर्यान्न प्राणबाधामाचरेत्‌ 1154 11 
अग्नि को किसी प्रकार के सामान--मेज, कुर्सी तथा खटिया आदि-के न तो 
नीचे रखना चाहिए और न ही इसे लांघना चाहिए।न तो पैरों को आग पर रखना 
चाहिए और न ही जीवों के प्राण-वाधक हिंसक कर्म करने चाहिए। 
नाश्नीयात्सन्धिवेलायां न गच्छेन्नापि संविशेत्‌। 
न चैव प्रलिखेद्रूमिं नात्मनोऽपहरेत्स्रजम्‌।।55।। 
सन्ध्या के समय भोजन, यात्रा और शयन नहीं करना चाहिए। न तो धरती 
पर लकीर खींचनी चाहिए और न ही अपने गले में पहनी माला को उतारना 
चाहिए | 
नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा ष्टीवनं वा समुत्सृजेत्‌ | 
अमेध्यमलिप्तमन्यदा लोहतं वा विषाणि वा 1156 ।। 
जल में मल-मूत्र, थूक, कूड़ा-करकट, रक्त तथा विष आदि नहीं बहाने चाहिए । 
इससे जल और पर्यावरण दूपित हो जाते हैं तथा मनुष्य के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव 
डालते हैं। 
नैकः शून्यगुहे स्वप्यान्न श्रेयांसं प्रबोधयेत्‌ । 
नोदक्ययाऽभिभाषेत यज्ञं गच्छेन्न चावृत: 1157 U1 
सुनसान घर में अकेले सोना नहीं चाहिए, सोते हुए अपने हितकारी (अपने 
से बड़े) को जगाना नहीं चाहिए | रजस्वला स्त्री से वार्तालाप नहीं करना चाहिए 
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तथा निमन्त्रण के बिना किसी के यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। 
अग्न्यगारे गवां गोष्टे ब्राह्मणानां च सन्निधो । 
स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ ।।58।। 
यज्ञशाला, गोशाला, ब्राह्मण समाज, गुरुकुल में वेदपाठ के तथा भोजन के 
समय दाहिना हाथ ऊपर उठाना चाहिए। 
न वारयेद्‌ गां धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित्‌ । 
न दिवीन्द्रायुधं दृष्ट्वा कस्यचिद्र्शयेद्‌ FA 1159 11 
बुद्धिमान्‌ पुरुषों को जलपीती गाय को न स्वयं हांकना चाहिए, और न ही 
दूसरों को ऐसा करने के लिए कहना चाहिए। आकाश में इन्द्रधनुष को देखकर 
दूसरों को नहीं दिखाना चाहिए। 
नाधार्मिके वसेद्‌ ग्रामे न न व्याधिबहुले भृशम्‌। 
नैकः प्रपधेताध्वानं न चिरं पर्वते वसेत्‌ 1160 11 
जिस गांव में रोग फैला हो तथा अधार्मिक लोग रहते हों, ब्राह्मण को उस 
गांव में नहीं रहना चाहिए । उसे अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए और बहुत समय 
तक पर्वत पर भी निवास नहीं करना चाहिए। 
न शूद्रराज्ये निवसेन्नाधार्मिकजनावृत्ते । 
न पाषण्डिगणाक्रान्ते नोपसृष्टे$न्त्यजेनमिः । । 61 ।। 
विद्वान्‌ ब्राह्मण को शूद्रो के राज्य में, अधार्मिक लोगों से, पाखण्डियों से तथा 
चाण्डालों से भरे प्रदेशों में निवास नहीं करना चाहिए। 
न भुञ्जीतोद्धृतस्नेहं नातिसौहित्यमाचरेत्‌। 
नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराशितः 11.62 1 
जिन पदार्थों से चिकनाई निकाल ली गयी हो--सपरेटा तथा छाछ जैसे-उन 
पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए | अत्यधिक तृप्त होकर भी नहीं खाना चाहिए, 
सूयादय आर सूयांस्त के समय तथा प्रातःकाल के भोजन से तृप्त होने पर 
सायंकाल को भोजन नहीं करना चाहिए। 
नुवीत aT चेष्टां न वार्यञ्जलिना पिबेत्‌ | 
नोत्सङ्गे भक्षयेद्‌ भक्ष्यान्न जातु स्यात्कुतूहली । 1 63।। 
व्यर्थ के कार्यो में प्रवृत्ति, अञ्जलि से जलपान, भक्ष्य पदार्थों को गोद में रखकर 
भक्षण और व्यर्थ की बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए | 
न Pea गायेन वादित्राणि वादयेत्‌ । 
नास्फोटयेन्न च क्ष्वेडेन्न च रक्तो विरोधयेत्‌ 1164 ।। 
नाचने, गाने, वाद्ययन्त्र बजाने, ताली बजाने, लुतलाकर बोलने तथा प्रसन्नता 
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के आवेश में गधे जैसा रींकने में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। 
न पादौ धावयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाजने। 
न भिन्नभाण्डे भुञ्जीत न भावप्रतिदूषिते । । 65।। 
कांसे के बर्तन में कभी पैर नहीं धंसाने चाहिए, टूटे बर्तन में और अपने से 
बैर-बिरोध रखने वाले के घर में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। 
उपानही च वासश्च धृतमन्यैर्न धारयेत्‌। 
उपवीतमलङ्कारं AA करकमेव च।।66।। 
दूसरों द्वारा प्रयोग में लाये गये जूतों, वस्त्रों, मालाओं, यज्ञोपवीतों, आभूपणां, 
पुष्पमालाओं तथा कमण्डलों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। 
नाविनीतैर्वजेद्धुर्यर्न क्षुधाव्याधिप्रपीडितैः। 
न भिन्‍्नश्वुड्रक्षिखुरन वालधिविरूपितैः।।67।। 
उद्धत, भूख तथा रोग से पीड़ित, कटे सींग वाले, दूपित दृष्टि वाले तथा खण्डित 
खुर (पेर का तला) वाले वाहनों-जैसे बैल, घोड़ा तथा ऊंट आदि-की सवारी 
नहीं करनी चाहिए। 
विनीतैस्तु व्रजेन्नित्यमाशुगैर्लक्षणान्वितैः। 
वर्णरूपोपसम्पन्नैः प्रतोदेनाक्षिपन्भृशम्‌ 1168 ।। 
भली प्रकार सधाये गये, शीघ्रगामी, शुभ लक्षणों वाले, अच्छे रूप-रंग वाले 
वाहनों-हाथी, घोड़ा तथा बैल आदि-की सवारी करनी चाहिए तथा वाहन को 
अनावश्यक रूप से कोड़े नहीं लगाते रहने चाहिए। 
बालातपः प्रेतधूमो वर्ज्यं भिन्नं तथाऽऽसनम्‌। 
न च्छिन्यान्नखरोमाणि दन्तैर्नोत्पाटयेन्नखान्‌। । 69 ।। 
सूर्य के उदयकाल की धूप का, प्रेत-मृत प्राणी अथवा शव की चिता के-धूम 
का तथा टूटे-फूटे आसन (कुर्सी आदि) का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने 
नाखूनों तथा रोमां (बालों) को खींचना-उखाड़ना नहीं चाहिए और न ही दांतों 
से नाखूनों को काटना चाहिए। 
न मुल्लोष्ठं च मृदूनीयान्न च्छिन्यात्करजैस्तृणम्‌। 
न कर्म निष्फलं कुर्यान्मायत्यामसुखोदयम्‌।।70।। 
अपने लिए सुख-सौभाग्य की कामना करने वाले व्यक्ति को न तो मिट्टी के बर्तन 
में खाना चाहिए और न ही मिट्टी के वर्तन को साफ़ करना चाहिए, अर्थात्‌ यदि 
मिट्टी के पात्र का प्रयोग करना भी पड़े, तो उसे एक बार प्रयोग करने के उपरान्त 
फेंक देना चाहिए। उसे नाखूनो से घास-फूस नहीं काटनी चाहिए तथा व्यर्थ के 
और भविष्य में दुःख देने वाले काम में कभी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए | 
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लोष्ठमदी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः | 
स विनाशं व्रजत्याशु सूचको5शुचिरेव सः 11711) 
मिट्टी के पात्र अथवा ढेले को मसलने-रगड़ने (साफ़ करने) वाला, तिनकों को 
उखाड़ने वाला, नाख़ूनों को चबाने वाला, चुगुलख़ोर तथा अपवित्र रहने वाला 
व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 
न विगृह्य कथां कुर्याद्ब॒हिर्मालयं न धारयेत्‌ | 
गवां च यानं पृष्ठेन सर्वथैव विगर्हितम्‌।।721। 
उच्छृंखल होकर बातचीत करना, प्रदर्शन के लिए वस्त्रों के बाहर स्वर्ण-माला 
धारण करना तथा बैल की पीठ पर सवार होना निन्दनीय होने से वर्जित है। 
- अतः ये सब नहीं करना चाहिए | 
अद्वारेण च नातीयादग्रामं वा वेश्म वा व्रतम्‌ | 
रात्री च वुक्षमूलानि दूरतः परिवर्जयेत्‌ ।।73।। 
लोगों से घिरे किसी ग्राम अथवा घर में प्रवेश-द्वार के सिवाय किसी अन्य स्थान 
से (दीवार आदि फांदकर अथवा छत से कूदकर) प्रवेश नहीं करना चाहिए | रात्रि 
में वृक्ष के नीचे कदापि नहीं रहना चाहिए | 
नाक्षैः क्रीडेत्‌ कदाचित्तु स्वयं नोपानही हरेत्‌ | 
शयनस्थो न भुञ्जीत न पाणिस्थं न चासने।। 74 11 
बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण को कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए और कभी जूते हाथ में 
उठाकर नहीं चलना चाहिए। उसे सोते हुए अथवा विस्तर पर बैठकर अथवा 
हाथ में रखकर भोजन भी नहीं करना चाहिए। 
सर्व च तिलसम्बद्ध नाद्यादस्तमिते रवी । 
न च नग्नः शयीतेह न चोच्छिष्टः क्वचिद्वजेत्‌ 1175 ।। 
सूर्यास्त के समय तिलों में बने-जुड़े गरिष्ठ (भारी, देर से पचने वाले) पदार्थों 
का सेवन, नग्न होकर सोना तथा YS मुंह बाहर नहीं जाना चाहिए। 
- आर्द्रपादस्तु भुञ्जीत नार्द्रपादस्तु संविशेत्‌ । 
आर्द्रपादस्तु भुञ्जानोः दीर्घमायुरवाप्नुसात्‌ 1176 ।। 
गीले पेरों (पेर धोकर) से भोजन तो कर लेना चाहिए, परन्तु गीले पैरों से 
सोना नहीं चाहिए। गीले पैरों से भोजन करने वाला दीघार्यु होता È | 
अचक्षुर्विषयं दुर्गं न waa कर्हिचित्‌। 
न विण्मूत्रमुदीक्षेत न बाहुभ्यां नदीं तरेत्‌ ।।77।। 
अपने नेत्रों से अनदेखे दुर्ग में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। न तो मल-मूत्र 
को देखना चाहिए और न ही अपनी भुजाओं की शक्ति से नदी पार करने की 
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चेष्टा करनी चाहिए। 
अधितिष्ठेन्न केशांस्तु न भस्मास्थिकपालिकाः | 
न कार्पासास्थि न तुषान्दीर्घमायुर्जिजीविषुः।। 78।। 
लम्बी आयु जीने की इच्छा वाले प्राणी को कभी केशों, भस्म, अस्थि, खणर, 
कपास की मींग और भूसे पर नहीं बैठना चाहिए। 
न संवसेच्च पतितैर्न चाण्डालैर्न पुल्कसैः। 
नमूर्खनावलिप्तैश्च नान्त्यैर्नान्त्यावसायिभिः।। 79 1। 
समाज तथा जाति से निकाले गये लोगों, चाण्डालों, पुल्कसो (निषादों द्वारा 
शूद्र स्त्रियों से उत्पन्न किये गये लोग), मूर्खा, धन व विद्या आदि के अभिमान 
से ग्रस्त पुरुषों, अन्त्यजो (अछूतों) तथा अन्त्यावसायियों (चाण्डालो द्वारा निपाद 
स्त्रियों से उत्पन्न किये गये लोगों) के साथ निवास नहीं करना चाहिए | 
न शूद्राय मति दद्यान्नोच्छिष्ट न हविष्कृतम्‌ | 
न चास्योपदिशेद्धर्म न चास्य व्रतमादिशेत्‌ ।।801। 
शूद्र को न तो किसी प्रकार की बुद्धि (परामर्श), न यज्ञहोम का शेप, न ही 
धर्मोपदेश और न ही किसी ब्रत के अनुष्ठान का निर्देश देना चाहिए। 
अन्तरा व्राह्मणं कृत्वा प्रायश्चित्तं समादिशेत्‌। 
यदि शूद्र को किसी प्रकार का प्रायश्चित्त वताना भी पड़े, तो यह कार्य ब्राह्मण 
को सौंप देना चाहिए। 
यो ह्यस्य धर्ममाचष्टे यश्चैवादिशति वतम्‌ | 
सो5संवृतं नाम तमः सह तेनेव मज्जति 1187 11 
जो व्यक्ति शूद्र को धर्मोपदेश अथवा ब्रतानुष्ठान का निर्देश करता है, वह उस 
शूद्र के साथ 'असंवृत' नामक घोर अन्धकार वाले नरक में गिरता है। 
न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्ड्येदात्मनः OTE: । 
न स्पृशेच्चैतदुच्छिष्टो न च स्नायाद्विना ततः | 182 U1 
दोनों जुड़े तथा जूठे हाथों से सिर को न ही छूना और न ही खुजलाना चाहिए । 
सिर पर पानी डाले विना स्नान नहीं करना चाहिए। 
केशग्रहाम्प्रहारांश्च शिरस्येतान्विवर्जयेत्‌। 
शिरःस्नातश्च तैलेन नाडु किञ्चिदपि स्पुशेत्‌ । 183 11 
सिर के वालों को न तो पकड़ना-खींचना चाहिए और न ही सिर पर प्रहार 
करना चाहिए | सिर पर तेल लगाकर शरीर के दूसरे अंगों को नहीं छूना चाहिए | 
न राज्ञः प्रतिगुह्णीयादराजन्यप्रसूतितः। 
सूनाचक्रध्वजवतां वेशेनेव च जीवताम्‌ 1184-11 
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क्षत्रिय के अतिरिक्त भिन्‍न वर्ण से उत्पन्न और राजा बने व्यक्ति से दान-दक्षिणा 
नहीं लेनी चाहिए | जीव-हिंसा, रथ-सञ्चालन और मदिरा-विक्रय से आजीविका 
चलाने वालों से भी सम्बन्ध (यज्ञ, धर्मानुष्ठान कराना, दक्षिणा लेना आदि) नहीं 
रखना चाहिए। 
दशसूनासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः। 
दशध्वजसमोवेशो दशवेशसमो TT 1185 11 
एक रथवान्‌ दस हिंसकों के समान, एक कलाल दस रथवाहनों के समान, एक 
बहुरूपिया दस कलालों के समान और एक राजा (क्षत्रिय से भिन्न वर्ण से उत्पन्न) 
दस कलालों के समान है, अर्थात्‌ ये उत्तरोत्तर एक-दूसरे से निकृष्ट हैं। 
दशसूनासहस्राणि यो वाहयति सौनिकः। 
तेन तुल्यः स्मरतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः 1186 11 
दस हजार जीवों की हत्या करने वाला सौनिक कहलाता हे | क्षत्रिय से भिन्न 
वर्ण से उत्पन्न राजा सौनिक के समान ही निकृष्ट है । अतः उससे दान लेना घोर 
पाप है। ; 
यो राज्ञः प्रतिगुह्णाति लुब्धस्योच्छास्त्रवर्तिनः | 
सः पर्यायेण यातीमान्नरकानेकविंशतिम्‌।। 87 11 
शास्त्र-मर्यादा का उल्लघंन करके लोभवश अथवा कृपणतावश उक्त प्रकार के 
निकृष्ट राजा से दान लेने वाला ब्राह्मण निम्तोक्त इक्कीस प्रकार के नरकों में क्रमशः 
गिरता है। 
तामिस्तमन्धतामिस्तं महारौरवरौरवौ | 
नरकं कालसूत्रं च महानरकमेव च।।88।। 
सञ्जीवनं महावीचिं तपनं सम्प्रतापनम्‌ | 
सङ्घातं च सकाकोलं कुड्मलं प्रतिमूर्तिकम्‌।। 89 11 
लोहशङ्कमजीषं च पन्थानं शाल्मली नदीम्‌। 
असिपत्रवनं चैव लोहदारकमेव च [19011 
इक्कीस नरक हैं-(1) तामिस्र, (2) अन्धतामिस्र, (3) महारौरव, (4) रौरव, 
(5) नरक, (6) कालसूत्र, (7) महानरक, (8) सञ्जीवन, (9) महावीचि 
(10) तपन, (11) सम्प्रतापन, (12) सङ्घात, (13) सकाकोल, (14) कुड्मल 
(15) प्रतिमूर्तिक, (16) लोहशङ्कु, (17) ऋजीप, (18) पन्थान, (19) शाल्मली नदी 
(20) असिपत्रवन और (21) लोहदरक | 


एतदिदन्तो विद्वांसो ब्राह्मणाः ब्रह्मवादिनः | 
न राज्ञः प्रतिगृह्णन्ति प्रेत्यश्रेयोऽभिका्षिणः। । 91 ।। 
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ब्रह्मज्ञान विशारद और परलोक में अपनी सद्गति के इच्छुक विद्वान्‌ ब्राह्मण 
परिणाम से भली प्रकार परिचित होने के कारण राजा (क्षत्रिय के वीर्य से 
अनुत्पन्न) से किसी प्रकार की दान-दक्षिणा नहीं लेते हैं। 
ब्राह्मे मुहूर्त बुध्येत धर्मार्थो चानुचिन्तयेत्‌। 
कायक्लेशांश्च तन्मूलान्वेदतत्त्वार्थमेव च।।92।। 
ब्राह्ममुहूर्त (दो घड़ी रात रहते, उपाकाल में प्रातः चार बजे के लगभग) में 
व्यक्ति को उठना चाहिए | उठकर धर्म के अनुष्ठान और अर्थ के उपार्जन के सम्बन्ध 
में विचार करना चाहिए | इन कार्यों में होने वाले शारीरिक क्लेशों की निवृत्ति 
और वेदों के तत्त्वज्ञान के विषय में भी सोच लेना चाहिए, ताकि दिन सुख से 
बीते। 
उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः। 
पूर्वां सन्ध्यां जपरितष्ठेतवकाले चापरां चिरम्‌।। 93।। 
ब्राह्ममुहूर्त में उठकर नित्यकर्म-मल-मूत्र विसर्जन, दन्तधावन तथा स्नान 
आदि-े निवृत्त होकर सावधानी तथा पवित्रता से प्रातःकालीन सन्ध्या-उपासना 
तथा जप आदि करें। 
ऋषयो दीर्घसन्ध्यत्वाहीर्घमायुरवाप्नुयुः। 
प्रज्ञां यशश्च कीर्ति च ब्रह्मवर्चसमेव च 1194 1) 
दीर्घकालीन सन्ध्या-वन्दन के महत्त्व का परिचय देते हुए मनु महाराज लिखते 
हैं--ऋषियों ने सुदीर्घ समय तक समन्ध्योपासना से ही दीर्घ आयु, बुद्धि, यश, कीर्ति 
और ब्रह्मतेज को प्राप्त किया है। 
श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां वाऽप्युपाकृत्य यथाविधिः। 
युक्तश्छन्दांस्यधीयीत मासान्विप्रोऽर्धपञ्चमान्‌ 1195 11 
ब्राह्मण को श्रावण अथवा भाद्रपद की पूर्णिमा को उपाकर्म (उपनयन धारण 
करना) करके साढ़े चार मास तक एकाग्र चित्त से वेदों का अध्ययन करना चाहिए | 
पुष्ये तु च्छन्दसां कुर्याद्बहिरुत्सर्जनं द्विजः | 
माघशुक्लस्य वा प्राप्ते पूर्वाह्ने प्रथमेऽहनि।।96॥। 
पुष्य नक्षत्रयुक्त पूर्णिमा को अथवा माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन पूर्वाह्न 
के समय ग्राम के बाहर जाकर वेदपाठ के उत्सर्ग की घोषणा करनी चाहिए। 
यथाशास्त्रं तु कृत्वैवमुत्सर्गं छन्दसा AS: | 
विरमेत्पक्षिणीं रात्रिं तदेवैकमहर्निशम्‌ ।।97।। 
शास्त्रोक्त विधि से ग्राम से वाहर जाकर वेदपाठ के त्याग की घोषणा के उपरान्त 
उस रात को अथवा उस दिन-रात को अनध्याय करना चाहिए। 
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अत ऊर्ध्व तु छन्दांसि शुक्लेषु नियतः पठेत्‌ | 
वेदाड़ानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु सम्पठेत्‌ 1198 11 
वेदों के उत्सर्ग और अनध्याय के उपरान्त ब्राह्मण को शुक्ल पक्ष में वेदों के 
और कुष्ण पक्ष में वेदों के अंगों के स्वाध्याय का नियम बना लेना चाहिए। 
नाविस्पष्टमधीयीत न शूद्रजनसन्निधौ | 
न निशान्ते परिश्रान्तो ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत्‌ ।। 99 ।। 
ब्राह्मण को वेदों को अस्पष्ट रूप में और शूद्र की सन्निधि (समीपता) में नहीं 
पढ़ना चाहिए । उसे प्रभात वेला में वेदपाठ कर थका होने पर भी फिर से सो 
नहीं जाना चाहिए। 
यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत्‌ | 
ब्रहमच्छन्दस्कृतं चैव दिजो युक्तो ह्यनापदि । । 100 11 
ब्राह्मण को प्रतिदिन विधिपूर्वक वेदों का पाठ करना चाहिए। उसे सामान्य 
स्थिति में (अनापत्तिकाल) में नियमपूर्वक वेदपाठ और गायत्री-जाप करते रहना 
चाहिए। 
इमान्नित्यमनध्यायानधीयानो विवर्जयेत्‌ | 
अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिपूर्वकम्‌।। 101 11 
आगे वर्जित अनध्याय के दिनों में ब्राह्मण को न तो स्वयं वेदों का अध्ययन 
करना चाहिए और न ही शिष्यां को अनुमति देनी चाहिए। 
कर्णश्रवेऽनिले रात्री दिवा पांसुसमूहने। 
एती वर्षास्वनध्यायवध्यायज्ञः प्रचक्षते 11102 11 
अध्यायज्ञ सम्प्रदाय के मुनियों का कथन है कि वर्षा ऋतु की रात्रि में सांय-सांय 
ध्वनि के रूप में कानों को पीड़ित करने वाली और दिन में धूल-भरी वायु के चलने 
पर वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। ये दो अनध्याय È | 
विद्युस्तनितवर्षेषु महोल्कानां च सम्प्लवे। 
आकालिकमनध्यायमेतेषु मनुरब्रवीत्‌ 1110311 
मनु महाराज के अनुसार बिजली के चमकने, बादलों के गरजने-बरसने और 
उल्काओं के गिरने पर तब तक अनध्याय करना चाहिए जब तक ये उत्पात पूर्णतः 
समाप्त न हो जायें। 
एतास्त्वभ्युदितान्विदयाद्यदा प्रादुष्कृताग्निषु। 
तदा विद्यादनध्यायमनृती चाभ्रदर्शने 11104 11 
मनु महाराज का यह भी कथन है कि वर्षा ऋतु के अतिरिक्त किसी अन्य ऋतु 
में यदि आकाश में मेघ दिखाई दें अथवा अग्निहोम के समय वर्षा की सम्भावना 
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प्रतीत हो, तो भी वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। 
निघति भूमिचलने ज्योतिषां चोपसर्जने । 
एतानाकालिकान्विद्यादनध्यायानुतार्वापे । 1105 ।। 
जिन ऋतुओं में प्रायः भूकम्प, अन्तरिक्ष में उत्पात और सूर्यादि ग्रहों के उपद्रव, 
जैसे अत्यधिक गरमी-सर्दी आदि होते है, उन दिनों में भी अनध्याय करना चाहिए। 
प्रादुष्कृतेष्वग्निषु तु विद्युत्स्तनितनिःस्वने। 
सज्योतिः स्यादनध्यायः शेषे रात्री यथा दिवा 11106 11 
होम के लिए अग्नि प्रज्वलित करते समय यदि आकाश में बिजली का चमकना 
दिखाई दे तथा मेघों का गर्जन सुनाई दे, तो दिन-भर अनध्याय करना चाहिए | 
शेप समय, दिन में अथवा रात्रि में, समय विशेष तक अनध्याय करना चाहिए | 
नित्यानध्याय एव स्याद्ग्रामेषु नगरेषु च। 
धर्मनेपुण्यकामानां पूतिगन्धे च सर्वदा 11107 U1 
धर्म में विशेष रुचि-प्रवृत्ति रखने वालों को ग्राम में तथा नगर में तो अनध्याय 
रखना ही चाहिए, क्योंकि वन में एकान्त स्थल में ही वेदपाठ उत्तम हे | दुर्गन्ध- 
युक्त स्थान में तो कभी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। 
अन्तर्गतशवे ग्रामे वृषलस्य च सन्निधौ | 
अनध्यायो रुद्यमाने समवाये जनस्य च।।1081। 
जिस ग्राम में शव पड़ा हो, जहां कोई धर्मभ्रष्ट बैठा हो, जहां लोगों की 
भीड़-भाड़ हो तथा जहां रोना-चिल्लाना हो रहा हो, वहां भी वेदों का अध्ययन 
नहीं करना चाहिए। 
उदके मध्यरात्रौ च विण्मूत्रस्य विसर्जने | 
उच्छिष्टः श्राद्ध भुक्चैव मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ 11109 ।। 
जल में, मध्य रात्रि में, मल-मूत्र का त्याग करते समय, जूठे मुंह, श्राद्ध भोजन 
करने पर वेदपाठ का मन में विचार तक नहीं करना चाहिए। 
प्रतिगृह्य दिजो विदानेकोददिष्टानि केतनम्‌। 
तरयहं न कीर्तयेद्ब्रह्म राज्ञो राहोशच सूतके 111101) 
श्राद्ध का निमन्त्रण स्वीकार करने पर, राजा के घर सूतक (सन्तान उत्पत्ति 
से होने वाली अपवित्रता) होने पर तथा राहु द्वारा ग्रहण किये जाने पर तीन दिन 
तक अनध्याय रखना चाहिए। 
यावदेकानुदिष्टस्य गन्धलेपश्च तिष्टति | 
विप्रस्य विदुषो देहे तावद्ब्रह्म न कीर्तयेत्‌ 11111 ।। 
विद्वान ब्राह्मण के शरीर में जब तक एक स्थान पर पूजा कराते समय लगाये 
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तिलक और उसकी गन्ध रहती है, तब तक वेदपाठ नहीं करना चाहिए। 
शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा चैवावसक्थिकाम्‌ । 
नाधीयीतामिष जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च।।1121। 
सोये-लेटे होने पर, पैरों को ऊंचा उठाये होने पर, बैठने की मुद्रा में पैरों को 
भीतर की ओर ATS होने पर, मांस तथा सूतक वालों का अन्न खाने पर वेदपाठ 
नहीं करना चाहिए | 
नीहारे बाणशब्दे च सन्ध्ययोरेव चोभयोः। 
अमावस्याचतुर्दश्योः पौर्णमास्ञ्रष्टकासु च।। 113 ।। 
कुहरे के दिन, ब्राह्मणों से वाद-विवाद के दिन, दोनों सन्ध्या कालों, अमावस्या 
चतुर्दशी, पूर्णिमा और हेमन्त और शिशिर ऋतुओं के कृष्ण पक्षों में पड़ने वाली 
अप्टमी-ये सब अनध्याय के दिन हैं। 
अमावस्या गुरु हन्ति शिष्यं हन्ति चतुर्दशी । 
ब्रह्माष्टकापौर्णमास्यी तस्मात्ताः परिवर्जयेत्‌ 11114 1 
अमावस्या तथा चतुर्दशी को वेदाध्ययन से क्रमशः गुरु और शिष्य का विनाश 
होता E अष्टमी और पूर्णिमा को अध्ययन से स्वयं वेद-विद्या का विनाश होता È | 
पासुवर्ष दिशां दाहे गोमायुविरुते तथा। 
श्वखरोष्ट्रे च रुवति पङ्क्तौ च न पठेत्‌ दिजः।। 115।। 
ब्राह्मण को धूल-वर्षा में, दिशाओं से आग वरसने पर, गीदड़ के चिल्लाने पर 
तथा कुत्ते, गधे और ऊंट के रोने का शब्द होने पर तथा पंक्तियों में बैठने पर वेदों 
का अध्ययन नहीं करना चाहिए। 
नाधीयीत श्मशानान्ते ग्रामान्ते गोव्रजेऽपि वा । 
वासित्वा मेथुन वासः श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च।।1161। 
श्मशान क और ग्राम के समीप, गोशाला में, मैथुन के समय पहने वस्त्रों में 
तथा श्राद्ध के अन्न का सेवन करके वेदपाठ नहीं करना चाहिए 
प्राणि वा यदि वाऽप्राणि यक्किञ्चिच्छराद्धिकं भवेत्‌ | 
तदालभ्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो हि द्विजः स्मुतः 11 117।। 
ब्राह्मण के हाथ को उसका मुख कहा गया है। अतः जिस दिन व्राह्मण हाथ 
से किसी जीव को काटता है, अथवा वध करता ह, उस दिन उसे वेदपाठ नहीं 
करना चाहिए। 
चौरैरुपप्लुते ग्रामे सम्भ्रमे चाग्निकारिते । 
आकालिकमनध्यायं विद्यात्सर्वाद्‌भुतेषु च 11118 11 
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चोरों के उपद्रव के समय, ग्राम में हड़बड़ (उथल-पुथल) मच जाने पर, मकान 
में आग लग जाने पर तथा सभी प्रकार के अद्भुत (आश्चर्यजनक) कार्यों के होने 
पर ब्राह्मण को अनध्याय करना चाहिए। 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्र क्षेपणं स्मृतम्‌ | 
अष्टकासु त्वहोरात्रमूत्वन्तसु च रात्रिषु (111911 
उपाकर्म और उत्सर्ग (नये यज्ञोपवीत को धारण करने और पुराने का परित्याग 
करने) में तीन दिन-रात, अप्टकाओं में एक दिन-रात और ऋतु के परिवर्तन की 
रात्रियों में अध्ययन नहीं करना चाहिए | 
नाधीयीताश्वमारूढो न वक्षं न च हस्तिनम्‌। 
न नावं न खरं नोष्ट्रं नेरिणस्थो न यानगः।।1201। 
अश्व पर आरूढ़ होकर, वृक्ष पर चढ़कर, हाथी, नौका, गधे, ऊट और गाड़ी 
में सवार होकर तथा HAT भूमि में बैठकर वेदपाठ नहीं करना चाहिए। 
न विवादे न कलहे न सेनायां न सङ्करे | 
न भुक्तमात्रे नाजीर्णे न वमित्वा न सूतके ।।121।। 
वाद-विवाद, झगड़ा-फ़साद, सेना तथा युद्ध भूमि में तत्काल भोजन कर चुकने 
पर, अजीर्ण अवस्था में वमन (उलटी) करके और सूतक (घर में प्रसव) होने पर 
वेदपाठ नहीं करना चाहिए। 
अतिथिं चाऽनलुज्ञाप्य मारुते वाति वा भूशम्‌। 
रुधिरे च ब्रुते गात्राच्छस्त्रेण च परिक्षते।।1221। 
अतिथि की अनुमति न मिलने पर, तीव्र वायु के चलने पर, शस्त्र से घाव होने 
के कारण अथवा फोड़े से रक्त-पीव आदि निकलने पर अध्ययन नहीं करना चाहिए | 
सामध्वनाव्रुग्यजुपी नाधीयीत कदाचन्‌। 
वेदस्याधीत्य वाप्यन्तमारण्यकमधीत्य च [1123 11 
सामवेद की ध्वनि में कभी ऋग्वेद और यजुर्वेद का अध्ययन नहीं करना 
चाहिए | उपनिषद्‌ तथा आरण्यक का अध्ययन करके भी तत्काल वेदों का अध्ययन 
नहीं करना चाहिए। 
ऋग्वेदो देवदैवत्यो यजुर्वेदस्तु मानुषः। 
सामवेदः स्मूतः पित्र्यस्तस्मात्तस्याशुचिर्ध्वनि: । 1 124 ।। 
ऋग्वेद देवताओं का और यजुर्वेद मनुष्यों का वेद है, जवकि सामवेद पितरों 
का वेद है, अर्थात्‌ ऋग्वेद में देव सम्बन्धी, यजुर्वेद में मनुष्य सम्बन्धी और सामवेद 
में पित्त सम्बन्धी वर्णन हैं। यही कारण है कि सामवेद की ध्वनि अपवित्र मानी 
गयी है। 
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एतदिदन्तो विदांसस्त्रयीनिष्कर्षमन्वहम्‌ । 
क्रमतः पूर्वमभ्यस्य पश्चाद्देदमधीयते 11125 11 
उपर्युक्त निषेधों को जानने वाले विद्वान्‌ ब्राह्मण प्रतिदिन गायत्री, ओङ्कार, व्याहृति 
तथा वेदों के सारतत्त्व के अध्ययन के उपरान्त ही वेदों का अध्ययन करते हैं। 
पशुमण्डूकमार्जारश्वसर्पनकु लाखुभिः | 
अन्तरागमने विद्यादनाध्यायमहर्निशम्‌ ।। 126 11 
गुरु द्वारा शिष्य को पढ़ाते समय गाय-बैल आदि पशु, मेढक, बिल्ली, कुत्ता, 
सांप, नेवला और चूहा आदि यदि दोनों के बीच से गुज़र जायें, तो उस दि" 
अनध्याय करना चाहिए। 
ada वर्णयेन्नित्यमनध्यायी प्रयत्नतः। 
स्वाध्यायभूमिं चाशुद्धामात्मानं चाशुचिं द्विजः 11127 1 
वस्तुतः दो ही अनध्याय हैं-प्रथम, अध्ययन के स्थान का पवित्र न होना, 
द्वितीय, अध्ययन करने वालों का शुद्ध-पवित्र न होना। यदि स्थान ठीक नहीं 
अथवा व्यक्ति ठीक नहीं, तो अध्ययन वर्जित समझना चाहिए | अतः शुद्ध स्थान 
पर बैठकर और सर्वथा शुद्ध-पवित्र होकर ही वेदपाठ करना चाहिए। 
अमावस्यामष्ट्मी च पौर्णमासीं चतुर्दशीम्‌। 
ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्युतौ स्नातको दिजः।।128।। 
स्नातक द्विज को विवाह कर लेने पर भी अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा तथा 
चतुर्दशी तिथियों को तथा ऋतुकाल में स्त्रीसंग नहीं करना चाहिए। 
नस्नानमाचरेद्भुक्त्वा नातुरो न महानिशि । 
न वासोभिः सहाजस्नं नाऽविज्ञाते जलाशये 11129 1 
भोजन करके, रोग की स्थिति में, अर्धरात्रि में, वस्त्र पहनकर, गहरे पामी में 
और अनजाने सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए। 
देवतानां गुरोः राज्ञः स्नातकाचार्ययोस्तथा | 
नाक्रामेत्कामतश्छायां बभ्रुणो दीक्षितस्य च।।1301। 
विवशता न होने पर स्वेच्छा से देवों, गुरु, राजा, स्नातक, आचार्य तथा कपिल- 
दीक्षित आदि महर्पियों की छाया का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए | 
मध्यंदिनेऽर्धरात्रे श्राद्ध भुक्तं च सामिषम्‌। 
सन्ध्ययोरुभयोश्चैव न सेवेत चतुष्पथम्‌।। 131 11 
दोपहर के समय, अर्धरात्रि और दोनों सन्ध्याओं के समय तथा श्राद्ध में मांस- 
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भोजन करके बाजार के चौराहों पर अधिक समय तक घूमना नहीं चाहिए। 
उद्वर्तनमपस्नानं विण्मूत्रे रक्तमेव च] 
श्लेष्मनिष्ट्यूतवान्तानि नाधितिष्ठेत्तु कामतः।।132।। 
उबटन के मैल वाले स्नान के पानी पर, मल-मूत्र पर, रक्त, कफ़, पीक और 
वमन जैसे घृणोत्पादक पदार्थों से भरे स्थानों पर रुकना-ठहरना नहीं चाहिए। 
aR नोपसेवेत सहायं चैव वैरिणः। 
अधार्मिक तस्करं च परस्यैव च योषितम्‌ । । 133 1) 
शत्रु और उसके सहायक से, अधर्मी पुरुष और चोर से तथा दूसरे की स्त्री 
से मेल-जोल नहीं बढ़ाना चाहिए। 
न हीदुशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते | 
यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌।।134।। 
इस संसार में दूसरे की स्त्री से सम्बन्ध रखने जैसा आयु को क्षीण करने वाला 
कोई दूसरा निकृष्ट कार्य नहीं है। अतः इस दुप्कर्म से सर्वथा कोसों दूर रहना 
चाहिए। 
क्षत्रियं चेव सर्प च ब्राह्मणं च बहुश्रुतम्‌ | 
नावमन्येत वै भूष्णुः कुशानपि कदाचन 11135 11 
अपनी सुख-समृद्धि के इच्छुक प्राणी को क्षत्रिय, सर्प और बहुश्रुत (भले ही 
सुशिक्षित न हो) ब्राह्मण के दुर्बल, अर्थात्‌ प्रतिरोध लेने में असमर्थ होने पर भी 
इन्हें कभी नहीं सताना चाहिए | 
एतत्त्रयं हि पुरुषं निर्दहेदवमानितम्‌। 
तस्मादेतत्त्रयं नित्यं नावमन्येत बुद्धिमान्‌।। 136 ।। 
ये तीनों-क्षत्रिय, सर्प और ब्राह्मण-अपमानित होने पर अपमान करने वाले 
(अवसर मिलने पर) को भस्म कर देते हैं । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष को कभी इनका 
अपमान नहीं करना चाहिए। 
नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृदधिभिः। 
आमृत्योः श्रियमन्विच्छेन्तैनां मन्येत दुर्लभाम्‌।।137।। 
प्रयत्न करने पर यदि समृद्धि प्राप्त नहीं होती, तो अपने को अभागा मानकर 
अपना अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य का धर्म प्रयत्न करना हे और वह 
मरते दम तक करते रहना चाहिए। क्या मालूम, कब भाग्य अनुकूल हो जाये 
और अभीष्ट द्रव्य की प्राप्ति हो जाये। 
सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रयात्सत्यमप्रियम्‌। 
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः | [138 11 
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परम्परागत सनातन (प्राचीन) धर्म यही है कि मनुष्य को सदैव प्रिय सत्य 
बोलना चाहिए | उसे न तो अप्रिय सत्य और न ही प्रिय असत्य बोलना चाहिए। 
भद्रं भद्रमिति ब्रूयाद्‌ भद्रमित्येव वा वदेत्‌ । 
शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्सह 11139 ।। 
मनुष्य को दूसरों के व्यवहार को पहले तो AST अच्छा” कहकर सराहना 
चाहिए और यदि 'बहुत' शब्द का प्रयोग उचित न लगे, तो अच्छा हे' तो कहना 
ही चाहिए। किसी भी व्यक्ति से निरर्थक वेर-विरोध नहीं बढ़ाना चाहिए। 
नातिकल्पं नातिसायं नातिमध्यन्दिने स्थिते | 
नाऽज्ञातेन समं गच्छेन्नैको न वृषलेः सह ।।1401। 
अत्यन्त प्रभात और सायंकाल (अंधेरे में) और दोपहर के समय (गरमी में) 
अपरिचित व्यक्ति के साथ तथा दुष्ट वृत्ति के शूद्रों के साथ अकेले यात्रा अथवा 
मार्ग में चलना नहीं चाहिए। 
हीनाङ्रानतिरिक्ताङ्जान्वियाहीनान्वयोऽधिकान्‌। 
रूपद्रव्यविहीनाश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ ।। 141 ।। 
हीन अंग वालों (अन्धां, कानों, लूले-लंगड़ों तथा वहरो आदि), अधिक अंग 
वालों (हाथ, पैर की अंगुलियों का पांच-पांच से तथा कानों, जंघाओं और स्तनों 
का दो से अधिक होना), अशिक्षितों, आयु में बड़ों (वृद्ध पुरुषों), कुरूपों, निर्धनों 
और छोटी जाति वालों पर कभी व्यंग्य-प्रहार नहीं करना चाहिए 
न स्पुशेत्पाणिनोच्छिष्टो विप्रो गोब्रा्मणानलान्‌। 
न चापि पश्येदशुचिः स्वस्थो ज्योतिर्गणान्दिवि।। 142 ।। 
जूठे हाथों से गाय, ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए । नीरोग अवस्था 
में अपवित्र होने पर आकाश में सूर्य-चन्द्रादि ग्रहों को भी नहीं देखना चाहिए 
विशेष-गो का अर्थ इन्द्रिय तथा वाणी भी है, पर ब्राह्मण और अग्नि के साथ 
प्रयुक्त गो शब्द धेनु अर्थवाची ही प्रतीत होता है। 
्मष्ट्वेतानशुचिर्नित्यमद्धिः प्राणानुपस्पृशेत्‌ । 
गात्राणि चैव सर्वाणि नाभिं पाणितलेन तु ।।1431। 
यदि अपवित्र अवस्था में मनुष्य ने अज्ञानवश गाय, ब्राह्मण और अग्नि का 
स्पर्श कर लिया हो, तो उसे अपने शरीर के सभी अंगों पर जल छिड़कना चाहिए 
आचमन करना चाहिए तथा हथेली में जल से अंगुलि द्वारा सभी अंगों और नाभि 
को छूना चाहिए 
अनातुरः स्वानि गात्राणि न स्प॒शेदनिमित्ततः। 
रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विवर्जयेत्‌ ।। 144 ।। 
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यदि व्यक्ति किसी रोग से आक्रान्त होने के कारण विवश नहीं, तो उसे अकारण 
ही अपने अंगों और गुप्त अंगों के HM को छूना नहीं चाहिए | 
मड़लाचारपयुक्तः स्यात्प्रयतात्माजितेन्द्रियः | 
जपेच्च जुहुयाच्चैव नित्यमग्निमतन्द्रितः।। 145।। 
व्यक्ति को सदैव शुभ कर्मों के अनुष्ठान में प्रवृत्त, पवित्र तथा जितेन्द्रिय रहना 
चाहिए | उसे आलस्य छोड़कर प्रतिदिन जप-होम करना चाहिए। 
मड़लाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌। 
जपतां जुह्वतां चैव विनिपातो न विद्यते । । 1461। 
शुभ कर्मो के अनुष्ठान में प्रवृत्त रहने वालों, जितेन्द्रियो, पवित्र रहने वालों 
तथा नित्य प्रति जप-होम करने वालों को किसी उपद्रव (देहिक रोग, भौतिक वाधा 
तथा देविक उत्पात) का सामना नहीं करना पड़ता। 
वेदमेवजपेन्नित्सं यथाकालमतन्द्रितः 
तं ह्यस्याहुः परंधर्ममुपधर्मोऽन्य उच्यते 11147 11 
द्विज को जीवनपर्यन्त निरलस होकर नित्य वेदों का ही अभ्यास करना चाहिए, 
क्योंकि वेदों का अध्ययन ही परम धर्म है। अन्य सभी कर्म उससे नीचे हैं। 
वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसैव च। 
अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौर्विकीम्‌।। 148 ।। 
निरन्तर वेदों के स्वाध्याय, पवित्र आचरण, तप-अनुष्ठान तथा दूसरे जीवों 
साथ शत्रुता न करने से मनुष्य को अपने पूर्वजन्म की सही जानकारी हो जाती 
| 


W अ” 


पौर्विकीं संस्मरञ्जाति ब्रह्म वाभ्यसते पुनः | 
ब्रह्माभ्यासेन चाज्नमनन्तं सुखमश्नुते ।।1491। 
पूर्वजन्म की स्मृति से मनुष्य की वेदाभ्यास में रुचि-प्रवृत्ति जागृत होती है और 
वेदों के अभ्यास से व्यक्ति अजम्र (शाश्वत, नित्य) और अनन्त (नष्ट न होने वाला) 
सुख को भोगता है, अर्थात्‌ आवागमन के बन्धन से मुक्त हो जाता है, दूसरे शब्दों 
में मोक्ष-लाभ कर लेता È 
सावित्राञ्छान्ति होमाश्च कुर्यात्पर्वसु नित्यशः | 
पितृंश्चैवाष्टकास्वर्चयेन्नित्यमन्वष्टकासु च 1 1150 ।। 
पर्वो--अमावस्या तथा पूर्णमासी--आदि को विशेष रूप से गायत्री तथा शान्ति 
मन्त्रों से यज्ञ-होम करना चाहिए । इसी प्रकार अष्टमी और नवमी तिथियों (हेमन्त 
और शिशिर ऋतुओं के कृष्ण पक्ष की उक्त तिथियाँ) को पितरों का श्राद्ध-तर्पण 
नहीं करना चाहिए | 
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दूरादावसथान्मूत्रं दूरात्पादावसेचनम्‌। 
उच्छिष्टान्न निषेक च दूरादेव समाचरेत्‌ ।। 151 11 
मल-मूत्र का विसर्जन, पैरों का धोना तथा जूठन का फेंकना अपने निवास 
से दूर जाकर ही करना चाहिए। 
मित्र प्रसाधनं स्नान दन्तधावनमञ्जनम्‌। 
पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम्‌।। 15211 
मल-मूत्र का त्याग, दांतों की सफ़ाई, केश-मुण्डन, स्नान, नेत्रो में अञ्जन 
लगाना और देवपूजन आदि कर्म दिन के प्रथम प्रहर में ही करने चाहिए। 
दैवतान्यभिगच्छेत्तु धार्मिकांश्च दिजोत्तमान्‌। 
ईश्वरं चैव रक्षार्थं गुरूनेव च पर्वसु।\1531। 
मनुष्य को अपनी रक्षा और अपने कल्याण के लिए पर्व-अमावस्या तथा 
पूर्णमासी-आदि के दिनों में देवों (यज्ञशालाओं) गुरुं, धार्मिक पुरुषों तथा श्रेष्ठ 
ब्राह्मणों और ईश्वर (मठ-मन्दिरों आदि) की सेवा में उपस्थित होना चाहिए। 
अभिवादयेदूवुद्धांश्च दद्याच्चैवासनं स्वकम्‌। 
कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ।। 154 ।। 
वृद्ध (ज्ञान, आयु, पद तथा प्रतिष्ठा में अपने से ज्येष्ठ) पुरुषों के पधारने पर 
उठकर उन्हे प्रणाम करना चाहिए और बैठने के लिए अपना आसन प्रस्तुत करना 
चाहिए। जव तक वे बैठे रहें, तब तक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े रहना 
चाहिए और उनके प्रस्थान करने पर कुछ दूर तक उनके पीछे जाना चाहिए! 
शरुतिस्मृत्युदितं सम्यड्निबद्ध स्वेषु कर्मसु | 
धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः।। 155।। 
मनुष्य को सदैव निरलस होकर वेद-शास्त्र में निरूपित, नियमों में बंधे और 
धर्म का मूल बने सदाचार का पालन करना चाहिए। 
आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजा: | 
आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌।। 15611 
सदाचार के पालन से दीर्घ आयु की, पुत्र-पौत्रादिरूप सन्तान की तथा अक्षय 
धन की प्राप्ति होती है और अशुभ लक्षणों का नाश होता है। 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः। 
दुःखभागी च सतत व्याधितोऽल्पायुरेव च 11157 1 
दुराचारी व्यक्ति एक ओर संसार में सदा निन्दित होता है और दूसरी ओर 
वह निरन्तर दुःख का भागी, रोगग्रस्त तथा अल्प आयु वाला होता है। 
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सर्वलक्षण हीनोऽपि सदाचारवान्नरः। 
श्रहदधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति 11158 11 
सदाचारी, साधु पुरुषों के लिए आचरणीय कर्मों का पालन करने वाला, 
वेदशास्त्रों में श्रद्धा रखने वाला, किसी के भी प्रति ईर्ष्या-द्वेष न रखने वाला, शुभ 
लक्षणों (सामुद्रिक शास्त्र में निरूपित) से रहित होने पर भी सौ वर्षों तक जीवित 
रहता है। 
यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्‌। 
यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः।।159।। 
दूसरों के अधीन सभी कार्यो का परित्याग और अपने अधीन सभी कार्यों का 
प्रयत्नपूर्वक अनुष्ठान वाञ्छनीय होता है। 
सर्व परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌। 
एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः।।1601। 
मनु महाराज के अनुसार, सुख और दुःख को संक्षेप में परिभाषित किया जाये, 
तो यही कहना होगा कि जो कुछ दूसरे के अधीन है, वह सब दुःख है और जो 
कुछ अपने अधीन है, वह सब सुख है। 
यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः। 
तत्प्रयत्नेन कुवीत विपरीतं तु वर्जयेत्‌।।1611। 
जिस कर्म के करने से कर्ता के मन को शान्ति और अन्तरात्मा को प्रसन्नता 
मिलती है, उस कर्म को करने का तो यत्न करना चाहिए, पर इसके विपरीत जिस 
कार्य के करने से मन को शान्ति नहीं मिलती, उसे छोड़ देना चाहिए। 
wa च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम्‌। 
न हिंस्याद्‌ ब्राह्मणान्‌ गाश्च सर्वाश्चैव तपर्विनः।। 162 ।। 
आचार्य की, वेदों के व्याख्याता की, माता-पिता और गुरु की, ब्राह्मणों, गायों 
और सभी तपस्वियों की हिंसा वर्जित है, अर्थात्‌ इतके अपराधी होने पर भी इन्हे 
मृत्युदण्ड नहीं देना चाहिए। 
नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌। 
द्वेषं दम्भं च मानं च क्रोधं तैक्ष्ण्यं च वर्जयेत्‌ 11163 ।। 
ईश्वर की सत्ता में विशवास का अभाव, वेदों की निन्दा, देवों की अवज्ञा, वैर- 
विरोध, ढोंग, अहंकार, क्रोध और उग्रता छोड़ने योग्य दोष हैं। 
प्रस्य दण्डं नोथच्छेत्छुदोनन निपातयेत्‌। 
अन्यत्र पुत्राव्छिष्यादा शिष्ट्यर्थं ताडयेत्तु तौ 11164 11 
किसी के अपराध पर क्रोध आने पर उसे पीटने के लिए हाथ में डण्डा नहीं 
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पकड़ना चाहिए | पुरुष को केवल अपने पुत्र और शिष्य को ही सुशिक्षित करने 
के दायित्व के निर्वाह के लिए पीटने का अधिकार है। 
ब्राह्मणायावगुर्यैव दिजातिर्वधकाम्यया | 
शतंवर्षाणि तामिस्रे नरके परिवर्तते 11165 11 
ब्राह्मण तथा गुरु के वध के लिए हाथ मे डण्डा पकड़ने वाला व्यक्ति सौ वर्षो 
तक तामिस्र नामक नरक में घुमाया जाता है। 
ताडयित्वा तृणेनापि संरम्भान्मतिपूर्वकम्‌ । 
एकविंशतिमाजातोः पापयोनिषु जायते ।। 166 1) 
आचार्य ब्राह्मण को सचेत अवस्था (होशो-हवास ठीक होने पर) में तिनके से 
पीटने वाला व्यक्ति भी इक्कीस बार पाप योनियों में जन्म लेता है। 
अयुध्यमानस्योत्पाद्य ब्राह्मणस्यासुगड़तः। 
दुःखं सुमहदाप्नोति प्रेत्या5प्राज्ञतया नरः।।167।। 
युद्ध (सामना) न करते ब्राह्मण की हिंसा करके अनजाने में भी उसके शरीर 
से रक्त बहाने वाला प्राणी मरने पर भारी दुःख भोगता है। 
शोणितं यावतः पांसून्‌ तं गुह्णाति महीतलात्‌ | 
तावतोऽब्दानमुत्रान्यैः शोणितोत्पादकोऽयते 11168 ।। 
ब्राह्मण के शरीर से निकले रक्त को धरती के जितने रजकण सोखते हैं, मरने 
पर परलोक में उतने ही वर्षों तक उस व्यक्ति का रक्त निकाला जाता है। 
न कदाचिद्दिजे तस्माद्विद्वानवगुरेदपि | 
न ताडयेत्तृणेनापि न गात्रात्स्ांवयेदसुक्‌ ।। 1691। 
अतः ब्राह्मण पर न तो कभी लाठी उठानी चाहिए और न उस पर कभी तिनके 
से ही प्रहार करना चाहिए तथा न ही उसके शरीर से रक्त निकालना चाहिए। 
अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यन्तं धनम्‌। 
हिंसारतिश्च यो नित्यं नेहाऽसी सुखमेधते 11170 | l 
अधार्मिक, असत्य को महत्त्व देने वाला तथा नित्य हिंसा करने वाला--ये सव 
इस संसार में न सुख पाते हे और न ही उन्नति करते है । 
न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत्‌। 
अधार्मिकाणां पापानामाशुः पश्यन्विपर्ययम्‌ ।। 171 11 
अधार्मिक पापियों को शीघ्र ही अपने किये का फल भुगतते देखकर धर्माचरण 
में दुःख भोगने पर भी मनुष्य को अधर्म में कभी अपना मन नहीं लगाना चाहिए। 
नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गोरिव। 
शनैरावर्त्यमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति 11172 11 
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पृथ्वी में बोये बीज के समान पापी द्वारा किया गया पाप उसी समय नहीं 
फलता, अर्थात्‌ पापी को दण्डित नहीं करता, परन्तु समय आने पर वह इस प्रकार 
फलता-फूलता है कि पापी की जड़ें ही काट डालता है, उसे जड़ समेत ही उखाड़ 
फेकता È | 
यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पौत्रेषु नप्तूषु । 
न त्वेव न कृतोऽधर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः।। 173।। 
पाप का फल विना भोग के नहीं मिटता। यदि किसी कारणवश पापी को पाप 
का फल नहीं मिल पाता, तो वह उसके पुत्रों को मिलता है, यदि कहीं पुत्रों को 
भी नहीं मिल पाता, तो वह पात्रों को मिलता है। उन्हें भी न मिलने पर धेवतों 
को मिलता है। अभिप्राय यह है कि किये गये बुरे कर्मों के दुष्परिणाम से बचा 
नहीं जा सकता। 
अधर्मेणैधते तावत्ततो भद्राणि ware | 
ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ।।174।। 
अधर्म से प्रारम्भ में पापी बढ़ता है, उन्नति करता है, सुखों को भोगता और 
शत्रुओं पर विजयी होता दिखाई देता है, परन्तु थोड़े ही समय में वह मूलसहित 
नष्ट हो जाता है। 
सत्यधर्मार्यवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा। 
शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्बाहूदरसंयतः।।175।। 
सत्य कर्म, अर्थात्‌ सत्य भाषण, आर्यवृत्त (सदाचार), अर्थात्‌ दूसरों को पीड़ा 
न देना तथा शौच (पवित्रता), अर्थात्‌ न्यायोपार्जित धन से जीवनयापन को, 
विशेष महत्त्व देते हुए अपनाना चाहिए। वाणी, वाहु (शक्ति-प्रयोग) और उदर 
(खान-पान) पर संयम रखने पर ही शिष्यों को विशेष शिक्षा देनी चाहिए | 
परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ | 
धर्म चाप्यसुखोदकं लोकसंक्रुष्टमेव च।।1761। 
अधर्म से प्राप्त होने वाले अर्थ और काम का परित्याग कर देना चाहिए। 
पिछली आयु में परिवार को कष्ट पहुंचाने वाला धर्म का काम (पुत्र-पौत्रादि के 
रहते सम्पत्ति का दान करना आदि) भी नहीं करना चाहिए। 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽम्रूजुः। 
न स्याद्वाक्चपलश्चैव न परद्रोहकर्मधीः 11177 1) 
निरर्थक न हाथ-पैर हिलाने चाहिए और न ही मटकाने चाहिए। पुरुष को 
स्वभाव से कुटिल, परनिन्दक और बकवादी तथा दूसरों की बुराई करने वाला 
नहीं होना चाहिए। 
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येनास्य पितरो याताः येन याताः पितामहा: | 
तेन यायात्सतां मार्ग तेन गन्छन्न रिष्यति 11178 11 
जिस शुद्ध-पवित्र और पुण्य मार्ग पर व्यक्ति के पिता-पितामह, महानुभाव 
चलते रहे हैं, उसी मार्ग पर मनुष्य को चलना चाहिए। उस मार्ग पर चलने से 
मनुष्य को हानि नहीं होती । 
ऋत्विक्पुरोहिताचार्यैर्मातुलातिथिसंश्चितैः। 
बालवृद्धातुर वैर्ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवैः।। 179 1) 
मातापितृभ्यां AAPA पुत्रेण भार्यया । 
दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌।। 18011 
ऋत्विजो (यज्ञ करने वालों), पुरोहितो, आचायों, मामा आदि अतिथि, 
सम्बन्धियों, माता-पिता, भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पत्नी-पुत्रवधू, दामाद तथा घर 
के सेवकों से निरर्थक विवाद कभी नहीं करना चाहिए। 
एतैर्विवादान्संत्यज्य सर्वपापैः प्रमुच्यते | 
एतैज्तिश्चजयति सर्वाल्लोकानिमान्गुही । । 181 11 
उपर्युक्त ऋत्विज तथा पुरोहित आदि के साथ विवादों को न करने वाला, सद्गृहस्थ 
सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इन लोगों को अपने वश में कर लेने वाला इस 
सारी धरती के लोगों को जीत लेता है। 
आचार्यः ब्रह्मलोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रभुः। 
अतिथिरित्वन्द्रलोकेशो देवलोकस्य aT 1118211 
आचार्य ब्रह्मलोक का, पिता प्रजापति लोक का, अतिथि इन्द्रलोक का और 
ऋत्विज देवलोक का स्वामी है। आचार्य की प्रसन्नता से वेदज्ञान हस्तगत हो जाता 
है तथा पिता, अतिथि और ऋत्विज की प्रसन्नता से प्रजापतिलोक, इन्द्रलोक तथा 
देवलोक में सहज गति हो जाती है। 
जामयोऽप्सरसां लोके RATA बान्धवाः। 
सम्बन्धिनोह्मपांलोके पुथिव्यां मातूमातुली 11183 11 
बहिन और बहू अप्सरालोक की, बन्धु-बान्धव वैश्वदेवलोक के, सम्बन्धी जल- 
लोक के तथा मां व मामा पृथ्वीलोक के स्वामी हैं। 
इन लोको की प्राप्ति के लिए इन सबको प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि इनकी 
प्रसन्नता से ही इन लोकों में गति होती है। 
आकाशेशास्तु विज्ञेयाः बालबृद्धकृशातुराः। 
भ्राता ज्येष्ठः समः पित्रा भार्या पुत्रः स्वका तनुः।। 184 ।। 
बालक, वृद्ध, दुर्बल और आलुर आकाशलोक के स्वामी हैं, अर्थात्‌ वे 
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आश्रयहीन होने से पालनीय हैं । ज्येष्ठ भ्राता अपने पिता के और पत्नी तथा पुत्र 
अपने शरीर के समान हैं। अतः इनके साथ किसी भी प्रकार का विवाद निरर्थक 
है। 
छाया र्वो दासवर्गश्च दुहिताकूपणं परम्‌ | 
तस्मादेतैरधिक्षिप्त सहेताऽसंज्चरः सदा 11185 11 
सेवक लोग अपनी छाया के समान, अर्थात्‌ अपने से अभिन्न हैं। पुत्री अत्यन्त 
कृपा का पात्र है। अतः यदि सेवक और कन्या क्रोधावेश में कभी कुछ कह भी 
दें, तो उनके कथन को सहन कर लेना चाहिए और उन पर बिगड़ना नहीं चाहिए। 
प्रतिग्रहसमर्थोऽपि प्रसङ्गं तत्र वर्जयेत्‌। 
प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्म तेजः प्रशाम्यति ।। 1861। 
उपर्युक्त व्यक्तियों-पुरोहित, आचार्य तथा माता-पिता आदि-से प्रतिग्रह 
(सेवा के बदले लिया जाने वाला दान) लेने से समर्थ होने पर भी ब्राह्मण को लेने 
में प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए, क्योंकि वापसी दान लेने से उसका ब्रह्मतेज 
(वेद-विद्या के ज्ञान से प्राप्त तेज) शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 
न द्रव्याणामविज्ञाय विधिधर्म्य प्रतिग्रहेत्‌ । 
प्राज्ञः प्रतिग्रहं कुर्यादवसीदन्नपि क्षुधा।।187।। 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति प्रतिग्रह को धर्म और न्याय के प्रतिकूल जानकर भूख से 
व्याकुल होने पर तथा प्रतिग्रह में मिलने वाले द्रव्यों के गुणों को जानकर भी 
प्रतिग्रह के लिए प्रयत्नशील न हो। 
हेरण्यं भूमिमश्वं गामन्नं वासस्तिलान्यृतम्‌ । 
प्रतिगुहणन्नविद्वास्तु भस्मीभवति दारुवत्‌ 11188 11 
मूर्ख ब्राह्मण, पुरोहित तथा आचार्य आदि उपर्युक्त व्यक्तियों से स्वर्ण, भूमि, 
अश्व (घोड़ा), गाय, अन्न, वस्त्र, तिल और घी दान में लेने से अन्नि से लकड़ी 
के समान ही जलकर राख हो जाता है। 
हिरण्यमायुरन्नं च भूर्गोश्चाप्योषतस्तनुम्‌। 
अश्वश्चक्षुस्त्वचं वासो घृतं तेजस्तिलाः प्रजाः।।189।। 
आचार्य आदि से लिये गये स्वर्ण और अन्त गृहीता की आयु को क्षीण करते 
हैं, पृथ्वी और गाय उसके शरीर को सुखा देते हैं तथा अश्व नेत्रों को, वस्त्र त्वचा 
को, घी तेज को और तिल सन्तान को नष्ट करते हैं। 
अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिर्दिजः । 
अम्भस्यश्मप्लवेनेव सह तेनेव मज्जति 11190 11 
तपश्चरण और वेदों के अध्ययन से रहित मन्दबुद्धि ब्राह्मण या आचार्य आदि 
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से दान लेने पर पत्थर की नाव पर सवार व्यक्ति नाव के साथ ही जल में डूबने 
के समान उस दान के साथ स्वयं भी नष्ट हो जाता है। 
तस्मादविदान्बिमियादयस्मात्तस्मात्प्रतिग्रहात्‌ । 
स्वल्पकेनाप्यविदान्हि पड़े गौरिव सीदति 1119111) 
अतः मूर्ख व्यक्ति को आचार्य आदि से दान लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इन 
से लिया गया थोड़ा-सा भी दान कीचड़ में गाय के फंसने के समान व्यक्ति को 
पापग्रस्त और नष्ट कर देता है। 
न वार्यपि प्रयच्छेत्तु बैडालव्रतिके दिजे । 
न बकव्रतिके विप्रे नावेदविदि धर्मवित्‌ । । 19211 
धर्मज्ञ व्यक्ति के लिए यह भी उचित है कि उसे विडाल वृत्ति (दूसरों को मूर्ख 
बनाकर उन्हें मूंडना-लूटना) वाले तथा वक वृत्ति, ऊपर से साधु दिखना (परन्तु 
भीतर से दुष्ट होना) वाले तथा वेद-विद्या न जानने वाले ब्राह्मण को जल भी 
दान नहीं देना चाहिए। 
त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाऽप्यर्जितं धनम्‌ | 
दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च।।193।। 
इन तीनों-बिडाल वृत्ति, बक वृत्ति तथा वेदज्ञान से रहित--को दिवा गया 
न्याय और धर्म से अर्जित धन भी दोनों-देने और लेने वाले--के लिए परलोक 
में अनर्थ का कारण बनता है। 
यथा प्लवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌। 
तथा निमज्जतोऽधस्तादज्ञौ दातृप्रतीच्छकौ 11194 ।। 
जिस प्रकार पत्थर की नाव और उस पर सवार व्यक्ति दोनों एक साथ डूबते 
हैं, उसी प्रकार आचार्य आदि से दान लेने वाला और स्वयं दान देने वाले आचार्य 
आदि-दोनों एक साथ डूबते हैं। 
धर्मध्वजी सदा लुब्धश्छागिको लोकदम्भका | 
बैडालव्रत्तिको ज्ञेयो Ea: सर्वाभिसन्धकः।।195।। 
प्रदर्शन और प्रसिद्धि के लिए धर्माचरण करने वाला, दूसरों के धन की इच्छा 
करने वाला, कपटी और लोगों से ढोंग रचने वाला, स्वभाव से हिंसक और सबको 
भड़काने वाजा व्यक्ति 'बिडाल वृत्ति’ का कहलाता है। 
अधोदृष्टिनैष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः। 
शठो मिथ्याविनीतशच बकव्रतचरो द्विजः।। 196 ।। 
उस द्विज-ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-को बक वृत्ति का समझना चाहिए, 
जिसकी दृष्टि सदा दूसरों के द्रव्य पर हो, जो सदैव कुकर्म करे, कभी आत्मकल्याण 
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के कार्य में प्रवृत्त न हो, सदैव अपने हितसाधन में लगा रहे, झूठा, मिथ्याभाषी 
तथा उद्धत हो। 
ये बकव्रतिनो विप्राः ये च च मार्जारलिड्रिनः | 
ते पतन्त्यन्धतामिस्ले तेन पापेन कर्मणा 11197 11 
मार्जार (विडाल) और बक वृत्ति वाले व्यक्ति अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप 
'अन्धतामिस्र' नामक नरक में गिरते और यातनाएं भोगते हैं। 
न धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वा व्रतं चरेत्‌ | 
व्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्वन्‌ सत्रीशूद्रदम्भनम्‌ ।। 198 ।। 
पाप करके उसे छिपाने के लिए ब्रत तथा धर्मानुष्ठान करना निरर्थक है। इस 
प्रकार के ब्रत द्वारा पाप को छिपाने से स्त्री और शूद्रों जैसे, अर्थात्‌ अशिक्षित 
व्यक्तियों को बहकाया जा सकता है। समझदार लोग तो देर-सबेर इनकी 
वास्तविकता को समझ ही जाते हैं। 
प्रत्येह TAIT: विप्राः गन्ति ब्रह्मवादिभिः | 
छदना चरितं यच्च At रक्षांसि गच्छति 11199 ।। 
ब्रह्मवादी विद्वान्‌ इस प्रकार बिडाल वृत्ति के लोगों की इस लोक में तथा 
परलोक में निन्दा करते हैं। सत्य तो यह है कि कपट-आचरण के रूप में किया 
गया धर्मानुष्ठान राक्षसों को चला जाता है । अतः उसका कोई फल नहीं मिलता | 
अलिङ्गी लिङ्गिवेषेण यो वृत्तिमुपजीवति । 
सः लिड़ीनां हरत्येनस्तिर्यग्योनौ च जायते 11200 1 
ब्रह्मचारी अथवा संन्यासी न होते हुए भी जो व्यक्ति उनका वेश धारण करके 
अपनी आजीविका चलाता है, वह ब्रह्मचारी आदि के पापों को ओढ़ता है तथा 
मरने पर पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। 
परकोयनिपानेषु न स्नायाद्धि कदाचन। 
निपानकर्तुः स्तात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते । । 201 11 
व्यक्ति को दूसरों के द्वारा बनाये स्तानागारों, तलावों, पोखरों तथा कूपों आदि 
में स्नान नहीं करना चाहिए | ऐसा करने वाला स्नानागारों के निर्माताओं के पापों 
से लिप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक समर्थ व्यक्ति को स्नान के लिए पृथक्‌ रूप से 
पोखर आदि बनवाने चाहिए। 
यानशाय्यासनान्यस्य कूपोद्यान गृहाणि च। 
अदत्तान्युपयुञ्जानः एनसः स्यात्तरीयभाक्‌ ।।202।। 
वाहन, विस्तर, आसन, कूप, उद्यान और आवास आदि का बिना दान किये 
अकेले उपभोग करने वाला घोर पाप का भागी बनता है। 
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नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरःसु च। 
स्नानं समाचरेन्नित्यं गर्तप्रस्रवणेषु च।।2031। 
नदियों, प्राकृतिक सरोवरां, तालाबों, सरो (मनुष्य द्वारा निर्मित कच्चा पोखर 
तालाब और पक्का तालाब सर अथवा सरोवर कहलाता है), TEST तथा झरनों 
में व्यक्ति को सदैव स्नान करना चाहिए। 
यमान्सेवेत सतते न नित्यं नियमान्बुधः। 
यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान्केवलान्भजन्‌ ।। 204 ।। 
व्यक्ति को नियमो-शोच, सन्तोप, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान-की 
अपेक्षा यमो-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह-का पालन करना 
चाहिए। यमो की उपेक्षा करके केवल नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति का 
पतन हो जाता है। 
नाश्रोत्रियतते यज्ञे ग्रामयाजिकृते तथा। 
स्त्रिया क्लीबेन च हुते भुञ्जीत ब्राह्मणः क्वचित्‌ 11205 U1 
जिस यज्ञ में पुरोहित वेदपाठी नहीं, यजमान व्यक्ति विशेष नहीं, अपिलु सारा 
ग्राम हो, स्त्री तथा नपुंसक होता हो, उस यज्ञ में ब्राह्मण को भोजन नहीं करना 
चाहिए। 
अश्लीलमेतत्साधूनां यत्र FSSA हविः। 
प्रतीपमेतद्देवानां तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ 11206 11 
स्त्री तथा नपुंसक का होता बनना धर्म-मर्यादा के विरुद्ध होने से अश्लील माना 
गया है | यह देवों को भी अप्रिय है | अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषों को स्त्रियों और नपुंसकों 
को कभी होता नहीं बनाना चाहिए। 
मत्तक्रुद्धातुराणां च न भुञ्जीत कदाचन। 
केशकीटावपन्नं च पदा स्पृष्टं च कामतः 11207 ।। 
श्रूणघ्नावेक्षितं चेव संस्पृष्टं चाप्युदक्यया | 
पतत्रिणाऽवलीढं च शुना संस्पृष्टमेव च।।2081। 
उन्मत्त (पागल), क्रोधी तथा रोगी पुरुषों के अन्न को, केश तथा कीड़े-मकोड़ों 
से दूषित अन्न को, जान-वूझकर पैर से छुए, अर्थात्‌ अभक्ष्य मानकर फेंकने योग्य 
माने, भ्रूण हत्यारों द्वारा देखे, रजस्वला स्त्री द्वारा छुए, कौवे जैसे पक्षियों द्वारा 
चाटे तथा कुत्ते द्वारा छुए (मुंह लगाये) अन्न को नहीं खाना चाहिए। 
गवा चान्ममुपान्नात घुष्टान्नं च विशेषतः। 
गणान्नं गणिकान्नं च विदुषा च जुगुप्सितम्‌।। 209।। 
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स्तेनगायनयोश्चान्नं तक्ष्णोर्वार्धुषिकस्य च। 
दीक्षितस्य कदर्यस्य बद्धस्य निगडस्य च।।2101। 
गाय द्वारा सूंघे, अर्थात्‌ जूठा किये अथवा अभक्ष्य मानकर छोड़े, विशेष रूप 
से घोपणा करके खिलाये (किसी भी व्यक्ति द्वारा खाने को उद्यत न होने पर जिस 
किसी को कहना आइये, आप ही खा लीजिये, अभक्ष्य होने से ऐसे तिरस्कृत) जाने 
वाले, समाज अथवा समुदाय का अन्न (दान आदि से जुटाया) वेश्या के, विद्वानों 
द्वारा निन्दित, चोर, गवैये, तरखान, सूदखोर, कृपण, कैदी तथा बन्धनग्रस्त व्यक्ति 
के अन्न का भी सेवन नहीं करना चाहिए। 
अभिशप्तस्य षण्डस्य पुंश्चल्याः दाम्भिकस्य च। 
शुक्त पर्युषितं चैव शूद्रस्योच्छिष्टमेव च।।2111। 
चिकित्सकस्य मृगयोः क्रूरस्योच्छिष्टभोजिनः। 
उग्रान्नं सूतिकान्नं च पर्याचान्तमनिर्दशम्‌ 11212 ।। 
शापग्रस्त अथवा समाज में अपमानित व्यक्ति का, नपुंसक का, व्यभिचारिणी 
स्त्री का, ढोंगी व्यक्ति का, खमीर वाला, खट्टा (आजकल की डबलरोटी), वासी, 
शूद्र का जूठा (भोजन से बचा), वैद्य, शिकारी, क्रूर व्यक्ति और दूसरों की जूठन 
खाने वाले का, उग्र स्वभाव वाले का, सूतक निवृत्ति न हुए वालों का अन्न ग्रहण 
नहीं करना चाहिए। 
अनर्चितं वृथा मांसमवीरायाश्च योषितः। 
द्विषदन्नं नगर्यन्नं पतितान्नमवक्षुतम्‌।।2131। 
पिशुनानृतिनोशचान्नं क्रतुविक्रयिणस्तथा | 
शेलूपतुन्नवायान्नं कृतघ्नस्यान्नमेव च।।2141। 
उपेक्षा-बिना आदर भाव से दिया अन्न, व्यर्थ (विकार) समझा गया मांस 
(भोजन), पति-पुत्रहीन स्त्री का, शत्रु का, ग्राम के अधिपति का, जाति-वहिप्कृत 
व्यक्ति का, चुगुलखोर का, झूठी गवाही देने वाले का, यज्ञ बेचने वाले का, शूद्र 
और दर्जी का तथा कृतघ्न व्यक्ति का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। 
कर्मारस्य निषादस्य रङ्जावतरकस्य Al 
सुवर्णकतुर्वैणस्य शस्त्रविक्रयिणस्तस्था।।215॥। 
श्ववतां शोण्डिकाना च चेलनिणजकस्य ची 
रजकस्य नूशंसस्य यस्य चोपपतिगृहि 11216 1 
लोहार, निपाद (भील), खेल-तमाशा करने वाले (मदारी), सुनार, बांस का 
काम करने वाले, शस्त्रविक्रेता, कुत्ते पालने वाले, कलाल (शराब बनाने-बेचने 
वाले), धोवी, रंगरेज (आजकल के डायर और ड्राईक्लीनर), निर्दय और अपने 
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घर में ही अपने जार को रखने वाली स्त्री के अन्न को स्वीकार नहीं करना चाहिए 
मष्यन्ति ये चोपपतिं स्त्रीजितानां च सर्वशः। 
आनिदश च प्रेतान्नमतुष्टिकरमेव च | (21711 
घर में स्त्री के उपपति (जार) के निवास को सहन करने वाले के तथा स्त्री 
शासन म॑ रहने वाले के परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु के दस दिन बीतने 
स पूर्व परासन वाले के तथा पितरों का तर्पण न करने वाले के अन्न को ग्रहण 
नहीं करना चाहिए। 
राजान्न तेज आदते शूद्रान्नं ब्रह्मवर्चसम्‌ | 
आयुः सुवर्णकारान्नं यशश्चर्मावकर्तिनः। । 218 1) 
राजा, शूद्र, स्वर्णकार ओर चमार के अन्न को सेवन करने से क्रमशः तेज, विद्या 
आयु और यश की हानि होती है। 
कारुकान्न प्रजा हन्ति बलं निर्णेजकस्य च। 
गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिकृन्तति 11219 11 
लकड़ी के काम करने वाले (तरखान), धोवी, समुदाय और वेश्या के अन्न का 
सवन क्रमशः सन्तान, शक्ति, प्रतिष्ठा, और लोक-प्रसिद्धि को नष्ट करता है। 
पूय चिकित्सकस्यान्नं पुंशचल्यारत्वन्नमिन्द्रियम्‌। 
विष्टावार्धुषिकस्यान्नं शस्त्रविक्रयिणो मलम्‌।। 2201। 
वद्य क अन्न को पीक के समान, व्यभिचारिणी स्त्री के अन्न को वीर्य के समान 
व्याज क व्यापारी के अन्न को विष्ठा के समान और शस्त्रविक्रेता के अन्न को मल 
के समान समझना चाहिए 
य एतेऽन्ये त्वभोज्यान्नाः क्रमशः परिकीर्तिताः | 
तेषा त्वगस्थिरोमाणि वदन्त्यन्नं मनीषिणः।। 221 11 
उपयुक्त सभी प्रकार के निषिद्ध अन्न अभक्ष्य हैं। बुद्धिमान्‌ लोग इन लोगों 
के अन्न का त्वचा (चमड़ी) अस्थि (हड्डी) और रोम (कश) के समान मानकर 
इनका परित्याग करते हैं। 
भुक्त्वाऽतोऽन्यतमस्यान्नमम्त्या क्षपणं SEH | 
मत्या भुक्त्वाऽऽचरेत्कृच्छ रेतोविण्मूत्रमेव च।। 222 ।। 
उपयुक्त त्याज्य व्यक्तियों के अन्न को अनजाने खा लेने पर तीन दिन-रात उपवास 
करने से शुद्धि होती है। जान-वूझकर अभक्ष्य-भक्षण तो वीर्य, विष्ठा और मूत्र के 
सवन के समान है और इसके लिए कुछ व्रतं के अनुष्ठान से ही निवृत्ति मिलती है। 
अमृत ब्राह्मणस्यान्न क्षत्रियान्नं पय:स्मतम । 
वश्यान्नमन्नमित्याहुः शूद्रस्य रुधिरं स्मृतम्‌।। 223।। 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का अन्न क्रमशः अमृत, दुग्ध, अन्न और रक्त 
के समान है। 
नाद्याच्छू्रस्य पक्वान्नंविद्वानश्राद्धिनो द्विजः। 
आददीताममेवास्माद वृत्ता वेक रात्रिकम्‌ ।। 224 1) 
विद्वान्‌ ब्राह्मण को श्रद्धारहित शूद्र के पके अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए | 
यदि क्षुधा निवृत्ति के लिए भोजन किये बिना काम न चलता हो, तो शूद्र से एक 
रात्रि के निर्वाह योग्य कच्ची सामग्री ले लेनी चाहिए। 
श्रोत्रियस्य कदर्यस्य वदान्यस्य च वार्धुषिः। 
मीमासित्योभयं देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ 11225 1 
कृपण ब्राह्मण और सूदखोर दानी वैश्य के अन्न के गुण-दोषों की समीक्षा के 
उपरान्त देवों ने दोनों के अन्न को समान रूप से अग्राह्य बतलाया È | 
चन्द्रसूर्यग्रहे नाद्यादद्यातसनात्वा तु मुक्तयोः। 
अमुक्तयोरगतयोरद्याच्चैव परेऽहनि 11226 11 
चन्द्र और सूर्य के ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए। इनके ग्रहण से 
मुक्त हो जाने पर ही स्नानादि करके भोजन करना चाहिए | इनके ग्रहण से मुक्त 
हुए बिना छिप जाने पर दूसरे दिन प्रातःकाल ही स्तानादि के उपरान्त भोजन 
करना चाहिए। 
तान्प्रजापतिराहेत्य मा कुढूवं विषमं समम्‌। 
श्रद्धापूतं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत्‌ (1227 11 
ब्रह्माजी ने देवों को समझाते हुए कहा है कि उन्हें विषम और सम में विवेक 
करना चाहिए | वास्तविकता यह है कि दान देने में सबसे अधिक महत्त्व श्रद्धा 
का है। सूदखोर वैश्य द्वारा श्रद्धापूर्वक दिया गया दान पवित्र है, जवकि कृपण 
ब्राह्मण द्वारा श्रद्धा के विना दिया गया दान अपवित्र है । वस्तुतः श्रद्धा ही दान 
को पवित्र करती है। 
श्रद्धयेष्टं च पूर्तं च नित्यं कुयदितद्धितः। 
श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतैर्धनेः।। 22811 
व्यक्ति को सदैव निरलस होकर श्रद्धापूर्वक यज्ञ-सम्पादन और कूप-तड़ाग 
आदि के निर्माण में प्रवृत्त होना चाहिए। न्यायोचित उपायों द्वारा अर्जित धन 
से श्रद्धापूर्वक किये गये ऐसे सत्कर्म अक्षय फलदायक होते हैं। 
दानधर्म निषेवेत नित्यमैष्टिकपौर्तिकम्‌। 
परितुष्टेन भावेन पात्रमासाय शक्तितः।।229।। 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को नित्य ही दान और धर्म तथा यज्ञ-यागादि के अनुष्ठान- 
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रूप ऐष्टिक कर्म में और कूप-वापी निर्माणरूपी आदि पूर्तिक कर्म में प्रवृत्त होना 
चाहिए। 
योग्य अधिकारी के मिलने पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रसन्‍न भाव से दान 
देना चाहिए। इसी में व्यक्ति का हित है। 
यत्किञ्चिदपि दातव्यं याचितेनानुसूयया । 
उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारयति सर्वतः।। 230 11 
यदि याचक पात्र प्रतीत नहीं होता, तो भी उसे बिना किसी कटुता के थोड़ा- 
बहुत दे देना चाहिए । देने की प्रवृत्ति बनाने से ही कभी अधिकारी पात्र मिलेगा 
जो दाता का सब प्रकार से उद्धार कर देगा। 
वारिदस्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्षायमन्नदः। 
तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्चक्षुरुत्तमम्‌ 11231 1) 
भूमिदो भूमिमाप्नोति दीर्घमायुर्हिरण्यदः। 
गृहदोऽग्र्याणि वेश्मानि रूप्यदो रूपमुत्तमम्‌।। 23211 
जल देने वाले को तृप्ति, अन्न दान करने वाले को अक्षय सुख, तिल प्रदाता 
को प्रिय सन्तति, दीप दान करने वाले को उत्तम नेत्र, भूमि देने वालों को धरती 
स्वर्ण दान करने वाले को दीर्घ आयु, भवन दान करने वाले को अच्छे सुन्दर प्रासाद 
तथा चादी दान करने वाले को सुन्दर रूप मिलता 
वासो दशचन्द्रसालोक्यमश्विसालोक्यमश्वदः। 
अनडुहः श्नियं पुष्टां गोदो ब्रध्नस्य विष्टपम्‌।। 233 11 
यानशाय्याप्रदो भार्यामेश्वर्यमभयप्रदः। 
धान्यदः शाश्वतं सौख्यं ब्रह्मदो ब्रहम सार्ष्टिताम्‌ । । 234 ।। 
वस्त्र दान करन वाला चन्द्र के समान सुन्दर शरीर को, अश्व दान करने वाला 
अश्व के समान पुष्ट-शक्तिशाली शरीर को, बैल दान करने वाला अतुल सम्पत्ति 
का, गाय दान करन वाला सूर्यतुल्य तेज को, शय्या और वाहन दान करने वाला 
स्वास्थ्य आर गुण-रूपवती भार्या को, अभय दान देने वाला राज्य को, धान्य प्रदान 
करने वाला नित्य सुख को और वेदों के ज्ञान का दान देने वाला ब्रह्मलोक को 
प्राप्त करता है। 
सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते | 
वार्यन्नगोमहीवासस्तिलकाञ्चनसर्पिषाम्‌ | । 235 1) 
सभी प्रकार-जल, अन्न, गाय, धरती, वस्त्र, तिल, स्वर्ण और घृत आदि- 
दाना से वेद-विद्या के दान का महत्त्व सर्वाधिक है। 
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येन येन तु भावेन यद्यद्दानं प्रयच्छति। 
तत्तत्तेनैव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः।।236।। 
दाता जिस भाव से जो कुछ दान करता है, उसी भाव से उसे उसका सादर 
फल मिलता है। 
योऽर्चितम्‌ प्रतिगुह्णाति ददात्यर्चितमेव च। 
AGU गच्छतः स्वर्गं नरक तु विपर्यये 11237 11 
जो व्यक्ति सत्कारपूर्वक दान करता है और जो दाता से सत्कारपूर्वक ही दान 
को ग्रहण करता है, बे दोनों ही स्वर्ग-लाभ करते हैं। इसके विपरीत अश्रद्धापूर्वक 
देने और लेने वाला-दोनों ही नरकगामी होते हैं। 
न विस्मयेत तपसा वदेदिष्ट्वा च नानृतम्‌ । 
नार्तोऽप्यपवदेदि प्रान्नदत्त्वा परिकीर्तयेत्‌ ।। 238 11 
तप की महिमा अपरम्पार है, अतः उससे मिलने वाले फल पर विस्मय नहीं 
करना चाहिए । यज्ञ करके मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, अन्यथा यज्ञ का फल 
तष्ट हो जाता है| दुखी होने पर भी ब्राह्मणों से अपशब्द अथवा कटुवचन नहीं 
कहने चाहिए और दान देकर यश-प्राप्ति के लिए ढिंढोरा नहीं पीटते रहना 
चाहिए। 
यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ | 
आयुर्विप्रापवादेन दानं च परिकीर्तनात्‌ 11239 11 
असत्य भाषण से यज्ञ का फल और विस्मय (अविश्वास) से तप का फल नष्ट 
हो जाता है | ब्राह्मणों की निन्दा से आयु घटती है और ढिंढोरा पीटने से दान 
निष्फल हो जाता है। 
धर्म शनैः सञ्चिनुयाद्वल्मीकमिव पुत्तिकाः। 
प्रलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन्‌।। 24011 
जिस प्रकार दीमक धीरे-धीरे बांवी को बनाती है, उसी प्रकार परलोक के 
सुधार के लिए किसी भी प्राणी को दुःख न पहुंचाते हुए धीरे-धीरे ही धर्म का 
सञ्चय करना चाहिए। 
नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्टतः। 
न पुत्रदारं न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्टति केवलः।। 241 ।। 
परलोक में जीव के सहायक के रूप में केवल धर्म ही उसका साथ निभाता 
है। माता, पिता, स्त्री और पुत्र आदि केवल इस लोक के ही सहायक हैं। 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते। 
एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च इुष्कृतम्‌।। 242 1 
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जीव इस संसार में अकेला उत्पन्न होता है और अकेला ही मरता है | वह 
अपने किये अच्छे-बुरे कर्मों के फल को भी अकेला ही भुगतता है। 
मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्टलोष्टसमं क्षिती | 
विमुखाः वान्धवाः यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति । । 243 1) 
मृतक के शरीर को बेकार लकड़ी अथवा मिट्टी के ढेले के समान ही निरर्थक 
समझकर धरती पर छोड़कर (गाड़ अथवा जलाकर) वन्धु-वान्धव वापस लोट 
जाते हैं । उस समय धर्म ही जीव का साथ निभाता है, वही उसका अनुगमन करता 
हे। 
तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्यं सञ्चिनुयाच्छनैः | 
धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ 1244 1 
अतः (धर्म ही शरीर छूटने पर एकमात्र सहायक बनता हे) आत्मकल्याण के 
लिए मनुष्य को थोड़ा-थोड़ा करके धर्म का सञ्चय करना चाहिए | सञ्चित धर्म 
की सहायता से ही जीव परलोक के मार्ग के अत्यन्त घने अन्धकार को पार करने 
में सफल होता हे। 
धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिल्विषम्‌। 
परलोक नयत्याशु भास्वन्तं स्वशरीरिणम्‌ । । 245 11 
तप से पापों को नष्ट करने, धर्म को जीवन में प्रमुखता देने तथा श्रेष्ठ आचरण 
से प्रकाशवान्‌ पुरुषों के शरीर त्यागने पर धर्म उन्हें शीघ्र ही मोक्षधाम को ले जाता 
। 


प” ty 


उत्तमैरुत्तमैर्नित्यं सम्बन्धानाचरेत्सह | 
निनीषुः कुलमुत्कर्षमधमानधर्मासत्यजेत्‌ । । 246 11 
अपने कुल की प्रतिष्ठा की सुरक्षा और वृद्धि के लिए मनुष्य को उत्तम पुरुषों, 
परिवारों के साथ कन्या-ग्रहण अथवा दान आदि सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। 
उसे अधम और अधार्मिक पुरुषों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं जोड़ना चाहिए। 
उत्तमलुत्तमान्गच्छन्हीनान्हीनाश्च वर्जयन्‌। 
ब्राहमणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम्‌।। 247 ।। 
उत्तम एवं श्रेष्ठ पुरुषों से सम्बन्ध जोड़ने और निकृष्ट तथा अधम पुरुषों से 
सम्बन्ध न रखने से ब्राह्मण की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है | इसके विपरीत श्रेष्ठो की 
अपेक्षा निकृष्टों से सम्बन्ध जोड़ने से ब्राह्मण कलंकित हो जाता है। 
दृढकारी मुदुर्दान्तः क्रूराचारेरसंवसन्‌। 
अहिंस्रो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्गं तथात्रतः।। 248।। 
दृढ़ निश्चय वाला, कोमल (दयालु) स्वभाव वाला व जितेन्द्रिय किसी प्रकार 
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क्रूर आचरण से मुक्त, हिंसा रहित, संयमी और दानशील ब्राह्मण स्वर्ग को भी 
जीत लेता है, अर्थात्‌ स्वर्ग-लाभ का अधिकारी बन जाता है। 
एधोदक मूलफलमन्नमभ्युद्यतं च यत्‌। 
सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्मध्वथाऽभयदक्षिणाम्‌।।249।। 
ईंधन, जल, कन्द-मूल (आलू, शक्करकन्दी तथा गाजर आदि) फल, अन्न, 
अभय और दक्षिणा आदि विना मांगे प्राप्त हों, तो जिस किसी (दाता के वर्ण, 
अवस्था तथा योग्यता का विचार करके) से भी ले लेने चाहिए। 
आहताम्युद्यतां भिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम्‌। 
मेने प्रजापतिर्ग्राह्मामपि दुष्कृतकर्मणः।।2501। 
प्रजापति ब्रह्मा का मत है कि अभ्यागत द्वारा बिना मांगे पापी व्यक्ति भी यदि 
स्वतः भिक्षा लाता है और अभ्यागत के सामने रख देता है, तो अभ्यागत को वह 
भिक्षा ग्रंहण-स्वीकार कर लेनी चाहिए | 
नाश्नन्ति पितरस्तस्य दशवर्षाणि पञ्च च। 
न च हव्यं वहत्यग्निर्यसतामभ्यवमन्यते 11251 11 
अयाचित भिक्षा के स्वतः लाये जाने पर उसका अपमान करने वाले के पितर 
उसके श्राद्ध में पन्द्रह वर्ष भोजन नहीं करते और अग्निदेव भी उसकी हवि को 
ग्रहण नहीं करते। 
शय्यां गुहान्कुशान्ान्धानपः पुष्पं मणीन्दधि। 
धानानात्स्यान्पयो मांसं शाक चेव न निर्णुदेत्‌ 11252 11 
भिक्षारूप में अयाचित और स्वतः आहूत शय्या, घर, कुशागन्ध (सुगन्धित 
द्रव्य) जल, पुष्प, मणि, दधि, धान्य, मत्स्य, दुग्ध, मांस तथा शाक को वापस नहीं 
लोटाना चाहिए। देने वाले के सम्बन्ध में तर्क न करके ग्रहण कर लेना चाहिए। 
गुरून्भृत्यांश्चोज्जिहीर्पननर्चिष्यन्देवतातिथीन्‌। 
सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्न तु TARA ततः।।253।। 
गुरुजनों और सेवकों की क्षुधानिवृत्ति के लिए तथा देवों और अतिथियों के 
अर्चन-पूजन के लिए जिस किसी से भी भिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए | यदि देने 
वाले की पात्रता के सम्बन्ध में मन न माने, तो भले ही स्वयं ग्रहण न करे, परन्तु 
दूसरों को भूखा नहीं रखना चाहिए। 
गुरुषुत्वभ्यतीतेषु विना वा तैगृहे वसन्‌। 
आत्मनो वुत्तिमन्विच्छन्गुह्णीयात्साधुतः सदा 11254 ।। 
माता-पिता के दिवंगत हो जाने पर तथा उनके बिना अकेले घर में रहते हुए 
(वृद्धजनो के भरण-पोपण की चिन्ता से मुक्त), अपने उदर-भरण के लिए केवल 
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सदाचारी सज्जन से ही भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए 
आर्घिकः कुलमित्रं च गोपालोदासीननापितो | 
एते शूद्रेषु भोज्यान्नाः यश्चात्मान निवेदयेत्‌ 11255 11 
आधी-साझे की-खेती करने वाले, कुल मित्र, कुल-परम्मरा के मित्र का स्तर 
पाये किन्ही सेवकों, गाय पालने वाले, संसार से विरक्त तथा नापित जैसे व्यक्तियों 
का अन्न Yat के खाने योग्य है | यदि इनमें से कोई व्यक्ति अन्न भेंट करे, तो उसे 
स्वीकार नहीं करना चाहिए | 
टिप्पणी-यहां यह उल्लेखनीय है कि भृगुजी के मुख से मनु महाराज ने दोनों 
सामान्य और असामान्य स्थितियों में कर्तव्य अथवा आचरणीय का विधान किया 
है | इस तथ्य को ध्यान में रखने पर कहीं-कहीं परस्पर विरोधी दिखने वाले वचनों 
का समाधान हो जायेगा। 
याटूशो5स्य भवेदात्मा वादृशं च चिकीर्षितम्‌ । 
यथा चोपचरेदेन तथाऽऽत्मानं निवेदयेत्‌।। 256 11 
जिसका जैसा मनोभाव और जैसी करने की इच्छा को देखे और जैसी सेवा 
की जा रही हो, TAT ही उसके प्रति या व्यवहार उसके यहां रुकने अथवा न रुकने 
का निर्णय करना चाहिए 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते | 
स पापकृत्तमो लोकस्तेन आत्मापहारकः 11257 11 
जो व्यक्ति सज्जनों के सामने अपने को कुछ-का-कुछ, अर्थात्‌ वास्तविकता से 
भिन्न (दुर्जन होने पर साधु) बताता है, उसे महापापी, सामाजिक दृष्टि से चोर 
तथा अपने आप को धोखा देने वाला समझना चाहिए 
वाच्यार्था नियताः सर्वे वाङ्मूलाः वाग्विनिःसृताः | 
तां तु यः स्तेनयेद्वाचं सः सर्वस्तेयकृन्नरः।।2581। 
सभी अर्थ वाणी से सम्बद्ध हैं, सभी शास्त्रों का जन्म वाणी से हुआ है और 
इस प्रकार सभी का मूल वाणी है। उस वाणी की चोरी, अर्थात्‌ उसका दुरुपयोग 
करने वाले (अपने को वास्तविकता से भिन्न बताकर दूसरों को धोखा देने वाले) 
को सबसे बड़ा चोर समझना चाहिए 
महर्षिपितुदेवानां गत्वा55 नृण्य यथाविधिः | 
पुत्रे सर्वं समासज्य वसेन्माध्यस्थ्यमास्थितः।। 259 ।। 
मनुष्य को विधिपूर्वक तीनों-देव, ऋषि और पितृ-ऋणों को चुकाकर, अपने 
पुत्र पर कुटुम्ब का भार डालकर स्वयं वन में जाकर समदर्शी (तटस्थ) भाव से 
निवास करना चाहिए। 
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एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनि। 
एकाकी चिन्त्यमानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति 11260 11 
निर्जन वन में एकान्त वास करते हुए मनुष्य को एकाकी ही आत्मा का चिन्तन 
करना चाहिए | एकाकी भाव से आत्मचिन्तन करने वाला ही परमश्रेय (मोक्ष) 
का भागी बनता है। 
एषोदिता गृहस्थस्य वृत्तिर्विप्रस्य शाश्वती | 
स्नातकव्रतकल्पश्च सत्त्ववृद्धिकरः IPT: | 1261 11 
महर्षि मनु बोले-विप्रो ! मैने आपको श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा स्तातक हो जाने के 
उपरान्त पालन करने योग्य गृहस्थ धर्म का परिचय दिया है | इस धर्म के अनुष्ठान 
से मनुष्य का परम कल्याण होता है। 
अनेन विप्रो वृत्तेन वर्तयन्वेदशास्त्रवित्‌ । 
व्यपेतकल्मषो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते । 1262 11 
वेद-शास्त्र का जानने वाला ब्राह्मण इस गृहस्थ-धर्म का पालन करने से सर्वथा 
निष्पाप होकर ब्रह्मलोक में सम्मानित होता S| 


।। चतुर्थ अध्याय समाप्त।। 
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पञ्चम अध्याय 


श्रुत्वैतानुषयो धर्मान्स्नातकस्य यथोदितान्‌। 
इदमूचुर्महात्मानमनलप्र भवं भूगुम्‌ 11111 
महात्मा भृगुजी क मुख से भली प्रकार निरूपित स्नातक के लिए आचरणीय 
धर्मा को सुनकर ऋषि लोग अग्नि के समान देदीप्यमान महात्मा भृगु से बोले- 
एवं यथोक्तं विप्राणां स्वधर्ममनुतिष्ठताम्‌। 
कथ मृत्युः प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रभो ।।21। 
हे भगवन्‌ | आपने हमें जिस प्रकार विप्रो के लिए कर्तव्य-कर्मा से परिचित 
कराया, उसी प्रकार यह भी बताने की कृपा करें कि अपने धर्म का पालन करने 
वाल, बद-शासत्रो के निष्णात ब्राह्मणों की अकाल मृत्यु कैसे होती है? 
स तानुवाच धर्मात्मा महषीन्मानवो भृगुः। 
श्रूयता येन दोषेण मृत्ुर्विप्राञ्जिघांसति 113 1) 
मनुवंशी, धर्मात्मा भृगुजी प्रश्नकर्ता महर्षियों से वोले-विप्रो ! मैं आप लोगों 
को बताता हूं कि किस दोष से मृत्यु विद्वान्‌ एवं आचारनिष्छ ब्राह्मणों को मारने 
म समथ होती है। आप लोग सावधान होकर श्रवण करें| 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌। 
आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति । । 4 ।। 
बदा के अनभ्यास (स्वाध्याय का अभ्यास न रहना) से, सदाचार के परित्याग 
स, आलस्य, समय पर न जागना और करणीय को टालते रहने से तथा दषित 
अन्न, अभक्ष्य-भक्षण अथवा अन्याय से उपार्जित के सेवन से मृत्यु अकाल में ही 
ब्राह्मणा को अपना ग्रास बनाने में प्रवृत्त होती है। 
लशुन गुञ्जन चैव पलाण्डुं कवकानि च। 
अभक्ष्याणि दिजातीनाममेध्यप्रभवानि च।।5।। 
लहसुन, शलजम, प्याज, कुक्कुरमुत्ता और गन्दगी में उत्पन्न होने वाले खाद्य 
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बुद्धिनाशक होने के कारण विप्रो के लिए अभक्ष्य हैं । अत: इनका सेवन नहीं करना 
चाहिए। 
लोहितान्‌ वृक्षनिर्यासान्‌ व्रश्चनप्रभवांस्तथा। 
शेलुं गव्यं च पीयूषं प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ।। 6।। 
लाल रंग वाले वृक्षों के गोंद, वृक्षों के छेदन से निकलने वाले रसां, लसूड़ा आदि 
लेसदार फलों तथा नयी प्रसूता गाय के दूध के सेवन से यत्नपूर्वक बचना चाहिए | 
ये सब असेव्य हैं और इनके सेवन से ही अकाल मृत्यु का पथ प्रशस्त होता है। 
वृथाकृसरसंयावं पायसायूपमेव al 
अनुपाकृतमांसानि देवान्नानि हर्वीषि च।।7।। 
कूसरसंयाव-तिल-चावल मिलाकर पकाया दूध, अर्थात्‌ तिल-चावल की 
खीर, गाढ़ा किया दूध, अर्थात्‌ रवड़ी और मालपूआ आदि व्यर्थ के पकवान हैं 
अर्थात्‌ इनका सेवन निपिद्ध E इसके अतिरिक्त मांस तथा हवन के पुरोडाश भी 
बिना बलि दिये नहीं खाने चाहिए। 
अनिर्दशायाः गोः क्षीरमौष्ट्रमेकशफं तथा। 
आविक सन्धिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः।।8।। 
प्रसूता गौ का दूध दस दिन तक, ऊटनी का, एक खुर वाली घोड़ी जैसे पशु 
का, भेड़ का, रजस्वला का तथा मृतवत्सा (जिसका बछड़ा मर गया हो) गाय का 
दूध भी सेवन करने योग्य नहीं होता। 
आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं बिना । 
स्त्रीक्षीरं चैव वर्ज्यानि सर्वशुक्तानि चैव हि।।9।। 
भैंस को छोड़कर सभी जंगली पशुओं का और अपनी स्त्री का दूध अपेय होता 
है। सभी खट्टे (गले-सड़े) पदार्थ भी अभक्ष्य होते S| अतः इन सबको छोड़ देना 
चाहिए। 
दधिभक्ष्यं च शुक्तेषु सर्वं च दधिसम्भवम्‌। 
यानि चैवाभिषूयन्ते पुष्पमूलफलैः शुभेः।।10।। 
दही और दही से बनने वाले पदार्थ-रायता, मद्रा तथा लस्सी के अतिरिक्त 
पापडी, पकौड़ी आदि, उत्तम GH, कन्दमूलों और फलों से बनने वाले 
पदार्थ-अचार, चटनी, मुरन्त्रा तथा जेम आदि त्याज्य न होकर भक्ष्य हैं। इनके 
सेवन करने में कोई दोष नहीं है। 
क्रव्यादाञ्छकुनान्सर्वास्तथा ग्रामनिवासिनः। 
अनिर्दिष्टांश्चैकशफांष्टिट्टिभं च विवर्जयेत्‌ N 
कच्चा मांस खाने वाले सभी पशु-पक्षियों, ग्राम में रहने वाले कुक्कुट आदि, 
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पूर्व निर्देश न किये गये एक खुरवालों, गर्दभ और टिड्डियों के मांस का सेवन नहीं 
करना चाहिए। 
AMIE प्लवं हंसं चक्रा ग्रामकुक्कुटम्‌। 
सारसं रज्जुदालं च दात्यूहं शुरूसारिके 1112 11 
प्रतुदाञजालपादाश्च कोयष्टिनखविष्किरान्‌। 
निमज्जतश्च मत्स्यादान्‌ शौचं बल्लूरमेव च 1113 11 
बक चैव बलाकां च काकोलं खञ्जरीटकम्‌। 
मत्स्यादान्विडवराहांश्च मत्स्यानेव च सर्वशः । 1 14 11 
चिड़िया, परेवा, हंस, चकवा, ग्रामकुक्कुट (पालतू मुगा), सारस, बड़ी गुद्दी 
वाला, जलकाक (वत्तख), पपीहा, तोता, मेना, चोंच से फाड़कर खाने वाले, पैरों 
म जाल-सा रखन वाल वाज जैसे जीव-जन्तु, चील, नाखूनों से फाड़कर खाने 
वाल, पानी म॑ डूबकर मछलियों को पकड़कर खाने वाले जलचर जीव, वधस्थल 
पर पड़ा और शुष्क (सुरक्षित रखने के लिए सुखाया गया) मांस, बगला, वत्तख 
POAT, खञ्जन (ममाला), मछली खाने वाले और विष्टा खाने वाले शूकर आदि 
तथा मछलियां नहीं खाने चाहिए। इन सबका मांस असेव्य होने से वर्जित है। 
या यस्य मासमश्नाति स तन्मांसाद उच्यते। 
मल्यादः सवमासादस्तस्मात्मत्स्यान्विवर्जयेत्‌।।15।। 
जो जिस जीव का मांस खाता है, वह उस मांस का भक्षक कहलाता है | मछली 
सभी जीवों का मांस खाती है और इस आधार पर मछली को खाने वाला सभी 
जीवों के मांस का भक्षक कहलाता है। अतः इस पाप से बचने के लिए मछली 
नहीं खानी चाहिए 
पाटीनरोहितावाद्यौ नियुक्ती हव्सकव्ययोः। 
राजीवान्सिंहलुण्डांश्च सशल्काश्चेव सर्वशः । । 16 ।। 
पाठीन और रोहित प्रकार की मछलियां क्रमशः हव्य--देवयज्ञ में और 
कव्य-पितृ श्राद्ध में स्वीकार की गयी हैं | अतः इन दोनों प्रकार की, राजीव और 
सिंहतुण्डा प्रकार वाली तथा कांटेदार मोटी खाल वाली मछलियां के खाने का 
निषेध नहीं है। | 
न भक्षयेदेकचरानज्ञातांश्च मुगदिजान्‌। 
भक्ष्येष्वपि समुद्दिष्टान्‌ सर्वान्पञ्चनखांस्तथा । । 17।। 
श्वाविधं शल्यकं गोधां खडुकूर्मशशांस्तथा | 
भक्ष्यान्पञ्चनखेष्वाहुरनुष्ट्राश्चैकतोदतः।। 18।। 
भक्ष्यो में कहे गये होने पर भी अकेले चरने, रेंगने वाले सर्प आदि, अनजाने 
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पशु-पक्षियों, व्याप्र, सिंह जैसे पांच नखों वाले पशुओं को नहीं खाना चाहिए। 
हां, सेह, शल्यक, गोधा, खङ्ग, कछुवा, खरगोश आदि को भक्ष्य समझना चाहिए | 
छत्राकं AERE च लशुनं ग्रामकुक्कुटम्‌। 
पलाण्डुं गुञ्जन चेव मत्या जग्ध्वा पतेद्‌ द्विजः।। 19 ।। 
जानते हुए भी छत्राक, ग्राम-शूकर, लहसुन, ग्रामकुक्कट, प्याज़ तथा शलजम 
के खाने वाले व्यक्ति को पतित समझना चाहिए। 
अमत्यैतानि षड्जग्ध्वा कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌ । 
यतिचान्द्रायणं वाऽपि शेषेषूपवसेदहः 112011 
अनजाने में इन छह-छत्राक, ग्रामशूकर आदि के भक्षण करने वाले को चाहिए 
कि वह आगे बताये गये सान्तपन अथवा यति चान्द्रायण ब्रतों के अनुष्ठान के 
रूप में प्रायश्चित्त करे इनमें से किसी एक को चखने मात्र के प्रायश्चित्त के रूप 
मे भी एक दिन का उपवास करना चाहिए। 
संवत्सरस्यैकमपि चरेत्कृच्छ्रं द्विजोत्तमः। 
अज्ञातभुक्त शुद्ध्यर्थं ज्ञातस्य तु विशेषतः।। 21 ।। 
अनजाने में कभी कदाचित्‌ निपिद्ध पदार्थ के सेवन हो जाने की आशंका की 
निवृत्ति के लिए वर्ष में एक वार सामान्य रूप से कुछ ब्रत कर ही लेना चाहिए 
और यदि कहीं जान-वूझकर कुछ खा लिया हो, तो फिर विशेष रूप से कुछ ब्रत 
करना चाहिए। 
यज्ञार्थं ब्राह्मणेर्वध्याः प्रशस्ताः मुगपक्षिणः। 
भृत्यानां चैव वृत्त्यर्थमगस्त्यो ह्याचरत्मुरा 1122 11 
यज्ञ और सेवकों की उदरपूर्ति के लिए ब्राह्मणों को केवल प्रशस्त (भक्ष्य रूप 
में निरूपित) पशु-पक्षियों का ही वध करना चाहिए। महर्षि अगस्त्य ने प्राचीन 
काल से ही इस परम्परा का प्रवर्तन किया है। 
बभूवुर्हि पुरोडाशाः भक्ष्याणां मुगपक्षिणाम्‌ । 
पुराणेष्वृषियज्ञेपु ब्रह्मक्षत्रसवेषु च।।231। 
प्राचीनकाल में ऋषियों, ब्राह्मणों और क्षत्रियो के यज्ञा में भक्ष्य पशु-पक्षियों 
के पुरोडाशों के होने के प्रमाण मिलते हैं । 
यत्किज्चिल्नेहसंयुक्त भक्ष्यं भाज्यमगर्हितम्‌। 
तत्पर्युषितमप्याद्यं हविःशेषं च यद्भवेत्‌ 112411 
घी-तेल युक्त खाने-खिलाने योग्य और अनिन्दित (रुचिकर) पदार्थ, वासी तथा 
हवन से बचे को खाने में कोई दोष नहीं है। 
ह्यमी : श्लोक संख्या 11 ळत वताना च 
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चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्नेहाक्त दिजातिभिः। 
यवगोधूमजं सर्वं पयसश्चैव विक्रिया।।251। 
जौ-गेहू आदि को दूध में पकाकर बनायी घी वाली मिठाई के बहुत दिनों की 
होने पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्वारा खा लेनी चाहिए। 
एतदुक्त द्विजातीनां भक्ष्याभक्ष्ममशेषतः। 
मांसायातः प्रवक्ष्यामि विधिं भक्षणवर्जने।। 2611 
भृगुजी बोले-महर्पियो ! द्विजाति-ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-के लिए समग्र 
रूप से भक्ष्य और अभक्ष्य का वर्णन तो मैंने कर दिया | अब में आपको मांस-भक्षण 
और त्याग की विधि बतलाता हूं। आप लोग ध्यान देकर सुनें। 
प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया । 
यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये 1127 1 
ब्राह्मणो को मांस खिलाने की इच्छा हो, तो यज्ञ में प्रोक्षण विधि से मांस को 
शुद्ध करके ब्राह्मणों को परोसें और स्वयं खायें | प्राणों की रक्षा करने के लिए मांस 
खाना पड़ जाये, तो विधि और नियम का पालन करके ही सेवन करना चाहिए | 
प्राणस्यान्नमिदं सर्वं प्रजापतिरकल्पयत्‌ | 
स्थावरं जङ्गमं चेव सर्व प्राणस्य भोजनम्‌।। 281। 
प्रजापति ब्रह्मा ने सब प्रकार के अन्न प्राणों की रक्षा के लिए ही बनाये हैं। 
अतः व्यक्ति को इस संसार के सभी-स्थावर और जंगम-पदार्थो को जीवों का 
भोजन समझना चाहिए। 
चराणामन्नमचरा द ष्ट्रिणामप्यदष्ट्रिणः। 
अहस्ताश्च सहस्ताना शूराणां चेव भीरवः।। 29 11 
विधाता ने चर जीवों-गाय, भैंस आदि-के लिए अचर--घास फूस को, 
दृष्ट्रियों-व्याप्र आदि दांत-दाढ़ वालों-के लिए बिना are वाले मृग आदि को, 
हाथ वालों के लिए बिना हाथ वाले मछली आदि को तथा शूरां के लिए कायरों 
को भोजन रूप में बनाया है। 
नात्ता दुष्यत्यदन्नाद्यान्प्राणिनोऽहन्यहन्यपि | 
धात्रैव सृष्टा ह्यद्याश्च प्राणिनोऽत्तार एव 1130 11 
भक्ष्य प्राणियों को प्रतिदिन खाने से खाने वाला दोषग्रस्त नहीं होता, क्योंकि 
इस संसार में खाने वालों और खाये जाने वालों की सृष्टि विधाता ने ही की है। 
यज्ञाय जग्धिर्मासस्येत्येष दैवो विधिः स्मृतः। 
अतोऽन्यथाप्रव्त्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते 1131 ।। 
यज्ञ के लिए पशु का वध और मांसभक्षण देवोचित कार्य है। यज्ञ के सिवाय 
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मांसभक्षण के लिए पशुवध करना राक्षसी कृत्य है। 
AA स्वयं वाप्युत्पाद्य परोपकृतमेव वा। 
देवास्पितृश्चार्चयित्वा खादन्मांसं न दुष्यति 1132 11 
खरीद कर लाये, स्वयं पशु को मारकर लाये अथवा किसी अन्य द्वारा पशुवध 
कर लाये मांस से देवों और पितरों का अर्चन-पूजन करने के उपरान्त उसे खाने 
वाला दोपग्रस्त नहीं होता | 
नाद्यादविधिना मांसं विधिज्ञोऽनापदि दिजः। 
जग्ध्वा ह्यविधिना मासं प्रेत्य तैरयतेऽवशः।।33।। 
विधि-विधान को जानने वाले ब्राह्मण को सामान्य स्थिति (संकटकाल को 
छोड़कर) में विधि-विधान के बिना मांस कदापि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि विना 
विधि के मांस-भक्षण के लिए वह जिस जीव का वध करता है, अगले जन्म में 
उसे उस जीव का शिकार वनना पड़ता है। 
न तादृशं भवत्येनो मृगहन्तुर्धनार्थिनः। 
यादृशं भवति प्रेत्य TAT मांसानि खादतः।। 34 11 
आजीविका के लिए पशुवध करने वाले को वैसा पाप नहीं होता, जैसा बिना 
विधि-विधान के मांस खाने वाले को इस लोक में तथा परलोक में होता है। 
नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः। 
स प्रेत्य पशुतां याति सम्भवानेकविंशतिम्‌ ।।35।। 
श्राद्ध आदि में पितरों को विधिपूर्वक मांस अर्पण करके जो व्यक्ति स्वयं मांस 
नहीं खाता, वह मरने पर इक्कीस वार पशु योनि में उत्पन्न होता है। 
अभिप्राय यह है कि मांसभक्षी को ही पितरों का श्राद्ध मांस से करना चाहिए, 
स्वयं मांस न खाने वाले को पितरों को मांस समर्पित ही नहीं करना चाहिए। 
पितरों का मांस से श्राद्ध करके स्वयं मांस ग्रहण न करना एक प्रकार का अपमान 
हे, जिसके लिए दण्ड का विधान किया गया है। 
असंस्कृतान्पशून्मन्त्रै्नद्याद्धि प्र: कदाचन | 
FRG संस्कृतानद्याच्छाश्वतं विधिमास्थितः 1136 U1 
ब्राह्मण को मन्त्रों से संस्कार न किये गये पशुओं के मांस का भक्षण कभी नहीं 
करना चाहिए | केवल वेद की शाश्वत (नित्य, सदा से चली आ रही,) विधि से 
मन्त्रं द्वारा संस्कृत (पवित्र किये गये) पशुओं के मांस का ही भक्षण करना चाहिए। 
कुर्याद्‌ घृतपशुं सङ्गे कुर्यात्पिष्टपशु तथा । 
न त्वेव तु वृथा हन्तुं पशुमिच्छेत्कदाचन।।37॥। 
यज्ञ में देवों को अर्पण करने के उदेश्य को छोड़कर स्वार्थ भावना से पशु-वध 
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नहीं करना चाहिए | मांस खाने की इच्छा हो, तो उसकी पूर्ति घी से अथवा आरे 
से बनने वाले किसी स्वादिष्ट पदार्थ से कर लेनी चाहिए। 
यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्योह मारणम्‌। 
ब्रृथापशुघ्नः प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनिजन्मनि 113811 
देवों के अर्चन-पूजन के उदेश्य को छोड़कर व्यर्थ में पशु-वध करने वाला पशु 
के शरीर के रोमों जितने जन्मो तक उस पशु द्वारा मारा जाता है। 
यज्ञार्थं पशवः TET: स्वयमेव स्वयम्भुवा | 
यज्ञोऽस्य भूत्यै सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः । 139 1) 
ब्रह्माजी ने ही स्वयं यज्ञ की सिद्धि के लिए पशुओं की सृष्टि की है। इसलिए 
यज्ञ की सिद्धि-वृद्धि के लिए किया गया पशुवध वध नहीं है। 
ओषध्यः पशवो द्क्षास्तिर्यञ्चः पक्षिणस्तथा | 
यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युच्छरितीः पुनः 11.40 11 
ओपषधियां, पशु, वृक्ष, कूर्मादि जीव तथा पक्षी यज्ञ की सिद्धि के लिए मारे जाने 
पर उत्तम गति के अधिकारी होते हैं। 
मधुपर्के च यज्ञे च पितृदैवतकर्मणि | 
अत्रैव पशवोहिंस्याः नान्यत्रेत्यब्रवीन्मूनुः 1141 ।। 
मधुपर्क, यज्ञ, श्राद्ध और देवपूजा-इन चारों में ही केवल पशुवध का विधान 
है, अन्यत्र नहीं, ऐसा मनु महाराज का कथन है। 
एष्वर्थेषु पशून्हिसन्वेदतत्त्वार्थविद्दिजः । 
आत्मानं च पशुं चेव गमयत्युत्तमां गतिम्‌।। 42।। 
वेद के तत्त्वार्थ (मर्म) को जानने, समझने वाला ब्राह्मण मधुपर्क आदि में 
पशुहिंसा करता हुआ अपने लिए और वध किये गये पशु के लिए उत्तम गति 
प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। 
गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्रिजः। 
नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत्‌ 1143 11 
गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम अथवा वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए जितेन्द्रिय 
ब्राह्मण को आपत्तिकाल में अशास्त्रोक्त (शास्त्रों में अप्रतिपादित) हिंसा नहीं करती 
चाहिए। 
या वेदविहिता हिंसा नियताऽस्मिश्चराचरे । 
अहिंसामेव तां विद्यादेदादधर्मो हि निर्बभी ।। 44 ।। 


टिप्पणी : श्लोक संख्या 27 से 42 तक प्रक्षिप्त हैं। 
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इस चराचर संसार में धर्म-अधर्म का निर्णायक वेद है । अतः वेदों में निरूपित 
हिंसा को अहिंसा हीं समझना चाहिए। 
योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया | 
a जीवंश्च मृतश्चैव नक्वचित्सुखमेधते 145 11 
अहिंसक, दूसरों को न सताने वाले, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा जैसे पालतू 
पशु-प्राणियों को निजी सुख के लाभ की इच्छा से मारने वाले को इस जीवन में 
तथा मरने पर परलोक में कभी सुख नहीं मिलता | वह जीता हुआ भी मरे हुए 
के ही समान है। 
यो बन्धन्‌वधक्लेशान्प्राणिनां न चिकीर्षति | 
स सर्वस्य हितप्रेप्पु: सुखमत्यन्तमश्नुते ।।46 1) 
जो व्यक्ति दूसरे प्राणियों को वन्धन में रखने और वध करने के रूप में किसी 
प्रकार का कोई क्लेश नहीं देना चाहता, ऐसा सभी प्राणियों के हित की कामना 
करने वाला व्यक्ति अनन्त सुख को प्राप्त करता है। 
यद्ध्यायति यत्कुरुते धृतिं बध्नाति यत्र च। 
तद्वाप्नोत्ययलेन यो हिनरित न किञ्चन।।47।। 
किसी भी दूसरे जीव्‌ की हिंसा वाला प्राणी जो सोचता हैं, जो करता है और 
जिसे पाने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, उसे वह सब कुछ अनायास ही 
प्राप्त हो जाता है। 
नाऽकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पयते क्वचित्‌ । 
नच प्राणिवधः स्वरग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत्‌ 1148 L 
प्राणियों की हिंसा किये बिना मांस की प्राप्ति किसी भी प्रकार सम्भव नहीं, 
और जीव हिंसा स्वर्ग-प्राप्त में बाधक है अतः सुख और स्वर्ग के इच्छुक द्विज 
को मांस-भक्षण छोड़ देना चाहिए। 
समुत्पत्तिं च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनाम्‌। 
प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ 1149 Ul 
प्राणियों के बन्धन और वध जैसे घृणित और निन्दित कार्य से होने वाली मांस 
की उत्पत्ति को देखकर बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण को सभी प्रकार के मांसभक्षण को त्याग 
देना चाहिए। 
न भक्षयति यो मांसं विधिं हित्वा पिशाचवत्‌ | 
स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते 1150 1) 
यज्ञादि कर्मों में विधिपूर्वक किये जाने वाले जीव-वध को छोड़कर जो व्यक्ति 
जीवन में पिशाचो के समान मांसभक्षण नहीं करता, वह एक तो रोगों से ग्रस्त 
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नहीं होता, दूसरे संसार में यश और प्रियता को भी प्राप्त करता है। 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी | 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः।। 51 1) 
ये आठों-(1) जीव वध की सम्मति, अनुमति देने वाला, (2) जीव के अंगों 
को काटकर (भक्ष्य और त्याज्य को) अलग करने वाला, (3) मारने वाला, (4) 
बेचने वाला, (5) ख़रीदने वाला, (6) पकाने वाला, (7) परोसने वाला तथा (8) 
खाने वाला, एक समान घातक हैं, अर्थात्‌ जीव वध के पाप के समान दोषी S| 
स्मास परमासेन यो वर्धयितुमिच्छति | 
अनभ्यर्च्य पितृन्देवांस्ततो नान्योऽस्त्यपुण्यकृत्‌ 1152 11 
देवों और पितरों का पूजन न करके दूसरे जीवों के मांस से अपने मांस को 
पुष्ट करने वाले प्राणी से अधिक पाप करने वाला दुरात्मा कोई दूसरा नहीं, अर्थात्‌ 
वह बहुत बड़ा पापी है। 
वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं AAT: | 
मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफलं समम्‌ 1153 L 
सौ वर्षों तक प्रतिवर्ष अश्वमेध यज्ञ करने वाले का और जीवन-भर मांस न 
खाने वाले का पुण्यफल समान ही है। 
अभिप्राय यह है कि अश्वमेधादि ast में जीव हिंसा करने से उन यज्ञों का 
फल जाता रहता है, वे निष्फल हो जाते हैं। इसके विपरीत मांस का न खाना 
बहुत बड़े पुण्य का काम है। 
फलमूलाशैर्मध्यैर्मुन्यान्नां च AISA: | 
न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवर्जनात्‌ 115411 
मुनियों के मध्य रहते हुए उन जैसा सात्त्विक, फल और कन्द-मूल भोजन करने 
से वह फल प्राप्त नहीं होता, जो फल केवल मांसभक्षण के त्याग से होता È | 
अभिप्राय यह है कि मांस न खाने वाला गृहस्थ वानप्रस्थ से कहीं अधिक श्रेष्ठ 


| 
i 


oy 


मांस भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहादम्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिण: 1155 11 
विद्वानों की दृष्टि मांस शब्द 'मां+सः' दो शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है कि 
जिसे (जिसका मांस) मैं यहां इस लोक में खाता हूं, वह मुझे परलोक में खायेगा। 
न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने। 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला 1156 1 
मांसभक्षण, मदिरा-सेवन और मैथुन में प्राणियों की सहज प्रवृत्ति होती है। 
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अतः इनके प्रयोग में दोष अथवा पाप AST | हां, इन्हें छोड़ सकें तो अति उत्तम 
और बड़े पुण्य का कार्य है। 
प्रेतशुद्धि प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धि तथैव च। 
चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनुपूर्वशः।।57।। 
महात्मा भुगुजी वोले-विप्रो | अब मैं आपको चारों वर्णो की प्रेतशुद्धि तथा 
द्रव्यशुद्धि का क्रमशः और विस्तृत परिचय देता हूं। आप लोग ध्यान से सुनें। 
दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूडे च संस्थिते | 
अशुद्धाः बान्धवाः सर्वे सूतके च तथोच्यते 1158 1 
जातक के दांत निकलने पर अथवा दांत निकलने के अनन्तर चूडाकर्म (मुण्डन) 
संस्कार हो जाने पर व जातक के मरने पर सभी वन्धु-वान्धवों को सूतक 
(अपवित्रता अथवा अशुद्धि) लगती है 
दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते | 
अर्वाक्सञ्चयनादऽस्थ्नां त्र्यहमेकाहमेव च।।59।। 
सपिण्डों--एक ही रक्त-सम्बन्ध से जुड़े व्यक्तियों (भाई-भतीजे आदि)-में मृत्यु 
का अशौच दस दिनों का रहता है । इस सम्बन्ध की दृढ़ता शिथिलता के परिप्रेक्ष्य 
में किन्ही भाई-वन्धुओं को अस्थि सञ्चयन के दिन (चार दिन) तक का, किन्ही 
को तीन दिनों तक का और किन्ही को केवल एक दिन तक का अशौच रहता 
है। 
सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते। 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने।।601। 
सामान्यतया सात पीढ़ी के उपरान्त सपिण्डता समाप्त होती है, परन्तु यदि 
सम्बन्धों की दृढ़ता व मधुरता के अभाव में दूसरी-तीसरी पीढ़ी में भी बच्चों के 
उत्पन्न होने और उनके नाम आदि की भी जानकारी न रहे, तो सपिण्डता वहीं 
समाप्त समझनी चाहिए! 
यथेदं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते। 
जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणं शुद्धिमिच्छताम्‌ ।। 61 11 
जिस प्रकार परिवार में किसी की मृत्यु पर सपिण्डों (जाति-वन्धुओं) को 
अशौच लगता है, उसी प्रकार शुद्धि को महत्त्व देने वाले सज्जन परिवार में बच्चे 
के जन्म पर भी अशौच मानते हैं। 
सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌। 
सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः।।62॥। 
मृतक का अशौच तो सभी सपिण्डो, रक्त-सम्बन्धियों को रहता है, परन्तु जातक 
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का अशौच केवल माता और पिता को लगता है | इन दोनों में भी पिता तो स्नान 
मात्र से ही शुद्ध हो जाता है, केवल माता को ही अशौच लगा रहता है। 
निरस्य तु पुमाञ्छुक्रमुपस्पृश्यैव शुद्ध्यति। 
वैजिकादभिसम्बन्धादनुरुध्यादघं त्र्यहम्‌।।631। 
पुरुष अपने वीर्य को निकालने (हस्तमैथुन, स्वप्नदोष अथवा स्त्रीसंग) पर स्नान 
मात्र से ही शुद्ध हो जाता है, पर स्त्री में (वीर्य से) गर्भाधान करने से तीन दिनों 
तक अपवित्र रहता है। 
Hal चैकेन रात्र्या च त्रिरात्रैरैव च AR: | 
शवस्पृशो विशुध्यन्ति त्यहादुदकदायिनः।। 64 1 
सपिण्डी-जिन्हे जल-तर्पण करने का अधिकार है, शव के स्पर्श-दोप से दस 
दिन-रात के उपरान्त, दूसरे लोग सम्बन्ध की घनिष्ठता के अनुपात से तीन 
दिन-रात अथवा एक ही दिन के उपरान्त शुद्ध हो जाते हैं। 
गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌। 
प्रेताहारैः समं तत्र दश रात्रेण शुद्ध्यति 1165 1) 
गुरु के दिवंगत होने पर उनका अन्तिम संस्कार करने वाला शिष्य गुरु के शव 
को कन्धा देने वालों के साथ दस दिनों के उपरान्त शुद्ध होता है। 
रात्रिभिर्मासलुल्याभिर्गर्भसावे विशुद्ध्यति | 
रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला 1166 ।। 
गर्भस्राव होने पर जितने महीनों का गर्भ रहा हो, उतनी संख्या के दिनों के 
उपरान्त ही स्त्री शुद्ध होती है। पतिब्रता रजस्वला स्त्री रजनिवृत्ति के दिन ही 
स्तान करने से शुद्ध हो जाती है। 
नृणामकृतचूडानां विशुद्धिनेशिकी स्मूता। 
निर्दुत्तचूडकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते 1167 11 
जिन बालकों का अभी चूडाकर्म (मुण्डन संस्कार) नहीं हुआ, उनके मरने पर 
एक दिन में और जिनका चूडाकर्म हो गया है, उनके मरने पर तीन दिनों के 
उपरान्त शुद्धि होती S| 
प्राक्सस्कारप्रमीतानां वर्णानामविशेषतः। 
ननिरात्रात्त भवेच्छुद्धिः कन्यास्वह्नोर्विधीयते ।। 68 ।। 
चारा वणा क बच्चा क चूडाकर्म (मुण्डन संस्कार) से पूर्व मरने पर तीन दिनों 
का और कन्याओं के मरने पर एक दिन का अशोच लगता है। 
आदन्तजन्मनः सद्य आचूडान्नेशिकी स्मृता | 
न्निरात्रामाब्रतादेशाहदशरात्रमतः परम्‌।।69।। 
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दांत जन्मने से पहले मरने वाले बच्चों का अशौच तत्काल मिट जाता है, मुण्डन 
हो चुके बच्चों के मरने पर एक दिन का अशौच रहता है। यज्ञोपवीत संस्कार 
हो चुके बच्चों के मरने पर तीन दिनों का अशौध रहता है। 
परपूर्वासु भार्यासु पुत्रेषु प्रकृतेषु च। 
मातामहे त्रिरात्रं तु एकाहं त्वसपिण्डतः।। 70।। 
पहले किसी दूसरे को तथा अब अपने को व्याही स्त्री और उसके बच्चों (दूसरे 
के वीर्य से उत्पन्न) तथा नाना की मृत्यु पर तीन दिन का और अपिण्ड गोत्रियों, 
दूर के भाई-बन्धुओं की मृत्यु पर एक दिन का अशौच रहता है | 
ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं निदध्युर्वान्धवाः ate: | 
अलंकृत्य शुची भूमावस्थिसञ्चयनादृते || 71 ।। 
दो वर्षों से न्यून आयु के बच्चे के मरने पर बन्धु लोग गांव के बाहर किसी 
अच्छे स्थान पर भूमि को खोदकर शव को दवा दें | उसकी अस्थियों को नहीं चुनना 
है, अर्थात्‌ उसका दाहकर्म नहीं करना है। 
नास्यकार्योऽग्निसंस्कारो न च कार्योदकक्रिया | 
अरण्येकाष्टवत्यक्त्वा क्षपेयुस्त्र्यहमेव च।।721। 
दो वर्ष से छोटी आयु के बालक के मरने पर उसका दाह संस्कार और अस्थियों 
को जल में प्रवाहित नहीं करना हे। उसे तो निर्जन वन में ले जाकर लकड़ी के 
समान दवा देना चाहिए और तीन दिनों तक अपवित्रता रखनी चाहिए। 
नाऽत्रिवर्षस्य कर्त्तव्या बान्धवैरुदकक्रिया। 
जातदन्तस्य वा कुर्युर्नाम्निवापि कृते सति।।731। 
एक पक्ष यह है कि तीन वर्ष तक के वालक के मरने पर न उसका दाहकर्म 
और न ही अस्थि-प्रवाह करना चाहिए। एक दूसरा पक्ष यह है कि जिसके दांत 
निकल आये हों अथवा नामकरण संस्कार हो चुका हो, उस बालक के मरने पर्‌ 
उसका दाह-संस्कार करना चाहिए। 
सब्रह्मचारिण्येकाहमतीते क्षपणं स्मृतम्‌। 
जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुिरिष्यते ।।74।। 
सहपाठी के मरने पर एक दिन का अशौच लगता है, सपिण्डियों के बच्चों के 
उत्पन्न होने पर तीन दिनों का अशौच लगता है | 
सत्रीणामसंस्कृतानां तु व्यहाच्छुद्धयन्ति बान्धवाः। 
यथोक्तेनेव कल्पेन शुद्ध्यन्ति तु सनाभयः।।75।। 
जिन स्त्रियों का अभी संस्कार (विवाह संस्कार) नहीं हुआ, उनके मरने पर 
वन्धु-वान्धव ही नहीं, अपितु सगे भाई-बहिन भी तीन दिन. के उपरान्त शुद्ध हो 
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जाते हैं। इस प्रकार इनका अशौच तीन दिन तक रहता है। 
अक्षारलवणान्नाः स्पुर्निमज्जेयुश्च ते न्यहम्‌ | 
मांसासनं च नाश्नीयुः शयीरंश्च पृथक्‌ क्षितो 1176 11 
अशौच के तीन दिनों में क्षार और लवणरहित भोजन, नदी, सरोवर आदि 
में स्वान, आमिप (मांस) भोजन का बहिष्कार, धरती पर अलग-अलग (स्त्री-पुरुष 
को) सोना चाहिए | 
अभिप्राय यह है कि इत तीन दिनों में त्याग, संयम और सदाचार का जीवन 
जीना चाहिए। 
सन्निधावेष वे कल्पः शावाशौचस्य कीर्तितः। 
असन्निधावय ज्ञेयो विधिः सम्बन्धिबान्धवैः।। 77 ।। 
भृगुजी बोले-विप्रो | समीप रहने वाले बन्धुओं के जन्म-मरण के अवसर पर 
बन्धु-वान्धवों को लगने वाले अशोच का परिचय तो मेने आपको दिया है | अब 
मैं आपको उन बन्धुओं के शोचाशोच का परिचय देता हूं, जो समीप नहीं रहते, 
अर्थात्‌ या तो विदेशों में रहते हैं या अपने ही देश में इतने दूर रहते हैं, जहां 
सरलता से आना-जाना नहीं हो पाता। 
विगतं तु विदेशस्थं श्वुणुयाद्यो ह्यनिर्दशम्‌ | 
यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवित्‌ 1178 11 
विदेश में मरे व्यक्ति के बन्धु-वान्धवों को मृत्यु के दिन से दस दिनों का अशौच 
रहता है । मृत्यु के और पता लगने के वीच के दिन घटा दिये जाते हैं । उदाहरणार्थ, 
यदि किसी की मृत्यु पांच तारीख को हुई और सम्बन्धी को सूचना तौ तारीख 
को मिली, तो उसे पन्द्रह तारीख तक छह दिन का अशोच रहेगा। 
अतिक्रान्ते दशाहे च त्रिरात्रमशुचिर्भवेत्‌ । 
संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्ट्वैवापो विशुद्ध्यति 1179 11 
मृत्यु के दस दिनों के व्यतीत होने पर ही जानकारी मिले, तो तीन दिन तक 
अशौच रखना चाहिए। एक वर्ष बीतने पर पता चले, तो केवल स्तान. करने से 
ही शुद्धि हो जाती है। 
निर्दश ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च। 
सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति मानवः।।80।। 
दस दिन बीतने पर जाति-वन्धु की मृत्यु का अथवा पुत्र के जन्म का पता चलने 
पर वस्त्रोसहित स्नान करने से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। 
बाले देशान्तरस्थे च प्रथक्‌ पिण्डे च संस्थिते | 
सवासा जलमाप्लुत्य स्य एव विशुद्ध्यति 1181 11 
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अपने सगोत्री बालक की और विदेश अथवा दूरदेश स्थित अगोत्री (असपिण्ड) 
वन्धु (मासी, मामा, फूफी के परिवार से सम्वन्धित) की मृत्यु का समाचार सुनकर 
वस्त्रोंसहित नहाने से शुद्धि होती हे। 
अन्तर्दशाहे स्यातां चेत्पुनर्मरणजन्मनी | 
तावत्स्यादशुचिर्विप्रो यावत्तत्स्यादनिर्दशम्‌ 1182 11 
दस दिनों के अशौच की अवधि में यदि किसी और का जन्म अथवा मरण 
हो जाता है, तो सम्बन्धित व्यक्ति अगले दस दिन तक अपवित्र रहता है। 
त्रिरात्रमाहुराशौचमाचार्य संस्थिते सति । 
तस्य पुत्रे च पत्न्यां च दिवारात्रमिति स्थितिः।। 83 ।। 
आचार्य के शरीर त्याग करने पर शिष्य को तीन दिन का अशोच रहता है। 
आचार्य की पत्नी और उसके पुत्र के मरने पर शिष्य एक दिन के उपरान्त ही 
पवित्र हो जाता है। 
श्रोत्रिये तूपसम्पन्ने त्रिरात्रमशुचिर्भवित्‌। 
मालुले पक्षिणी रात्रिं शिष्यर्त्विरवान्धवेषु च।। 84 ।। 
श्रोत्रिय व वेदपाठी ब्राह्मण के मरने पर यजमान को तीन दिनों का अशौच 
लगता है। मामा, शिष्य, ऋत्विज्‌ (पुरोहित) और दूर के सम्बन्धी की मृत्यु पर 
भाज्जा, गुरु, यजमान और सम्बन्धी एक दिन (सूर्यास्त के समय तक) अपवित्र 
रहते हैं। 
प्रेते राजनि सज्योतिर्यस्य स्यादिषये स्थितः। 
अश्रोत्रिये त्वहः कृत्स्नामनूचाने तथा गुरौ।।85।। 
उस राजा-जिसके राज्य में सुरक्षित रहकर व्यक्ति ने लौकिक उन्नति और 
पारलौकिक निःश्रेयस प्राप्त किया हो-के तथा अविद्वान्‌ ब्राह्मण के मरने पर 
दिन-भर का और वेद-विद्या के पूर्ण विद्वान्‌ एवं पढ़ाने वाले गुरु के मरने पर 
निम्नोक्त श्लोक में वर्णित दिनों का अशौच रहता है। 
शुद्धचेदिप्रो दशाहेन. दादशाहेन भूमिपः। 
वेश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति 1186 U1 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रमशः दस, वारह, पन्द्रह और तीस दिनों में 
शुद्ध होते हैं। 
न वर्धयेदघाहानि प्रत्यूहेन्नाग्निषु क्रिया: | 
न च तत्कर्म कुर्वाणः सनाभ्योऽप्यशुचि्भवित्‌ ।। 87 ।। 
किसी की मृत्यु के कारण होने वाले अशौच के दिन (बिलम्ब से सूचना मिलने 
पर) में किसी प्रकार की न कोई वृद्धि करनी चाहिए और न ही अग्निहोत्र आदि 
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क्रिया का विधान करना चाहिए | मृतक की दाहक्रिया आदि में सम्मिलित होने 
पर भी कन्या पक्ष के व्यक्ति अपवित्र नहीं होते । उन्हें किसी प्रकार का कोई अशौच 
नहीं लगता। 
दिवाकीर्तिमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा। 
शवं तत्स्पृष्टिन चैव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुद्धयति 1188 11 
चाण्डाल, रजस्वला स्त्री, पतित व्यक्ति, प्रसूता स्त्री, शव तथा शव को स्पर्श 
करने वाले व्यक्ति को छूने पर स्नान से शुद्धि हो जाती है। 
आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदशनि। 
सौरान्मन्त्रान्यथोत्साहं पावमानाश्च शक्तितः।। 89 11 
आचमन करके शुद्ध हुए व्यक्ति को यदि चाण्डाल आदि के दर्शन हो जायें, तो 
उसे अपनी पुनः शुद्धि के लिए रुचि और उत्साहपूर्वक सूर्य देवता और पवमान 
देवता के स्तुति सम्बन्धी मन्त्रो का जाप करना चाहिए। 
नारं स्पृष्ट्वाऽस्थि सस्नेहं स्नात्वा विप्रो विशुद्ध यति । 
आचम्यैव तु निःस्नेह गामालभ्यार्कमीक्ष्य च 1190 1) 
चिकनी (ताजी) हड्डी को छूने पर ब्राह्मण स्तान करने से शुद्ध होता है और 
सूखी हड्डी को छूने पर आचमन से, भूमि के स्पर्श से अथवा सूर्य के दर्शन से शुद्ध 
हो जाता है। 
आदिष्टी नोदक कुर्यादाव्रतस्य समापनात्‌ । 
समाप्ते तूदक कृत्वा त्रिरात्रेणेव शुद्धयति 1191 11 
ब्रह्मचर्य ब्रत की समाप्तिपर्यन्त ब्राह्मण को पितरों का प्रेतकर्म ओर तर्पण आदि 
नहीं करने चाहिए । ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर पितरों 
के और्ध्वदैहिक कर्म करने से वह तीन दिनों में शुद्ध हो जाता है | 
वृथासङ्करजातानां प्रवज्यासु च तिष्ठताम्‌। 
आत्मनस्त्यागिनां चैव निवर्तेतोदकक्रिया 1192 1 
पाषण्डमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामतः। 
गर्भमर्तूदुहां चेव सुरापीनां च योषिताम्‌।। 93।। 
वर्णसंकर के रूप मे उत्पन्नों, संन्यासियों, आत्महत्या करने वालों, पाखण्डियों, 
स्वेच्छा से व्यभिचारिणी स्त्रियों, गर्भपात कराने वाली स्त्रियों, पति की हत्या करने 
वाली तथा मदिरा सेवन करने वाली स्त्रियों का श्राद्ध व जल-तर्पण आदि व्यर्थ 
होने से नहीं करना चाहिए। 
आचार्य स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम्‌। 
निर्हृत्य तु व्रती प्रेतान्न व्रतेन वियुज्यते 1194 11 
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अपने आचार्य (यज्ञ-्यागादि कराने तथा अध्यात्म विद्या पढ़ाने वाले), 
उपाध्याय (शिक्षक) पिता, माता तथा गुरु (धर्मशिक्षक अथवा आत्मकल्याण का 
पथ-प्रदर्शक) के अन्तिम संस्कार करने से ब्रह्मचारी का ब्रत भंग नहीं होता | 
दक्षिणेन मरतं शूद्रं पुरद्वारेण Meta) 
पश्चिमोत्तर पूर्वैस्तु यथायोगं द्विजन्मनः।। 95 ।। 
शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के शव को नगर के क्रमशः दक्षिणी, पश्चिमी, 
उत्तरी और पूर्वी द्वार से निकालना चाहिए। 
न राज्ञामघदोषोऽस्ति व्रतिनां न च सत्रिणाम्‌। 
ऐन्द्रं स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा 1196 11 
राजाओं, ब्रह्मचारियों, चान्द्रायण आदि ब्रत करने वालों और यज्ञ करने वालों 
को सम्बन्धियों आदि के मरण व जातक विषयक अशौच नहीं लगता, क्योंकि 
ये चारों तो पृथ्वी पर इन्द्र के प्रतिनिधि होने के कारण सर्वथा निष्पाप E | 
राज्ञो माहात्मिके स्थाने सद्यः शौचं विधीयते । 
प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम्‌ 1197 U1 
ईश्वर के प्रतिनिधिरूप राजा के सम्बन्धियो तथा आचार्य आदि के जन्म-मरण 
से लगने वाले अशौच से तत्काल शुद्धि हो जाती È राजा को यह छूट इसलिए 
मिलती हे, क्योंकि उसे प्रजा की रक्षा के लिए न्याय क आसन पर ASAT हाता 
है। 
डिम्बाहवहतानां च विद्युता पार्थिवेन च। 
गोब्राह्मणस्य चैवार्थे स्य चेच्छति पार्थिव: 1198 11 
भूण रूप में, युद्ध म॑ बिजली लगने से, गो-ब्राह्मण की रक्षा तथा राज्य के हित 
में राजा की किसी गुप्त इच्छा से मृत्यु को प्राप्त लागां क अशाच स राजा लिप्त 
नहीं होता अथवा तत्काल निवृत्त हो जाता है | 
सोमारन्यर्कानिलेन््राणां वित्ताप्पत्योयमस्य च। 
अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते न्रुपः।।991। 
राजा आठ लोकपालां-चन्द्र, अग्नि, सूर्य, वायु, इन्द्र, कुवर, वरुण आर 
यम--का प्रतिनिधि है। राजा में इन आठों देवों के दिव्य गुण रहते हैं। 
लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्याशौचं विधीयते । 
शोचाशीचंतु मर्त्यानां लोकेभ्यः प्रभवोऽप्ययम्‌।।100 L 
राजा इन्द्रादि आठ लोकपालों का स्थानापन्न है और मनुष्या का शाच-अशाच 
लोकपालों द्वारा ही नियन्त्रित होता है । अतः राजा शौच-अशौच से ऊपर हैं । वह 


इससे प्रभावित नही हाता | 
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उद्यतैराहवे शस्त्रैः क्षत्रधर्म हतस्य च। 
सद्यः सन्तिष्ठते यज्ञस्तथाऽऽशीचमिति स्थितिः।। 101 ।। 
जिस प्रकार क्षत्रिय धर्म के अनुसार शस्त्रो वाले युद्ध में मरने अथवा जीतने 
के रूप में क्षत्रिय का यज्ञ तत्काल सम्पन्न माना जाता है, उसी प्रकार उसकी 
पवित्रता-अपवित्रता भी तत्काल समाप्त मानी जाती है। 
विप्रः शुद्धयत्यप: सपृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुधम्‌। 
वैश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा यष्टिं शूद्रः कृतक्रिया 11102 11 
प्रत-क्रिया करने वाले ब्राह्मण जल को, क्षत्रिय अपने वाहन (रथ) और शस्त्र 
(धनुष, खड्ग आदि) को, वैश्य डण्डे-चाबुक तथा लगाम को और शूद्र लाठी को 
छूने से पवित्र हो जाते हैं। 
अभिप्राय यह है कि अन्तिम (शुद्धि वाले) दिन चारों वर्णो के लोगों को 
निर्धारित वस्तु का स्पर्श करना चाहिए। 
एतद्दोऽभिहितं शौचं सपिण्डेषु दिजोत्तमाः। 
असपिण्डेषु सर्वषु प्रेतशुद्धि निबोधत 11103 11 
भृगुजी वबोले-महात्माओ | अब तक मैंने आप लोगों को सपिण्डियों--निकट 
के रक्‍त सम्बन्धियों-के जन्म-मरण से होने वाले शौच-अशौच का परिचय दिया 
है। अब में आप लोगों को असपिण्डों-दूर के सम्बन्धियों-मे प्रेतशुद्धि के विधान 
का परिचय देता हूं। 
असपिण्डं दिजे प्रेतं विप्रोनिईत्य बन्धुवत्‌ । 
विशुद्ध्यति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च बान्धवान्‌।। 104 ।। 
किसी मृत ब्राह्मण का स्नेहवश सम्बन्धी के समान और मातृ पक्ष के सम्बन्धियों 
का श्रद्धावश दाह-कर्म करने वाला व्यक्ति तीन दिनों में शुद्ध हो जाता है। 
यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनैव शुद्धयति | 
अनदनन्नमह्वैव न चेत्तस्मिन्गुहे वसेत्‌।।105।। 
असपिण्डी का दाहसंस्कार करने वाला यदि मृतक के सम्बन्धियों-के साथ रहता 
और खाता-पीता है, तो उसे दस दिन का अशौच लगता है, परन्तु यदि वह 
उनके साथ रहता है और न ही खाता-पीता है, तो एक दिन में ही शुद्ध हो जाता 
हे। 
अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च। 
स्नात्वा सचेल स्पृष्ट्वाऽग्निं घृतं प्राशय विशुद्ध्यति । । 106 ।। 
अपनी अथवा दूसरी जाति के शव के पीछे इच्छानुसार जाने पर वस्त्रोंसहित 
स्नान करके, अग्नि का स्पर्श करने और घी को खाने से व्यक्ति तत्काल शुद्ध हो 
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जाता है। 
न विप्रं स्वेषु तिष्ठत्सु मते शूद्रेण नाययेत्‌। 
अस्वर्ग्या ह्याहुतिः सा स्याच्छ्द्रसंस्पर्शदूषिता 11107 1) 
ब्राह्मण के मरने पर उसके जाति-वन्धुओं के होने पर शूद्र द्वारा उसके शव 
को नहीं उठवाना चाहिए । शूद्र के स्पर्श से दूषित आहुति ब्राह्मण को स्वर्ग-लाभ 
कराने में वाधक होगी। 
ज्ञानं तपोऽग्निराहारो मुन्मनोवायुपाञ्जनम्‌। 
वायुः कर्मा्ककाली च शुद्धे कर्तृणि देहिनाम्‌।।1081। 
मनुष्यों को निम्नोक्त शुद्ध करने वाले हैं- 
ज्ञान, तप, अग्नि, आहार, मिट्टी, मन, पृथ्वी, लीपापोती (यज्ञ), वायु, कर्म, 
सूर्य, और काल | 
यही बारह मनुष्य की पवित्रता-अपवित्रता के कारणभूत E | 
सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम्‌। 
योऽर्थेशुचिर्हि a शुचिर्न मृदारिशुचिः शुचिः।। 109 ॥। 
वास्तव में सभी प्रकार की पवित्रताओं में सबसे अधिक महत्त्व अर्थ की 
पवित्रता का है। जिसकी कमाई ईमानदारी की है, वह सचमुच और सदैव ही 
पवित्र है और यदि धन के उपार्जन में पवित्रता नहीं, तो मिट्टी, जल आदि से 
अपने को शुद्ध करने का कोई लाभ ART | 
क्षान्त्या शुद्धचन्ति विद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः। 
प्रच्छन्नपापाः जप्येन तपसा वेदवित्तमाः।।1101। 
विद्वानों की क्षमा से, यज्ञादि कर्तव्य-कर्म न कर सकने वालों की दान से, गुप्त 
रूप से पाप करने वालों की जप से तथा वेदविद्या के पण्डितों की तप से शुद्धि 
होती है। 
मृत्तोयैः शुध्यते शोध्यं नदी वेगेन शुध्यति | 
रजसा स्त्री मनोदुष्टा संन्यासेन दिजोत्तमाः।।111॥। 
मैले, अशुद्ध पदार्थ मिट्टी और पानी से शुद्ध होते हैं, नदी प्रवाह से और दूपित 
मन वाली स्त्री रजोधर्म से शुद्ध होती है। ब्राह्मण संन्यास (त्याग) से शुद्ध होता 
है। 
स्त्री ने यदि परपुरुष से भोग किया है और रजस्वला हो गयी है, तो स्पष्ट 
है कि उसने परपुरुष के वीर्य को धारण नहीं किया है, यही उसकी शुद्धि है) 
अद्धिर्गात्राणि शुद्धचन्ति मनः सत्येन शुद्धयति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञनिन शुद्धयति 11112 1 
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शरीर जल से, मन सत्य-भाषण से, जीवात्मा (सूक्ष्म लिंग शरीर) 
तप से तथा वुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। 
एष शौचस्य वः प्रोक्तः शरीरस्य विनिर्णयः। 
नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः शृणुतं निर्णयम्‌।।113॥। 
भृगुजी बोले-तपोधर्मा ब्राह्मणो | मैने आप लोगों के समक्ष शरीर की शुद्धि 
से सम्बन्धित सार निर्णय का वर्णन किया है | अव आप लोग नाना प्रकार के द्रव्या 
शुद्धि से सम्वन्धित निर्णय को सुनें | 
तेजसानां मणीनां च सर्वस्याश्ममयस्य च। 
भस्मनाद्धि मंदा चेव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः।। 114 11 
स्वर्ण, मणि, हीरे, रत्न तथा अन्य सभी चमकीले पत्थरों वाले पदार्थो की शुद्धि 
राख, जल और मिट्टी से होती है। 
निर्लेप काञ्चनं भाण्डमद्विरेव विशुद्धयति | 
अब्जमश्ममयं चैव राजतं चानुपस्कृतम्‌।। 11511 
स्वर्ण पात्र जिसमें जूठन न लगी हो, पानी से उत्पन्न होने वाले शंख, मोती 
आदि, पत्थर के बर्तन तथा बिना नक्काशी वाले चांदी के बर्तन केवल जल से 
(धोने से) शुद्ध हो जाते हैं। 
अपामग्नेश्च संयोगाद्धैमं रौप्यं च निर्बभौ | 
तस्मात्तयोः स्वयोन्यैव निर्णेको गुणवत्तरः।।116।। 
स्वर्ण और रजत की उत्पत्ति अग्नि और जल के संयोग से हुई है। अतः इनकी 
संशुद्धि भी अपनी योनि (जन्मस्थान), अर्थात्‌ अग्नि और जल से ही होती है। 
ताम्रायः कास्यरैत्यानां त्रपुणः सीसकस्य च। 
शौचं यथार्ह कर्तव्यं क्षाराम्लोदकवारिभिः।। 117 ।। 
तांबा, लोहा, कांसा, पीतल, लाख और सीसे के पात्रों को खार, खट्टे पानी, 
अथवा सादे पानी से साफ़ करना चाहिए | तांबा आदि की जल आदि से भी शुद्धि 
हो जाती है। 
द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिराप्लवन्‌ स्मूतम्‌। 
प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌।। 118।। 
aai (जमे हुओं) को पिघलाकर छान लेने से अथवा प्रोक्षण (वस्त्र से साफ़ 
कर लेने) से तथा काठ के पात्रों को छीलने (TAT फेरने) से उनकी शुद्धि होती 
है) 


विद्या ओर 


मार्जन यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि | 
चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु 11119 11 
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यज्ञकर्म में काम आने वाले यज्ञ-पात्रों को हाथ से मलने, धोने से और चमचों 
तथा ग्रहों-बर्तनों को पकड़ने वाले यन्त्रों (संड़ासी, चिमटी आदि) को जल से 
धोने से उनकी शुद्धि हो जाती है। 
चरूणां-सुक्युवाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा। 
स्फ्यशूर्पशकटानां च मुसलोलूखलस्य च।। 1201 
यज्ञ पात्रों-चरु, FH, सुव, स्फ्य, शूर्प (छलनी), शकट (छोटी गाड़ी), मूसल 
और ओखली को गरम पानी से धोने से इनकी शुद्धि हो जाती है। 
अद्रि स्तु प्रोक्षणं शौच बहूनां धान्यवाससाम्‌ | 
प्रक्षालनेन स्वल्पानामद्धिः शोचं विधीयते । । 121 1) 
अधिक परिमाण के धान्यां और वस्त्रों को पानी के Sie देने से और थोड़े 
परिमाण के धान्यो और वस्त्रों को धोने से उनकी शुद्धि होती है। 
चेलवच्चर्मणां शुद्धिर्वैदलानां तथैव च। 
शाकमूलफलानां च धान्यवच्छुद्धिरिष्यते (1122 11 
चमड़ों और चटाइयों की शुद्धि वस्त्रों के समान और शाकों, कन्दमूलों तथा 
फलों की शुद्धि धान्य के समान (थोड़े परिमाण को जल से धोना तथा अधिक 
परिमाण को जल के Ste देना) होती है। 
कौशेयाविकयोरूषैः कुतपानामरिष्टकैः। 
श्रीफलैरंशुपट्टानां क्षौमाणां गोरसर्षपेः।। 123 11 
रेशमी और ऊनी वस्त्रों की शुद्धि रेह तथा सुनहरी मिट्टी से, नेपाली कम्बलो 
की रीठों से, शण (सन) से बने कपड़ों की बेल से और पतले कपड़ों की सफ़ेद 
सरसों से शुद्धि होती है। 
क्षौमवच्छंखश््॒ाणामस्थिदन्तमयस्य च। 
शुद्धिर्विजानता कार्या गोमूत्रेणोदकेन च 11124 1) 
शुद्धि शास्त्र (नियमों) के ज्ञाता को शंख, श्रृंग, अस्थि और दांत से बने पात्रों 
की शुद्धि छालटी के समान गोमूत्र अथवा पानी से करनी चाहिए। 
्रोक्षणात्तुणकाष्टं च पलाल चैव शुद्धयति | 
मार्जनोपाञ्जनैर्वेश्म पुनः पा्केनमृण्मयम्‌ । । 125 11 
घास-फूस और लकड़ी आदि पानी के छींटे से, घर पानी छिड़कने और लीपने 
से तथा मिट्टी का वर्तन पुनः आग में डालने से शुद्ध होता है। 
rere: पुरीपैर्वाष्टीवनेः पूयशोणितैः। 
संस्पुष्ट नेव शुद्धयेत पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ । । 126 ।। l 
मदिरा, मूत्र, विष्ठा, थूक, लार और रक्त आदि से दूषित मिट्टी का वर्तन पुनः 
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आग में डालने से भी शुद्ध नहीं होता। 
सम्मार्जनोपाञ्जनेन सेकेनोल्लेखनेन च। 
गवां च परिवासेन भूमिः शुद्धयति पञ्चभिः 11127 11 
पांच-(1) मार्जन-पानी छिड़कना, (2) लीपना, (3) सींचना (पूरा पानी भर 
देना), (4) कुरेदना तथा (5) गायों को बांधना-बसाना-उपायों से भूमि की शुद्धि 
होती है। 
पक्षिजग्धं गवा घ्रातमवधूतमवक्षतम्‌। 
दूषितं केशकीटैश्च मृत्प्रक्षेपेण शुद्धयति 11128 11 
पक्षियों द्वारा खाये (चोंच मारा), गाय द्वारा सूंघे गये, पेर से कुचले, 
छींके-छींक द्वारा नाक से निकले गन्दे पानी से दूषित-कीड़ों तथा केशों से गन्दे 
हुए पदार्थ में मिट्टी डालने से वह शुद्ध हो जाता है। 
यावन्नापैत्यमेध्याक्तादरन्धो लेपश्च तत्कूतः। 
तावन्म्रद्वारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु 1112911 
विष्ठा आदि अमेध्य मलों से लीपे द्रव्यों में जव तक मल आदि के गन्ध और 
लेप दूर नहीं हो जाते, तब तक उन्हें मिट्टी और पानी से साफ़ करते रहना चाहिए। 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन्‌। 
अदृष्टमद्धि निर्णिक्तं यच्च वाचा प्रशस्यते 11130 11 

देवों ने ब्राह्मणों के तीन पदार्थों को पवित्र घोषित किया है-- 

1. अदृष्ट-जिसे बनता, पकता देखा ही नहीं, मिठाई आदि। 

2. पानी से धुला-फल, सब्ज़ी, पात्र तथा वस्त्र आदि। 

3. वाणी से प्रशंसित-ब्राह्मण द्वारा ग्रहणीय घोषित, सोमरस तथा मधु आदि | 
आपःशुद्धाः भूमिगताः वैतृष्ण्यं यासु गोर्भवेत्‌ । 
अव्याप्ताश्चेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः।। 131 ।। 

गायों की प्यास बुझाने वाला, गन्दगी से रहित, गन्ध, वर्ण और रस (स्वाद) 

में ठीक-ठाक लगने वाला धरती के भीतर का पानी शुद्ध कहलाता है। 
नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्ये यच्च प्रसारितम्‌ | 
ब्रह्मचारिगतं भैक्ष्यं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः।। 132 11 
शास्त्र की यह मर्यादा है कि कारीगर का हाथ, दुकान में बेचने के लिए रखा 
सामान और ब्रह्मचारी की भिक्षा तीनों सदैव पवित्र हैं। 
नित्यमास्यं शुचिः स्त्रीणां शकुनिः फलपातने 
प्रसवे च शुचिर्वत्सः शवा मृगग्रहणे SIRE 11133 1 
शास्त्र की यह मर्यादा है कि स्त्रियों का मुख, फल गिराने के लिए प्रयोग में 
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लायी जाने वाला पक्षी, दूध दोहने के समय बछड़ा, शिकार पकड़ने के लिए प्रयोग 
में लाया जाने वाला कुत्ता पवित्र हैं। 
श्वभिर्हतस्य यन्मांसं शुचि तन्मनुरब्रवीत्‌। 
क्रव्याद्िश्च हतस्यान्यैश्चाण्डालाद्ेश्च दस्युभिः ।। 134 ।। 
मनु महाराज ने शिकारियों के लिए यह विधान किया है कि कुत्तों द्वारा मारे 
गये पशु का, व्याघ्र, सिंह आदि मांसभक्षी पालतू पशुओं का, अन्यान्य चाण्डाला 
तथा डाकुओं द्वारा मारे पशु का मांस पवित्र है। 
ऊर्ध्वं नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः। 
यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाच्चैव मलाश्च्युताः।।135।। 
नाभि से ऊपर की इन्द्रियों-हाथ, कान, नाक, चक्षु तथा जिह्वा आदि पवित्र 
हैं| नाभि से नीचे की इन्द्रियां-गुदा, शिशन व पेर आदि तथा शरीर से निकलने 
वाले मल-मूत्र, विष्ठा, स्वेद तथा Sra आदि-अपवित्र हैं। 
मक्षिका विप्रुषश्छाया गौरश्वः सूर्यरश्मयः। 
रजो भूर्वायुरग्निश्च स्पर्शे मेध्यानि निर्दिशेत्‌ 11136 1) 
मक्खी, उडते हुए क्षुद्र जलबिन्दु, छाया, गाय, घोड़ा, सूर्य की किरणें, धूलि, 
धरती, वायु, अग्नि आदि पवित्र होने से इनका स्पर्श पवित्र माना गया है, अर्थात्‌ 
इनके छूने से कोई अपवित्रता नहीं लगती। 
विण्मूत्रोत्सर्गशुद्धयर्थं मृदायदियमर्थवत्‌। 
दौहिकानां मलानां च शुद्धिषु दादशस्वपि 11137 11 
मल-मूत्र त्यागने पर तथा शरीर के नाक, कान, आंख, त्वचा तथा जिह्वा आदि 
बारह स्थानों से निकलने वाले वारह प्रकार के मलों की शुद्धि के लिए 
आवश्यकतानुसार मिट्टी और जल का ग्रहण करना चाहिए। 
वसाशुक्रमसुङ्मज्जामूत्रविड्घ्राणकर्णविट्‌ | 
लेष्माश्रुदूषिकास्वेदा द्वादशैते न्णां मलाः।।1381। 
मनुष्यों के बारह मल निम्नोक्त रूप से हैं-(1) वसा (चर्वी), (2) वीर्य, (3) रक्त, 
(4) मज्जा, (5) मूत्र, (6) विष्ठा, (7) आंख, (8) नाक, (9) कान का मल, 
(10) आंसू, (11) कफ़ और (12) पसीना। 
एका लिङ्गे गुदे तिस्रस्तथैकत्र करे दश। 
उभयोः सप्त दातव्याः मदः शुद्धिमभीप्सता 11139 11 
शुद्धि के इच्छुक व्यक्ति को मूत्र करने पर लिंग पर एक वार, विष्ठा करने पर 
गुदा पर तीन वार, वायें हाथ (जिससे गुदा पर मिट्टी लगायी जाती है) पर दस 
वार तथा दोनों हाथों से सात बार मिट्टी लगाकर प्रक्षालन करना चाहिए। 
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एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌। 
त्रिगुणं स्यादनस्थानां यतीनां च चतुर्गणम्‌।।1401। 
उपर्युक्त विधि गृहस्थों की शुद्धि की है । ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों और संन्यासियां 
को इसकी अपेक्षा दुगुना, तिगुना और चौगुना करना चाहिए। 
कृत्वा मूत्र पुरीषं वा खान्याचान्त उपस्पृशेत्‌ | 
वेदमध्येष्यमाणश्च अन्नमश्नंश्च सर्वदा । । 141 11 
मल-मूत्र विसर्जन करने के उपरान्त मनुष्य को सदेव आचमन करना चाहिए 
और जल का स्पर्श नेत्रो पर करना चाहिए। वेद पढ़ने तथा भोजन के पूर्व भी 
सदा आचमन करना चाहिए। 
त्रिराचामेदपः पूर्व दिः प्रम॒ज्यात्ततो मुखम्‌। 
शरीरं शीचमिच्छन्हि स्त्री शूद्रस्तु सकृत्सकृत्‌ 11142 11 
शरीर को शुद्ध रखने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भोजन से पूर्व तीन बार 
आचमन करना चाहिए और दो वार मुख-प्रक्षालन करना चाहिए । शूद्र तथा स्त्री 
को एक ही बार आचमन और मुख-प्रक्षालन करना चाहिए। 
शूद्राणां मासिकं कार्यं वपनं न्यायवर्तिनाम्‌। 
वैश्यवच्छौचमल्पश्च दिजोच्छिष्टं च भोजनम्‌ 1 | 143 1। 
न्याय पालन करने वाले RT का महीने में एक बार मुण्डन कराना चाहिए। 
उनकी शौचविधि वैश्यों के समान अथवा उनसे थोड़ी-बहुत कम है | द्रिजो के खाने 
से बचा भोजन खाने से भी उनकी शुद्धि हो जाती है। 
नोच्छिष्टं कुर्वते मुख्या विप्रुषोऽड्रे पतन्ति याः) 
न श्मश्रूणि गतान्यास्यं यन्ति न दन्तान्तरधिष्ठितम्‌ । । 144 ।। 
मुख से निकले थूक-कणों के, मूंछों पर लगे और दांतों के भीतर घुसे अन्न 
कणों के बाहर निकलकर शरीर पर गिरने से शरीर अपवित्र नहीं होता। 
स्पुशन्ति बिन्दवः पादौ यः आचमयतः परान्‌। 
भौमिकास्ते समाज्ञेयाः न तैरप्रयतो भवेत्‌ । । 145 ।। 
दूसरे व्यक्तियों द्वारा आचमन करते समय जल के Bie यदि किसी के शरीर 
पर पड़ते हैं, तो उस जल को पृथ्वी के भीतर के जल के समान पवित्र मानना 
चाहिए। इन जलकणों से व्यक्ति अपवित्र नहीं होता। 
उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथञ्चन। 
अनिधायैव तद्‌द्रव्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ ।।1461। 
उच्छिष्ट (जूठे मुंह वाले) पुरुष ने यदि हाथ से किसी द्रव्य को छू लिया हो, 
तो भी उस द्रव्य को हाथ में लिये रहने पर आचमन करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता 
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any 


वान्तो ARE: स्नात्वा तु घृतप्राशनमाचरेत्‌ | 
आचामेदेव भुक्त्वाऽन्नं स्नान मैथुनिनः TT 11147 ।। 
वमन तथा रेचन (दस्त) करने वाला व्यक्ति स्नान करके घी खाने से शुद्ध हो 
जाता है | अन्न खाकर वमन करने वाला आचमन से और मैथुन करने वाला स्नान 
से शुद्ध होता है। 
ga क्षुत्वा च भुक्त्वा च निष्ठीव्योक्त्वाउनुतानि च। 
पीत्वाऽपोऽध्येष्समाणश्च आचामेत््रयतोऽपि सन्‌।।148।। 
सोकर, छींक लगाकर, खाकर, थूक फेंककर, असत्य बोलकर अपनी शुद्धि पानी 
पीकर करनी चाहिए | जल पीने से शुद्ध होने पर भी अध्ययन से पूर्व एक बार 
पुनः आचमन करना चाहिए। 
एष शौचविधिः Het द्रव्यशुद्धिस्तयैव च। 
उक्तो वः सर्ववर्णानां स्त्रीणां धर्मान्निबोधत 11149 11 
भृगुजी बोले-महर्पियो ! मैने आपको सभी वर्णो के लोगों की, सब प्रकार शौच 
विधि और सभी द्रव्यों को शुद्ध करने की विधि बता दी है। अब मैं आप लोगों 
को स्त्रियों के धर्म बताता हूं। आप लोग सावधान होकर सुनें | 
बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता। 
न स्वातन्त्र्येण कर्त्तव्यं किञ्चित्कार्यं गृहेष्वपि 11150 ।। 
स्त्री बालिका हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, उसे स्वयं अपने घर में भी कभी 
कोई काम अपनी स्वतन्त्रता से नहीं करना चाहिए। 
बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौवने । 
पुत्राणां भर्तरि प्रेते न भजेत्स्त्री स्वतन्त्रताम्‌ 11151 11 
स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के, युवती होने पर हाथ पकड़ने वाले पति के 
और पति के मर जाने पर पुत्रों के अधीन रहना चाहिए | उसे कभी स्वतन्त्र नहीं 
रहना चाहिए। - 
पित्रा भर्त्रा सुतैर्वाऽपि नेच्छेद्रिरहमात्मनः । 
एषां हि विरहेण स्त्री गर्हय कुर्यादुभे कुले 11152 U1 
स्त्री को पिता, पति तथा पुत्र से अलग (स्वतन्त्र रूप में) कभी नहीं रहना 
चाहिए। इनसे अलग होकर स्वतन्त्र रहने वाली स्त्री अपने दोनां-पति और 
पिता-के कुलों को कलंकित करती है। 
सदा प्रहष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया। 
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया 11153 11 
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स्त्री को अपने परिवार में प्रत्येक स्थिति में प्रसन्नचित्त, गृहकार्यों में निपुणता 
और सुरुचि सम्पन्नता दिखाने वाली तथा सोच-समझकर व्यय करने वाली होना 
चाहिए। 
यस्मै दद्यात्पितात्वेनां भ्रातावाऽनुमते पितुः। 
तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न लङ्घयेत्‌ । । 154 ।। 
कन्या का पिता अथवा पिता की अनुमति से भाई जिस भी पुरुष से उसका 
विवाह करे, स्त्री पति के जीवनपर्यन्त उसकी सेवा करे और उसके मर जाने पर 
अपने धर्म का पालन करे, अर्थात्‌ परपुरुष से संग न करे। 
मड़लार्थ स्वस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः । 
प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ ।। 155 ।। 
स्त्री के सौभाग्य की मंगलकामना के लिए ही विवाह में स्वस्त्ययन और 
प्राजापत्य होम किया जाता È | कन्यादान का अर्थ भी पति को कन्या का स्वामित्व 
प्रदान करना है। 
अनृतावूतुकाले च मन्त्रसंस्कारकृत्पतिः। 
सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च योषितः ।। 15611 
विवाह द्वारा सम्मान तथा भरण-पोपण के भार का दायित्व लेने वाला पति 
समय-असमय में स्त्री को सुख देता है, अतः उस पुरुष (पति) की सेवा से स्त्री 
को इस लोक में और परलोक में सुख मिलता है। 
अशीलः कामवृत्तो वा गुणेर्वा परिवर्जितः | 
उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः।। 157।। 
पतिब्रता स्त्री को शील (चरित्र) रहित, कामी और विद्या-विनय आदि गुणों 
से रहित पति की भी सेवा करनी चाहिए। सदाचारिणी स्त्री को अपने पति को 
देवता के समान मानना चाहिए। 
नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न वतो नाप्युपोषितम्‌ । 
पतिः शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते 11158 11 
स्त्रियों के लिए अलग से किसी यज्ञ के अनुष्ठान का, व्रत के पालन का तथा 
उपवास के धारण का विधान नहीं है। स्त्री के लिए तो जिस कर्म से पति की 
सेवा-पूजा (प्रसन्नता) होती है, वह उसी से स्वर्गलोक में समादृत होती है। 
पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा । 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किञ्चिदप्रियम्‌।।1591। 
अगले जन्म में उत्तम पति की कामना करने वाली सदाचारिणी स्त्री को ङ्स 
जन्म में विवाहित पति के जीवनकाल में.अथवा मरने पर उसे अप्रिय लगने वाला 
214 / मनुस्मृति 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


कोई काम नहीं करना चाहिए। 
कामं तु क्षपयेद्देहं पुष्पमूलफलैः शुमैः। 
न तु नामापि गुह्णीयात्मत्यौ प्रेते परस्य तु 11160 11 
पति के मर जाने पर स्त्री को उत्तम फल, कन्द और पुष्प आदि खाकर अपना 
शरीर भले सुखा देना चाहिए, परन्तु भूल कर भी परपुरुष के संग की कामना 
नहीं करनी चाहिए | 
आसीतामरणात्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । 
यो धर्मः एकपत्नीनां कांक्षन्ती तमनुत्तमम्‌ ।। 161 1) 
सदाचारिणी स्त्री को पति की मृत्यु पर सारा जीवन क्षमाशीलता, संयम और 
ब्रह्मचर्य से व्यतीत करना चाहिए | उसे पतिव्रता स्त्रियों के लिए आचरणीय श्रेष्ठ 
धर्म के पालन पर गर्व और गौरव करना चाहिए। 
अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचरिणाम्‌। 
दिवंगतानि विप्राणामकृत्वा कुलसन्ततिम्‌ (1162 11 
यदि किसी स्त्री का पति बिना सन्तान उत्पन्न किये चल बसा हो, तो भी स्त्री 
को अपनी सद्गति की कामना से सन्तानोत्पत्ति के लिए परपुरुप का संग नहीं करना 
चाहिए। उसे स्मरण रखना चाहिए कि असंख्य और सहस्रं ब्राह्मणों के समुदाय 
आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं और बिना सन्तानोत्पन्न किये स्वर्ग-लाभ करने में 
सफल हुए हैं। विधवा स्त्री का भी अपने धर्म-पालन से कल्याण हो जाता है। 
मृते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता। 
स्वर्ग गच्छत्यपुत्राऽपि यथा ते ब्रह्मचारिणः।। 163 11 
सन्तानोत्पत्ति न करने वाले उन ब्रह्मचारियों के समान पति के मरने पर 
ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली पतित्रता स्त्री पुत्रवती न होने पर भी स्वर्ग-लाभ 
करती है। 
अपत्यलोभाद्या स्त्री भर्तारमतिवर्तते | 
सेह निन्दामवाप्नोति पतिलोकाच्च हीयते 11164 ।। 
पुत्र के लाभ की कामना से जो स्त्री पतित्रत धर्म का उल्लंघन कर परपुरुप 
से संग करती है, उसकी इस लोक में निन्दा और परलोक में दुर्गति होती है। 
नान्योत्पन्ना प्रजाऽस्तीह न चान्यस्य परिग्रहे । 
न दितीयश्च साध्वीनां क्वचिद्रर्तोपदिश्यते।।165।। 
शास्त्र की दृष्टि में परपुरुष से उत्पन्न सन्तान न तो उस स्त्री की है और न 
ही परपुरुष की है, क्योंकि उसने धर्मपूर्वक विवाहिता स्त्री से सन्तान उत्पन्न नहीं 
की है | यही कारण है कि पतिव्रता स्त्रियों के लिए दूसरे पति का विधान ही नहीं 
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है। इस प्रकार परपुरुष से उत्पन्न सन्तान न मातृपक्ष के और न ही पितृपक्ष के 
श्राद्ध-तर्पण करने की अधिकारिणी है। स्पष्ट हे कि स्त्री के लिए सन्तान-प्राप्ति 
के लिए परपुरुष का संग निरर्थक है! 
पतिं हित्वाऽपकृष्टं स्वमुत्कृष्टं या निषेवते | 
निन्येव सा भवेल्लोके परपूर्वेति चोच्यते 11166 11 
अपने न्यून गुण वाले पति को छोड़कर अधिक अथवा उत्कृष्ट गुण वाले परपुरुप 
का संग करने वाली स्त्री लोक में निन्दित और 'दो पुरुषों की अंकशायिनी' के 
रूप में कलंकित होती है। 
व्यभिचारे तु भर्ततुः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्यताम्‌। 
शृगालयोनिं प्राप्नोति पापरोगेश्च पीइ्यते।। 16711 
परपुरुप का संग करने वाली स्त्री इस लोक में निन्दित होती है और मरने 
पर गीदड़ की योनि में उत्पन्न होती और कुष्ठ जैसे अनेक दूषित रोगों से पीडित 
होती है। 
पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता | 
सा भर्तूलोकमवाप्नोति सद्भिः साध्वीतिचोच्यते । । 168 ।। 
मन, वाणी और शरीर से पति को किसी प्रकार दुःख न पहुंचाने वाली, अर्थात्‌ 
उसकी सब प्रकार से सेवा करने वाली स्त्री इस लोक में आदर्श पतिव्रता के रूप 
में प्रशसित होती हे और मरने पर दिव्य लोकों को प्राप्त करती है। 
अनेन नारी TAA मनोवाग्देह संयता। 
इहाग्र्यां कीर्तिमाप्नोति पतिलोक परत्र च 11169 L 
पतिब्रत धर्म के अनुसार मन, वचन और शरीर का संयम करने वाली स्त्री 
इस लोक में उत्तम यश और परलोक में सद्गति को प्राप्त करती है। 
एवंवृत्तां सवर्णा स्त्री दिजातिः पूर्वमारिणीम्‌। 
दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित्‌।।1701। 
आदर्श पतित्रता स्त्री के पति से पूर्व (जीवनकाल में) मर जाने पर शास्त्रोक्त 
विधि से यज्ञ-यागादि करके उसका दाह संस्कार करना चाहिए। 
भाययि पूर्वमारिण्यै दत्त्वाग्नीनन्त्य कर्मणि | 
पुनर्दारक्रियां कुर्यासुनराधानमेव च।।171।। 
पतित्रता स्त्री का दाह संस्कार करने के उपरान्त यदि पुरुष सन्तानोत्पत्ति के 
लिए दूसरा विवाह करता है, तो उसे पुनः अग्निहोत्र आदि करना चाहिए। 
अनेन विधिना नित्यं पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ | 
दितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्‌ 11172 11 
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निस्सन्तान पत्नी के मर जाने पर सन्तानोत्पत्ति की इच्छा से पुरुष दूसरा विवाह 
करके आयु का अवशिष्ट दूसरा भाग (यदि पुरुष की पेंतीस वर्ष की आयु में पत्नी 
का देहान्त होता हे, तो उसे शेप पन्द्रह वर्ष गृहस्थ आश्रम में रहना है) गृहस्थ 
आश्रम में व्यतीत करे | इस अवधि में उसे पञ्च महायज्ञों का त्याग कभी नहीं 
करना चाहिए 
॥। पञ्चम अध्याय समाप्त | | 


मनुस्मृति / 217 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


षष्ठ अध्याय 


एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः। 
वने वसेत्तु नियतो यथावदिजितेन्द्रियः।।1।। 
स्नातक-विद्या समाप्त कर घर लौटने वाला-द्विज को गृहस्थ आश्रम में रहने 
के उपरान्त (अवधि समाप्त होने पर, अर्थात्‌ पचास वर्ष की आयु का होने पर) 
वन में चला जाना चाहिए और जितेन्द्रियता से नियम पालन करते हुए वहां 
निवास करना चाहिए। 
गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वालीपलितमात्मनः। 
अपत्यस्यैव चापत्यं तदाऽऽरण्यं समाश्रयेत्‌ 112 U1 
गृहस्थ जब अपनी त्वचा को शिथिल, केशों को पका हुआ और श्वेत तथा 
सन्तान की सन्तान (पुत्र के पुत्र = पौत्र) को देख ले, तब उसे वन को चल देना 
चाहिए। 
सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छदम्‌। 
पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा।।3।। 
उपर्युक्त स्थिति--त्वचा की शिथिलता, केशों की पक्वता और पुत्र के पुत्रको 
देखकर गृहस्थ को ग्राम में खाये जाने वाले भोजन (पौष्टिक, घृत-दुग्ध-दधियुक्त) 
को, सभी प्रकार के राजसी वस्त्रों को, अश्व, रथ, शय्या तथा गाय-भेंस आदि 
सुविधाप्रद साधनों को छोड़कर पली को पुत्रों को सौंपकर अथवा उसे साथ लेकर 
वन को प्रस्थान करना चाहिए। 
अग्निहोत्रं समादायं गृह्य चाग्निपरिच्छदम्‌ । 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः।।4।। 
गृहस्थ को यज्ञ-यागादि के लिए अपेक्षित पात्रों को तथा वन के उपयुक्त वस्त्रों 
को लेकर ग्राम-नगर से निकलकर वन में चले जाना चाहिए और वहां जितेन्द्रिय 
होकर निवास करना चाहिए। 
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मन्यन्नेर्विविधेरमेध्ये: शाकमूलफलेन वा। 
एतानेव महायज्ञान्निर्वपे दिधि पूर्वकम्‌ 115 1 
वन में जाकर वानप्रस्थ बने व्यक्ति को मुनियों द्वारा यज्ञ-यागादि में प्रयोग 
किये जाने वाले विविध प्रकार के अन्नों (गेहूं, चावल, जौ तथा चना आदि), शाको, 
कन्द-मूलों और फलों से बड़े-बड़े यज्ञां का विधिपूर्वक सम्पादन करना चाहिए। 
वसीत चर्म चीरं वा सायं स्नायात्प्रगे तथा। 
जटाश्च बिभृयान्नित्यं श्मश्रुलोम नखानि च 116 1) 
वन में रहते हुए व्यक्ति को शरीर ढकने के लिए मृगचर्म अथवा वल्कल (वृक्षों 
की छाल) धारण करने चाहिएं | उसे सायं-प्रातः स्नान करना चाहिए और जटाएं, 
दाढ़ी-मूंछ, केश और नाख़ून न कटवाकर धारण किये रहने चाहिएं। 
अभिप्राय यह है कि सजने-धजने अथवा सुन्दर दिखने की ओर ध्यान नहीं 
देना चाहिए | 
यद्भक्षः स्यात्ततो दद्याद्‌ बलिं भिक्षां च शक्तितः। 
अम्मूलफलाभिक्षाभिरर्चयेदाश्रमागतान्‌।।7।। 
भोजन के लिए सुलभ सामग्री में से यथाशक्ति बलि (गाय, शवान और काक 
आदि पञ्च वैश्वदेव) और याचक को भिक्षा प्रदान करनी चाहिए तथा आश्रम 
में पधारे अतिथियों का जल-कन्द, मूल, फल और भिक्षा से प्राप्त अन्न से 
स्वागत-सत्कार करना चाहिए। 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मेत्रः समाहितः। 
दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः।।8।। 
वानप्रस्थ को नित्य स्वाध्याय (वेद-शास्त्रों का पठन), इन्द्रियदमन, परोपकार, 
सबके प्रति मित्र-भाव रखना, दानशील, किसी से कुछ ग्रहण न करना और सभी 
जीवों पर दया-अनुग्रह करने वाला होना चाहिए। 
वैतानिकं च जुहुयादग्निहोत्रं यथाविधिः। 
दर्शमस्कन्दयन्पर्व पौर्णमासं च योगतः।।9।। 
वानप्रस्थ को वैतानिक-गार्हपत्य कुण्ड की अग्नि को आवहनीय दक्षिणाग्नि 
में मिलाने वाला-वनकर विधिपूर्वक अग्निहोत्र करना चाहिए और समय-समय 
पर आने वाले दर्श पौर्णमास यज्ञों का सम्पादन करना चाहिए। 
दर्शेष्ट्याग्रयणं चैव चातुर्मास्यानि चाहरेत्‌। 
उत्तरायणं च क्रमशो दाक्षस्यायनमेव च 1110 11 
वानप्रस्थ को नक्षत्र विशेषा से सम्बद्ध, चातुर्मास शें किये जाने वाले, 
अयनों--उत्तरायण और दक्षिणायन-में किये जाने वाले यज्ञा को सम्पन्न करना 
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चाहिए। इसमें उपेक्षा नहीं करती चाहिए। 
वासन्तशारदैर्मध्यैर्मुन्यन्नैः स्वयमाहते: | 
पुरोडाशांश्चरूश्चैव विधिवन्निर्वपेत्पुथक ।।11।। 
वानप्रस्थ को अपने हाथ से लाये वसन्त और शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाले 
और मुनियों द्वारा सेवन किये जाने वाले अन्नों से पुरोडाश और चरु बनाकर 
उन ऋतुओं में किये जाने वाले यज्ञा को सम्पन्न करना चाहिए | 
देवताभ्यस्तु तद्धुत्वा वन्यं मेध्यतरं हविः। 
शेषमात्मनि भुञ्जीत लवणं च स्वयं कृतम्‌।। 12 1) 
वन में उत्पन्न और अति पवित्र अन्नादि की देवों को हवि देकर अवशिष्ट अन्न 
में अपने द्वारा लाया नमक मिलाकर खा लेना चाहिए | 
स्थलजौदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च। 
मेध्यवृक्षोद्ध वान्यद्यात्नेहांश्च फलसम्भवान्‌।।13।। 
वानप्रस्थ को धरती में तथा जल (सरोवर आदि) में उत्पन्न होने वाले शाकों, 
पवित्र वृक्षों में उत्पन्न होने वाले पुष्पों, कन्द-मूलो और फलों से तथा फलां से 
निकलने वाले तैलों से अपना भरण-पोपण करना चाहिए | 
वर्जयेन्मधुमांसं च भौमानि कवकानि च। 
भूरतृणं शियुक चैव श्लेष्मातकफलानि च।। 14 ।। 
वानप्रस्थ को मदिरा, मांस, भूमि से उत्पन्न होने वाले कुकुरमुत्तों (खुम्वी), 
भूतृण, सोहांजना तथा लेसदार लसूढ़े जैसे फल नहीं खाने चाहिए। 
त्यजेदाश्वयुजे मासि मुन्यन्नं पूर्वसञ्चितम्‌ | 
जीर्णानि चैव वासांसि शाकमूलफलानि च।।15।। 
वानप्रस्थ को आश्‍विन महीने में पूर्व से सञ्चित मुनियों के लिए भक्ष्य अन्त 
को, पुराने वस्त्रों को तथा बासी शाक, कन्द-मूल और फल आदि को छोड़ देना 
चाहिए। 
न फालकृष्टमश्नीयाहुत्सुष्टमपि केनचित्‌ । 
न ग्रामजातान्यात्तोऽपि मूलानि च फलानि च 1116 11 
वानप्रस्थ को हल चले खेतों में किसी के द्वारा छोड़े अन्न को तथा व्याकुल होते 
पर भी ग्राम में उत्पन्न होने वाले कन्द-मूलों और फलों का सेवन नहीं करना 
चाहिए। 
अग्निपक्वाशनो वा स्यात्कालपक्वभुगेव वा | 
अश्मकुट्टो भवेद्वाऽपि दन्तोलूखलिस्कोऽपि वा ।। 17 ।। > 
वानप्रस्थ को अग्नि में पके हुए, समय से पके हुए, पत्थरों से कूटे हुए तथा दांतों 
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से चबाये हुए पदार्थ ही भोजन रूप में खाने चाहिए। 
सद्यः प्रक्षालको वा स्यान्माससञ्चयिको5पि वा | 
षण्मासनिचयो वा स्यात्समानिचय एव वा।।181। 
वानप्रस्थ को उसी (एक) समय के भोजन का, एक महीने के, छह महीने के 
अथवा एक वर्ष के भोजन का संग्रह करने वाला होना चाहिए। इस अवधि से 
अधिक समय के लिए कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। 
नक्त चान्नं समश्नीयाद्दिवा वाऽऽहत्य शक्तितः। 
चतुर्थकालिको वा स्यात्याद्वाऽप्यष्टमकालिकः।।19।। 
वानप्रस्थ को अपनी सामर्थ्य के अनुसार रात्रि अथवा दिन में अन्न जुटाकर 
एक वार खाना चाहिए। यदि वह चाहे, तो उसे एक दिन उपवास करके दूसरे 
दिन सायंकाल को अथवा तीन दिन उपवास करके चौथे दिन सायंकाल को भोजन 
करना चाहिए। 
चान्द्रायणविधानेर्वा शुक्लकृष्णे च वर्तयेत्‌। 
पक्षान्तयोर्वाऽप्यश्नीयाद्यवागूं क्वथितां सकृत्‌ 112011 
वानप्रस्थ चाहे, तो चान्द्रायण ब्रत के विधान के अनुसार शुक्ल पक्ष में भोजन 
के ग्रासों में घटत-बढ़त करे अथवा पक्ष के अन्त में, अर्थात्‌ पूर्णमासी और 
अमावस्या को एक बार पकी यवागू (जौ की लपसी) को खाये। 
पुष्पमूलफलेर्वाऽपि केवलैर्वर्तयेत्सदा | 
कालपक्वैः स्वयं शीणेविखानसमते स्थितः।। 21 11 
वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को अपने समय से पकने वाले और 
पककर अपने आप गिरने वाले पुष्पों और फलों से जीवन निर्वाह करना चाहिए | 
भूमी विपरिवर्तेत तिष्ठेद्वा प्रपदैर्दिनम्‌। 
स्थानासनाभ्यां विहरेत्सवनेषूपयन्नपः।। 22।। 
वैखानस यानी वानप्रस्थ को या तो धरती पर बैठे रहना चाहिए या फिर 
दिन-भर खड़ा रहना चाहिए | उसे अपने स्थान और आसन की परिधि में घूमना 
चाहिए और दिन में तीन बार-प्रातः, मध्याह्न और सायं--स्नान करना चाहिए | 
ग्रीष्मे पञ्चतपास्तु स्यादर्षास्वभ्रावकाशिकः। 
आर्द्रवासास्तु हेमन्ते क्रमशौ वर्धयंस्तपः।।231। 
ग्रीष्म ऋतु में पञ्चाग्नि की साधना करें । (ऊपर सूर्य होने पर अपने चारों ओर 
आग जलाकर स्वयं मध्य में बैठना पञ्चाग्नि साधना कहलाती है) वर्षा ऋतु में 
खुले आकाश में भीगता रहे और हेमन्त (शीतकाल) ऋतु में गीले कपड़े पहने। 
इस प्रकार क्रम से तप-साधना और सहिष्णुता की प्रवृत्ति को विकसित करे। 
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उपस्पृशंस्त्रषवणः पितृन्देवांश्च तर्पयेत्‌ | 
तपश्चरश्चोग्रतरं शोषयेद्देहमात्मनः 1124 ।। 
वानप्रस्थ तीन कालों--प्रात:, मध्याह्नं और सायं-में स्नान करके पितरे और 
दवा का तपण PR | वह उग्र स उग्रतर साधना और तपश्चर्या द्वारा अपने शरीर 
को सुखाये | 
अग्नीनात्मनि वेतानान्समारोप्य यथाविधिः | 
अनग्निरनिकेतः स्यान्मुनिर्मूलफलाशनः।। 25।। 
वैखानस शास्त्र के विधान के अनुसार अग्नियो को विधिपूर्वक अपनी आत्मा 
में समारोपित करके मुनि वृत्ति वाला वानप्रस्थ फल-मूल को खाता हुआ अग्नि 
और ठिकाने का भी परित्याग कर दे। 
अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः। 
शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूल निकेतनः।। 2611 
वानप्रस्थ को सुख के साधनों की प्राप्ति में प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए । उसे 
जितेन्द्रिय, पृथ्वी पर सोने वाला और शरणस्थानों के प्रति ममत्व का परित्याग 
कर वृक्ष के नीचे अपना निवास रखने वाला होना चाहिए। 
तापसेष्वपि विप्रेषु यात्रिकं भैक्षमाहरेत्‌ । 
गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु । । 27।। 
वानप्रस्थ को तपस्वियों से केवल जीवन-निर्वाह के लिए अपेक्षित भिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिए। वनवासी तपस्वियों से भिक्षा न मिलने पर अन्यान्य वनवासी 
ब्राह्मणों से अथवा दूसरे गृहस्थों से भिक्षा लेनी चाहिए। 
आमादाहत्य वाशऽनीयादष्टी ग्रासान्वने वसन्‌ । 
प्रतिगृह्य पुटेनेव पाणिना शकलेन वा 1128 11 
वानप्रस्थ यह भी कर सकता है कि ग्राम से आठ ग्रास परिमाण-भर भिक्षा 
लाकर किसी पत्ते पर अथवा कसोरे में रखकर उसी से उदरपूर्ति के रूप में जीवन 
निर्वाह करे। 
एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षाः विप्रो वने वसन्‌। 
विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतिः।।29॥। 
ऋषिभिब्राह्मणेश्चैव गृहस्थैरेव सेविताः। 
विद्यातपोविवृद्धचर्थ शरीरस्य च शुद्धये।।30॥। 
वन में रहकर वानप्रस्थ इस प्रकार की दीक्षाओं का पालन करता हुआ 
आत्मकल्याण के लिए अनेक ऋषियों, ब्राह्मणों और गृहस्थों द्वारा विद्या और तप 
की वृद्धि तथा शरीर की शुद्धि के लिए अपनाये उपनिषदां का स्वाध्याय करे। 
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अपराजितां वा55स्थाय ANE MALT: | 
आ निपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिलाशनः 113411 
वानप्रस्थ शरीर के छूटने तक जल-वायु का सेवन करता हुआ, जितेद्धिय व 
अपराजित होकर सरल गति से इधर-उधर आना-जाना रखे | 
आसां महर्षिचर्याणां त्यक्त्वाऽन्यतमया तनुम्‌। 
वीतशोकभयो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते 11321) 
महर्षियों द्वारा निर्दिष्ट एवं आचरित उपर्युक्त चर्याओ में से किसी एक चर्या 
का अनुष्ठान करता हुआ ब्राह्मण शरीर को छोड़ने पर भय और शोक से मुक्त 
होकर ब्रह्मलोक में जाकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है | 
वनेषु च विहत्यैव तृतीयं भागमायुषः। 
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्कान्परिवजेत्‌ 1133 11 
आयु के तृतीय भाग को वन में व्यतीत करके चतुर्थ भाग के आते ही सभी 
प्रकार के संगों (विषय तथा व्यक्ति) को छोड़कर संन्यास आश्रम को धारण करना 
चाहिए। 
आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः। 
भिक्षाबलिपरिश्रान्तः प्रव्रजन्‌ प्रेत्य वर्धति 113411 
इस प्रकार ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से संन्यास 
आश्रम में जाकर जीवन-भर यज्ञहोम करने वाला जितेन्द्रिय तथा भिक्षा और 
बलि कर्म से थका हुआ मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो AAA: 1135 U1 
तीनों-पितृऋण, ऋषिकऋण और देवऋण-ऋणों को चुकाने (सन्तानोत्पत्ति, 
शिक्षा-प्रसार तथा यज्ञ-याग सम्पादन) के उपरान्त ही व्यक्ति को मोक्ष साधन में 
प्रवृत्त होना चाहिए। ऋणों से उऋण हुए बिना मोक्ष की कामना करने वाले का 
अधःपतन होता È | 
अधीत्य विधिवदेदार्‍युत्रांश्चोत्माद्य धर्मतः। 
इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ (136 ॥। 
विधिपूर्वक वेदों का अध्ययन करके, विवाहादि से धर्मपूर्वक सन्तान उत्पन्न 
करके और अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञां को निष्पन्न करके, अर्थात्‌ तीनों ऋणां 
को चुका करके ही व्यक्ति को मोक्ष की चिन्ता करनी चाहिए | 
अनधीत्य दिजो वेदाननुत्पाद्य तथा प्रजाम्‌। 
अनिष्ट्वा चैव यज्ञैशच मोक्षमिच्छन्त्रजत्यथः।।37।। 
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वेदों का स्वाध्याय किये बिना, सन्तान उत्पन्न किये बिना तथा ज्योतिष्टोम 
आदि यज्ञा से देवपूजन किये बिना मोक्ष की चिन्ता करने वाले का अधोगमन 
होता है। 
प्राजापत्यां निरुप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम्‌। 
आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्गृहात्‌ 1138 1 
अपना सर्वस्व दक्षिणा के रूप में दिये जाने वाले तथा प्रजापति के परितोषक 
यज्ञ का अनुष्ठान करके और आत्मज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करके वानप्रस्थ 
को संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। 
यो दत्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात्‌। 
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः 1139 ।। 
सभी प्राणियों कों अभय प्रदान करके वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम में प्रवेश 
करने वाले ब्रह्मवादी को तेजोमय लोकों की प्राप्ति होती है। 
यस्मादण्वपि भूतानां दि जान्नोत्पद्यते भयम्‌। 
तस्य देहादिमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन। । 40 ।। 
जिस महानुभाव के जीवनकाल में उससे जीवों को अणुमात्र भी भय नहीं 
होता, उसके मरने पर उसके लिए लोक और मार्ग भयरहित हो जाते हैं। 
आगारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो मुनिः। 
समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ 1141 11 
घर को छोड़कर निकला पवित्र आचार-विचार वाला मुनि उत्तम कार्यों में 
भी अपनी निरपेक्षता दिखाता हुआ संन्यास धारण करे। 
एक एव चरेन्नित्यं सिद्धयर्थमसहायवान्‌। 
सिद्धिमेकस्य सम्पश्यन्न जहाति न हीयते । । 42 11 
अकेले विचरण को ही मोक्ष-लाभ होता है-यह समझकर किसी से मित्रता 
की इच्छा न करे और एकाकी जीवन व्यतीत करे | उसे एसा अभ्यास करना चाहिए 
कि न वह कुछ छोड़ता है और न उससे कुछ छूटता है। 
अनग्निरनिकेतः स्याद्ग्राममन्नार्थमाश्रयेत्‌। 
उपेक्षकोऽसाञ्चयिको मुनिर्भाव समाहितः।। 43 ।। 
संन्यासी को अग्नि, घर आदि को छोड़ देना चाहिए उसे भिक्षा के लिए ग्राम 
का आश्रय लेना चाहिए। उसे दुःख-चिन्ता से मुक्त होकर सुख-दुःख में सम भाव 
रखते हुए मुनियों के धर्म का निर्वाह करना चाहिए। 
कपालं वृक्षमूलानि कुचेलमसहायता। 
समता चैव सर्वस्मिन्नेतम्मुक्तस्य लक्षणम्‌।।44।। 
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बर्तन के रूप म॑ खप्पर धारण, घर के रूप में वृक्ष के मूल का आश्रय, वस्त्रों 
के रूप म वल्कल धारण और एकाकी जीवन तथा सभी जीवों-पदार्थों में 
समदृष्टि--यही मुक्त पुरुष के लक्षण हैं। 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देज्जीवनम्‌। 
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा।।451। 
जीवन में सुखों की तथा मृत्यु में दुःखों से निवृत्ति की भावना से संन्यासी को 
किसी की भी कामना नहीं करनी चाहिए। उसे तो काल की प्रतीक्षा इस प्रकार 
करनी चाहिए, जिस प्रकार सेवक स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता हे। 
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌ | 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ 1146 11 
संन्यासी को देखकर चलना, वस्त्र से छानकर जल पीना, सत्य वाणी बोलना 
और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए | 
अति वादास्तितिक्षेतत नावमन्येत कञ्चन। 
न चेमं देहमाश्रित्य at कुर्वीत केनचित्‌ 1147 11 
BSAA न प्रतिक्रुध्येदाक्रुष्टः कुशलं वदेत्‌। 
सप्तद्वाराऽवकीर्णा च न वाचमत्रूतां वदेत्‌ ।।48।। 
संन्यासी को दूसरे के कटु वचनों को सहन करना चाहिए । उसे गाली के वदले 
न तो गाली-गलौच करना चाहिए और न ही किसी का अपमान करना चाहिए। 
इस नश्वर शरीर के लिए संन्यासी को किसी से वैर नहीं करना चाहिए। 
संन्यासी को क्रोध करने वाले के प्रति क्रोध न करके सहनशीलता का परिचय 
देना चाहिए | निन्दा करने वाले के प्रति सद्भाव दिखाना चाहिए । उसे सात-पांच 
ज्ञानेन्द्रियां, एक मन और एक बुद्धि-द्वारों में बिखरी वाणी से कभी असत्य भाषण 
नहीं करना चाहिए। 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः। 
आत्मनेव सहायेन सुखाथी विचरेदिह 1149 11 
संन्यासी को अध्यात्म चिन्तन में अनुराग रखने वाला, किसी की अपेक्षा न 
रखने वाला, मांसभक्षण आदि ऐन्द्रिय विषयों से मुक्त तथा अपनी ही सहायता 
से आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला बनकर विचरण करना 'वाहिए। 
न चोत्मातनिमित्ताभ्यां न नक्षात्राविद्यया। 
नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित्‌ 1150 11 
संन्यासी को भावी उत्पातों-भूकम्प, अग्निदाह आदि-की सूचना के माध्यम 
को, ज्योतिष विद्या द्वारा किसी के अच्छे-बुरे भविष्य की जानकारी देने के माध्यम 
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को और उपदेश तथा वाद-विवाद के माध्यम को भिक्षा-प्राप्ति का साधन नहीं 
बनाना चाहिए। 
न तापसेब्रह्मणिर्वा वयोभिरपि वा श्वभिः। 
आकीर्ण भिक्षुकैर्वान्येरागारमुपसंत्रजेत्‌ 1151 1) 
संन्यासी को तपस्वियो, ब्राह्मणों, वृद्धा, पशु-पक्षियों तथा भिक्षुकों द्वारा घिरे 
मकान में भिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए। 
क्लुप्तकेशनखश्मश्रुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌। 
विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन्‌।।521। 
संन्यासी को केश, नाखून और दाढ़ी-मूंछ मुंडवाकर हाथ में खप्पर, डण्डा लेकर, 
जोगिये रंग के वस्त्रों को धारण करके अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखकर और 
किसी भी प्राणी को दुःख न देते हुए विचरण करते रहना चाहिए। 
अत्तैजसानि पात्राणि तस्य स्युनिर्ब्रणानि च। 
तेषामद्धिः स्मृतं शौर्य चमसानामिवाध्वरे 1153 11 
संन्यासी के पात्र न तो मूल्यवान्‌ धातुओं--स्वर्ण, रजत तथा पीतल आदि-के 
होने चाहिए और न ही टूटे-फूटे होने चाहिए | यज्ञ के चमसो के समान संन्यासी 
के पात्र भी पानी से धोये जाने पर शुद्ध हो जाते हैं। 
AMA दारुपात्रं च मृण्मयं Feet तथा | 
एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायम्भुवोऽग्रवीत्‌ 1154 1 
भृगुजी बोले-महर्षियो | महाराज स्वायम्भुव मनु ने कहा है कि संन्यासियों 
के पास तुम्बी, लकड़ी, बांस अथवा मिट्टी के पात्र होने चाहिए। 
एककालं चरेद्भैक्षं न प्रसज्जेत विस्तरे । 
भेक्षे प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सज्जति 11551) 
संन्यासी को एक समय भिक्षा मांगकर उससे अपना निर्वाह करना चाहिए, 
उसे एक से अधिक बार भिक्षा मांगने की वृत्ति से बचना चाहिए। एक से अधिक 
बार भिक्षा मांगने के प्रलोभन में फसा संन्यासी विषयों में आसक्त होने लगता 
है। 
विधूमे सन्नमुसले Sst भुक्तवञ्जने। 
वृत्ते शराव सम्पाते भिक्षा नित्यं यतिश्चरेत्‌ ।। 561। 
संन्यासी को सदैव उस घर से भिक्षा मांगनी चाहिए, जहां रसोई का धुआं बुझ 
चुका हो, ऊखल-मूसल से कूटने-पीसने का काम समाप्त हो चुका हो, चूल्हे की 
आग बुझ चुकी हो, खाने-पीने के बर्तन धो-पोंछकर रख दिये गये हां। 
अभिप्राय यह है कि संन्यासी को बचे-खुचे को पाकर ही सन्तोष करना चाहिए | 
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अलाभे न विषादीस्याल्लाभे चैव न हर्षयेत्‌ । 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासडझादिनिर्गतः 1157 1 
संन्यासी को भिक्षा न मिलने पर दुखी और मिलने पर प्रसन्न नहीं होना 
चाहिए। उसे जीवन धारण के लिए पेट भरने से सम्बन्ध रखना चाहिए, भक्ष्य 
पदार्थ के रूप, रस और गन्ध आदि की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। 
अभिपूजितलाभांस्तु जुगुप्सेतेव सर्वशः। 
अभिपूजितलाभैश्च यतिर्मुक्तोऽपि बध्यते 1158 1 
संन्यासी को सम्मानपूर्वक प्राप्त होने वाली स्वादिष्ट भिक्षा की उपेक्षा करनी 
चाहिए, क्योंकि ऐसी भिक्षा के स्वाद से मुक्त होने पर भी वह यजमान के स्नेह 
के बन्धन में ग्रस्त हो जाता है। 
अल्पान्नाभ्यवहारेण रहःस्थानासनेन च। 
ह्लियमाणानि विषयैरिन्द्रियाणि : निवर्तयेत ।।59॥। 
संन्यासी को विषयों द्वारा सींची जाने वाली इन्द्रियां को अल्प भोजन तथा 
निर्जन स्थान पर एकान्तवास से अपने वश में करना चाहिए। 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च। 
अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते।।60।। 
इन्द्रियों के निरोध, राग-द्वेष की क्षीणता और प्राणियों की हिंसा न करने से 
संन्यासी अपने लिए माक्ष का मार्ग प्रंशस्त करता है। 
अवेक्षेत गतीर्नृणां कर्मदोषसमुद्र वाः। 
निरये चैव पतनं यातनाश्च यमक्षये।।61।। 
विप्रयोगं प्रियश्चैव संयोगं च तथाऽप्रियेः। 
जरया चाभिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌।। 62 11 
संन्यासी को मनुष्यों के कर्म-दोष से उनकी होने वाली दुर्दशाओं, नरक में गिरने 
और यमलोक में अनेक कठोर यातनाओं के भुगतने पर, प्रियजनों से उनके वियोग 
और अप्रियो से संयोग पर, बुढ़ापे से दबाये जाने पर और व्याधियों से पीड़ित 
होने पर, इस शरीर को त्यागकर पुनः गर्भ में गिरने पर, जीवात्मा के कोटि-सहख्रो 
योनियों में उत्पन्न होकर कष्ट भुगतने पर विचार करना चाहिए। उसे सोचना 
चाहिए। 
अधर्मप्रभवं चैव दुःखयोगं शरीरिणाम्‌। 
धर्मार्थप्रभवं चैव सुखसंयोगमक्षयम्‌।।63।। 
जीवधारियों के दुःखों का कारण उनके द्वारा किये पाप कर्म हैं और उनके द्वारा 
भोगे जा रहे अक्षय सुखों का कारण किये गये धर्मकार्य हैं। अतः सुख-प्राप्ति के 
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लिए धर्म का अनुष्ठान आवश्यक है। 
सूक्ष्मतां चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः। 
देहेषु च समुत्पत्तिमुत्तमेष्वधमेषु च।।64।। 
संन्यासी को योग-विद्या से सूक्ष्मातिसूक्ष्म परब्रह्म परमेश्वर का चिन्तन करना 
चाहिए और फल-भोग के लिए अधम योनियों में जीव की उत्पत्ति पर विचार 
करते हुए धर्म-कार्यों के अनुष्ठान में प्रवृत्त होना चाहिए। 
दूषितोऽपि चरेद्धर्म यत्रतत्राश्रमे रतः। 
समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम्‌ 1165 1 
जिस किसी भी आश्रम-ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास-में रहते हुए द्विज 
को दोपग्रस्त होने पर भी सभी प्राणियों में समदृष्टि रखते हुए धर्म का पालन 
करना चाहिए | वास्तविकता यह है कि शुभ कर्मों का अनुष्ठान तथा आचरण धर्म 
का आधार है, चिह्न विशेष महत्ता का सूचक नहीं। 
फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम्‌। 
न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति।।66।। 
कतक (निर्मली) वृक्ष का फल निश्चित रूप से जल का शोधक है, परन्तु जिस 
प्रकार उसका नाम लेने अथवा उसकी जानकारी होने से जल शुद्ध नहीं हो जाता, 
उसी प्रकार धर्म के ज्ञान से नहीं, अपितु आचरण से ही जीव का कल्याण होता È | 
सरक्षणार्थ जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा। 
शरीरस्यात्यये चैव समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌ ।।67।। 
संन्यासी को दिन तथा रात्रि में अपने शरीर को पहुंचने वाला कष्ट भोगकर 
भी दूसरे जीवों की रक्षा के लिए धरती पर दृष्टि रखकर (पैरों से कीट-मकोटों 
को न कुचलकर) चलना चाहिए। 
Hal रात्र्या च याञ्जन्तून्हिनस्त्यज्ञानतो यतिः। 
तेषां स्नात्वा विशुद्धचर्थ प्राणायामान्षडाचरेत्‌ 1168 11 
संन्यासी को दिन अथवा रात में अनजाने में अपने द्वारा मारे जाने वाले-जीव- 
जन्तुओ के पाप से निवृत्ति के लिए स्तान करके छह प्राणायाम करने चाहिए। 
प्राणायामाः ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विघिवत्कृताः। 
व्याहति प्रणवैर्युक्ताः विज्ञेयं परमं तपः।।69।। 
प्रणव--ओ म्‌ तथा व्याहृति-भूः भुवः स्वः के साथ विधिपूर्वक ब्राह्मण द्वारा 
किये गये तीन प्राणायामो को भी उसका परम तप समझना चाहिए। 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मला: | 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ 1170 1 
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जिस प्रकार अग्नि में डालने से स्वर्ण, रजत आदि धातुओं का मल जल जाता 
है और वे शुद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम से इच्द्रियों के सभी दोष और 
विकार नष्ट हो जाते हैं। 
प्राणायामैर्दहेद्दोषान्धारणाभिश्च किल्बिषम्‌। 
प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌।। 71 ।। 
ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्राणायामो से शरीर के दोषों (रोगों) पर, धारणाओं 
से पापों पर, प्रत्याहार से संसर्ग से उत्पन्न होने वाले दोषों पर और ध्यान से 
मोहादि दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करे | 
(योग के आठ अंग हैं-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि) 
उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञैयामकृतात्मभिः। 
ध्यानयोगेन सम्पश्येद्गतिमस्यान्तरात्मनः।।72।। 
अज्ञानी पुरुषों के लिए सर्वथा अविज्ञेय प्राणियों को मरणोपरान्त प्राप्त होने 
वाली उत्तम, अधम योनियों को तत्त्ववेत्ता योगी को ध्यान योग से देखना चाहिए। 
अभिप्राय यह है कि योगी योग-विद्या से भविष्य देखने में समर्थ होता है। 
सम्यग्दर्शन सम्पन्नः कर्मभिर्न निबध्यते | 
दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते।।73।। 
आत्म-साक्षात्कार करने वाला योगी कर्मो के बन्धन में नहीं पड़ता । ब्रह्मदर्शन 
न करने वाला ही कर्तापन के अहंकार से अच्छे-बुरे कर्मों के फलस्वरूप आवागमन 
का शिकार होता है। 
अहिंसयेन्द्रियासंगैर्वैदिकैश्चैव कर्मभिः। 
तपसश्चरणेश्चोग्रः साधयन्तीह तत्पदम्‌।।74।। 
अहिंसा, इन्द्रियसंयम, विषयों के परित्याग, वैदिक कमा के सम्पादन और उग्र 
तप के अनुष्ठान से योगी ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। 
अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम्‌। 
चर्मावनद्धं दुर्गन्धिपूर्णं मूत्रपुरीषयोः।। 75 11 
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌। 
रजस्वलमनित्यञ्चभूतावासमिमं त्यजेत्‌।।76।। 
तत्त्ववेत्ता को चाहिए कि वह इस संसार में ऐसे कर्म करे कि हड्डियों का ढांचा 
वना, स्तायुरूप रस्सी से बंधा, रक्त-मांस से सना, चमड़े से मढ़ा, मल-मूत्र से 
दुर्गन्धित, बुढ़ापे, शोक और रोग का घर, भूख-प्यास से पीड़ित, मलिन, नश्वर 
तथा पञ्च भूतों का निवास रूप यह शरीर सदा के लिए छूट जाये, अर्थात्‌ पुनः . 
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जन्म ग्रहण न करना पडे । 
नदीकूलं यथा वृक्षो वृक्ष वा शकुनिर्यथा | 
तथा त्यजन्निमं देहं कृच्छ्राद्ग्राहादिमुच्यते ।। 77।। 
जिस प्रकार नदीतट का वृक्ष नदीतट को छोड़ देता है, गिर पड़ता है और वृक्ष 
के गिरते ही उस पर बैठा पक्षी उस वृक्ष को छोड़ देता है, उसी प्रकार संन्यासी 
को इस अनित्य शरीर से कोई मोह नहीं रखना चाहिए, निर्मोह भाव से इस शरीर 
का त्याग करते ही योगी इस संसार से मुक्त हो जाता है। 
प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम्‌। 
CEPT ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌ 1178 11 
अपने प्रियजनों में सद्गुणों और अप्रियजनों में दुर्गुणों को देखकर और उनके 
परिणामस्वरूप उनसे रखे जाने वाले राग-द्रेष को छोड़कर संन्यासी ध्यानयोग 
से सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। 
यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्युहः। 
तदासुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ 1179 11 
जब विषयों में दोषदृष्टि के कारण संन्यासी सभी पदार्थो से विरक्त हो जाता 
है, तभी वह इस लोक में और परलोक में सच्चे और शाश्वत (अनश्वर) सुख को 
प्राप्त करता है। 
अनेन विधिना सर्वास््यक्त्वा सड़ान्‌ शनैः शनेः। 
सर्वद्न्दविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते 118011 
सम्पूर्ण संगों--धन, पुत्र, स्त्री तथा कीर्ति आदि में-आसक्तियों को क्रमश: और 
धीरे-धीरे छोड़कर सभी दन्दों-सुख-दुःख, हानि-लाभ तथा यश-अपयश 
आदि-से मुक्त होकर वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। 
ध्यानिकं सर्वमेवैतद्देतदभिशब्दितम्‌। 
न ह्यनध्यात्मवित्कशिचत्क्रियाफलमुपाशनुते । । 81।। 
भृगुजी के अनुसार संन्यासी के लिए मोह-माया और ममता आदि के त्याग 
का निर्देश किया गया है, वह सब मन से और समग्र भाव से करने का विधान 
है, केवल प्रदर्शन के लिए किये जाने वाले त्याग का संन्यासी को कोई फल प्राप्त 
नहीं होता। 
गीता के अनुसार मन ही बन्धन और मोक्ष का कारण हे। अत: जब तक मन 
निर्मोही नहीं होता, मोह-त्याग की बात करना निरर्थक है। 
अधियज्ञ ब्रह्म जपेदाधिदैविकमेव च। 
आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌ 1182 11 
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संन्यासी को यज्ञ और देवपूजन विषयक, आत्मविषयक और वेदान्त (ब्रह्म) 
विषयक वेदों के वाक्यों (मन्त्रो) का निरन्तर जाप करते रहना चाहिए। 
इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌। 
इदमन्विच्छतां स्वर्गमिदमानन्त्यमिच्छताम्‌।। 83।। 
वेद-वाक्यों का जाप अज्ञानियों, ज्ञानियों, स्वर्ग-सुखों के अभिलाषियों और 
मोक्ष की कामना करने वालों के लिए एक समान फलप्रद है, अर्थात्‌ वेदों से सभी 
अभीष्टों की सिद्धि होती है। 
अनेन कर्मयोगेन परिव्रजति यो Ea) 
स विधूयेह पाप्मानं वरं ब्र्मधिगच्छति।।84।। 
इस क्रम-मोह-त्याग और वेदों का स्वाध्याय-से संन्यास धारण करने वाला 
द्विज सभी पापों का नाश करके परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करता है। 
एष धर्मोऽनुशिष्टो वो यतीनां नियतात्मनाम्‌। 
वेदसंन्यासिकानां तु कर्मयोगं निबोधत 1185 U1 
भृगुजी बोले-विप्रो अव तक मैंने आपको आश्रम विधि से संन्यास धारण 
करने वाले जितेन्द्रिय महात्माओं के धर्म बताये हैं | अब मैं आपको वेद संन्यासियों 
(जो घर में ही विरक्त भाव से रहते हैं और किसी प्रकार के संन्यासी के चिह्न 
को धारण नहीं करते) के धर्म बताने लगा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिये। 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा | 
एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः।।86।। 
सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाशास्त्रं निषेविताः। 
यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति प्रमां गतिम्‌।।87।। 
चारों आश्रमों के व्यक्ति-ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संत्यासी-गृहस्थ 
से ही उत्पन्न हुए हैं, अर्थात्‌ गृहस्थ ही ब्रह्मचारी को जन्म देता है, वही ब्रह्मचारी 
गृहस्थ बनकर सृष्टि का विस्तार करता है और समय आन पर वानप्रस्थ आर 
सन्यास आश्रम में प्रविष्ट होता हैं। 
इसके अतिरिक्त गृहस्थ ही भिक्षा प्रदान करके तीनों आश्रमों के सेवियों का 
भरण-पोषण करता है | इस रूप में भी चारों आश्रमा को गृहस्थ से उत्पन्त कहा 
गया है। 
शास्त्र दारा निरूपित इन चारों आश्रमों का क्रम से सेवन करने वाला और प्रत्येक 
आश्रम के धर्मों का पालन करने वाला विप्र परमगति का अधिकारी बनता है। 
सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्म्रतिविधानतः। 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स न्रीनेतान्बिभर्ति हि ।।88 11 
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यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌। 
तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ।। 89।। 
चारों आश्रमों मे शरेष्ठ गृहस्थ आश्रम है-ऐसा वेदशास्त्रों का सर्वसम्मत मत 
है, क्योंकि यही आश्रम अन्य तीनां आश्रमों का भरण-पोपण करता È | 
जिस प्रकार सभी नदी-नद समुद्र में पहुंचकर शान्त होते हैं, इससे पूर्व प्रवाह 
के रूप में भटकते रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रमों में भटकता प्राणी गृहस्थ 
आश्रम में ही स्थिर होता हे | 
चतुर्भिरपि चैवैतैर्नित्यमाश्रमिभिर्दि जैः। 
दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः।। 9011 
चारों आश्रमों के द्विजो को नित्य-प्रति सावधान होकर दस लक्षणों वाले धर्म 
के पालन के प्रति विशेष सचेष्ट होना चाहिए। 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: | 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ 1191 11 
धर्म के दस लक्षण हैं-1. धैर्य, 2. क्षमा, अर्थात्‌ सहिष्णुता, 3. मन पर 
नियन्त्रण, 4. चोरी न करना, 5. मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहना, 6. इन्द्रियों 
ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों) को अपने वश में रखना, 7. शास्त्र का ज्ञान, 8. ब्रह्म 
(आत्मा) का ज्ञान, 9. सत्य-भापण तथा 10. क्रोध न करना । 
(किन्ही प्रतियों में 'धी' के स्थान पर 'ही' पाठ हे, जिसका अर्थ हे-लज्जा 
संकोचशील होना, आत्मविज्ञापन न करना |) 
दश लक्षणानि धर्मस्य ये विप्राः समधीयते | 
अधीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌।। 92 11 
दस लक्षणात्मक धर्म की जानकारी प्राप्त करने वाले और जानकर उन धर्मों 
का पालन करने वाले ब्राह्मण परम गति के अधिकारी होते हैं। 
दशलक्षणकं धर्ममनुष्ठिन्समाहितः। 
वेदान्तं विधिवच्छुत्वा संन्यसेदनृणो द्विजः।। 93।। 
स्वस्थचित्त और तीनों ऋणो से मुक्त ब्राह्मण को दस लक्षणों वाले धर्म को और 
विधिपूर्वक वेदान्त को सुनकर संन्यास धारण करना चाहिए। 
संन्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदोषानपानुदन्‌ | 
नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रैश्वर्ये सुखं वसेत्‌ ।।94।। 
वेद संन्यासी को गृहस्थ के सम्पूर्ण कर्मों को छोड़कर, कर्म करने में अनजाने 
होने वाले पापों को प्राणायाम से नष्ट करते हुए तथा वेदों का स्वाध्याय करते 
हुए अपने पुत्र के ऐश्वर्य में वृत्ति की चिन्ता से मुक्त होकर सुखपूर्वक निवास करना 
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चाहिए। 
सन्यसेत्सर्वकर्माणि वेदं तु न परित्यजेत्‌। 
परित्यागाद्धि वेदस्य शूद्रतामनुगच्छति।।95।। 
वेद संन्यासी संसार के सभी कार्यों से विरक्त हो जाये, कुछ भी न करे, परन्तु 
उसे वेदों के स्वाध्याय से विरत नहीं होना चाहिए, क्‍योंकि वेदों के अध्ययन 
(अभ्यास) के परित्याग से तो व्यक्ति शूद्र बन जाता है। 
एवं सन्यस्य कर्माणि स्वकार्यपरमोऽस्पुहः। 
सन्यासेनापहत्यैनः प्राप्नोति परमां गतिम्‌।। 96।। 
इस प्रकार सभी गार्हस्थ्य कार्यों को छोड़कर सर्वथा निःस्पृह बना हुआ तथा 
परम (अभीष्ट) कार्य-आत्म-साक्षात्कार-में प्रवृत्त हुआ संन्यासी सभी पापों का 
विनाश करके परमगति को प्राप्त करता है। 
एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः | 
पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राज्ञां धर्म निबोधत 1197 11 
भृगुजी बोले-ऋषियो ! मैंने तुम्हें लोक-परलोक में अक्षय सुख देने वाले 
ब्राह्मण के चार धर्मों (आश्रमो) की जानकारी दी है। अब मैं आपको क्षत्रिय 
(राजाओं) के आचरणीय धर्म बताता हूं। 


\ \ षष्ठ अध्याय समाप्त || 
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सप्तम अध्याय 


राजधर्मान्‌ प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो HAT: | 
सम्भवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा 11111 
भृगुजी बोले-महात्माओ ! राजा को जिस प्रकार के आचरण करने 
चाहिए, जिस प्रकार उसकी उत्पत्ति, अर्थात्‌ राजत्व की प्राप्ति होती है और जिस 
प्रकार उसे प्रजापालन में सिद्धि मिलती है, उन सब राजधर्मों का परिचय मैं आप 
लोगों को देने लगा हूं। 
ब्राह्मप्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधिः। 
सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्त्तव्यं प्रिरक्षणम्‌।। 2 11 
वेदोक्त विधि से संस्कार किये गये (राज्याभिषिक्त) क्षत्रिय को अपने राज्य 
की सारी प्रजा का न्यायपूर्वक रक्षण-भरण करना चाहिए। 
अराजके हि लोकेऽस्मिन्‌ सर्वगे विद्रुते भयात्‌ । 
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसुजत्प्रभुः 113 11 
राजा के अभाव में इस संसार में सर्वत्र उपद्रव होने लगते हैं और लोग 
भयग्रस्त हो जाते हैं। यही कारण है कि भगवान्‌ ने सारी प्रजा की रक्षा के लिए 
राजा को उत्पन्न किया है। 
इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च। 
चन््रवित्तेशयोश्चैव मात्राः निर्हृत्य शाश्वतीः।। 4 11 
भगवान्‌ ने इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र और कुबेर के दिव्य 
गुणों को लेकर राजा की सृष्टि की है। अभिप्राय यह है कि राजा में दिव्य गुण 
होते है और वह देवों का प्रतिनिधिरूप होता है। 
यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नुपः। 
तस्मादभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा।।5।। 
इन्द्र, अग्नि तथा वरुण आदि देवों के अंशों से निर्मित होने के कारण ही 
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राजा अपने तेज से सभी प्राणियों को पराभूत करने में भी समर्थ होता है। 
तपत्यादित्यवच्चैषां चक्षुषि च मनांसि च। 
न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम्‌ 116 1) 
राजा के नेत्रो और मन में सूर्य के तेज का अंकुर होता है। अतः उसके नेत्र 
और मन तेजोमय होते हैं। यही कारण है कि धरती पर कोई व्यक्ति सूर्य के समान 
राजा को भी देखने का साहस नहीं कर सकता। 
सोऽग्निर्भवति वायुश्च ASH: सोमः स धर्मराट्‌ | 
सः कुबेरः स वरुणः स महेशः प्रभावतः।।7।। 
राजा अपने प्रभाव से अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, यम, कुवेर, वरुण और इन्द्र 
है, अर्थात्‌ वह इन सबका प्रतिनिधि है। 
बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः। 
महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठलि।।8।। 
बालक राजा को भी साधारण मनुष्य मानकर उसकी अवज्ञा नहीं करनी 
चाहिए, क्योंकि वह तो मनुष्य रूप में इस धरती पर एक बड़े देवता (महादेव- 
अनेक देवों के अंश को लिये रहने के कारण) के रूप में स्थित है। 
एकमेव दहत्यग्निर्नरं ह्युपसर्पिणम्‌। 
कुलं दहति राजाग्निः सपशु द्रव्य सञ्चयम्‌।। 9 ।। 
अग्नि तो अपनी अवज्ञा करने वाले उसी एक व्यक्ति को भस्म करती है 
परन्तु राजा की क्रोधाग्नि व्यक्ति के कुल को, पशु, धन तथा सम्पत्तिसहित नष्ट 
कर देती है। 
कार्य सोऽवेक्ष्य शक्तिं च देशकालौ च तत्त्वतः | 
कुरुते धर्मसिद्धचर्थं विश्वरूपः पुनः पुनः।।10।। 
राजा कार्य को, शक्ति को, देश और काल को तत्त्व (गहराई) से देखकर 
धर्म की सिद्धि के लिए नाना प्रकार के रूप-कभी उग्र और कभी उदार और 
कभी अनुदार-धारण करता है | 
यस्य प्रसादे पद्मा श्रीर्विजयश्च पराक्रमे। 
मृत्युश्च वसति क्रोधे सर्वतेजमयो हि सः।।11।। 
राजा सभी तेजो से सम्पन्न देवरूप है, तभी तो उसकी प्रसन्नता में लक्ष्मी, 
पराक्रम में विजय तथा क्रोध में मृत्यु का वास रहता È | 
अभिप्राय यह है कि राजा के प्रसन्न होने पर व्यक्ति को ऐश्वर्य-लाभ होता 
है, जबकि उसके क्रुद्ध होने पर व्यक्ति का सर्वनाश होता है। 
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तं यस्तु देष्टि सम्मोहात्स विनश्यत्यसंशयम्‌। 
तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः [112 11 
जो मूर्ख व्यक्ति राजा की शक्ति को न समझकर अहंकार अथवा मूर्खतावश 
राजा से द्वेष करता है, वह निश्चित ही अपने विनाश को निमन्त्रण देता है क्योंकि 
राजा का मन ऐसे व्यक्ति के शीघ्र नाश के लिए आग्रहयुक्त हो जाता È | 
तस्माद्‌ धर्म यमिष्टेषु सः व्यवस्येन्नराधिपः। 
अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धर्म न विचालयेत्‌ 1113 11 
राजा को चाहिए कि अपने अनुकूल व्यक्तियों में इष्ट (प्रिय) के और प्रतिकूल 
व्यक्तियों में अनिष्ट के निश्‍चय को यथाशीघ्र कार्यरूप दे | इसमें किसी प्रकार 
डावांडोल नहीं होना चाहिए। 
अनुकूलों को यथाशीघ्र पुरस्कृत और प्रतिकूलो को दण्डित करने से प्रजा 
में वाञ्छित प्रतिक्रिया होती है। 
तस्यार्थे सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्‌। 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमुत्सृजत्पूर्वमीश्वरः।।14।। 
ईश्वर ने सभी प्राणियों की धर्मानुसार रक्षा के लिए ब्रह्मतेज से सम्पन्न 
अपने प्रतिनिधिरूप राजा को दण्ड देने की शक्ति और अधिकार प्रदान किया है। 
तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
भयादूभोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान्न चलन्ति च 11151) 
राजा के दण्ड के भय से संसार के सभी स्थावर-जंगम प्राणी अपने-अपने 
कर्तव्य-कर्मों की उपेक्षा न करके उनका यथावत्‌ पालन करते हैं। 
स देशकालौ शक्ति च विद्या चावेक्ष्य तत्त्वतः | 
यथार्हतः सप्रणयेन्नरे ष्वन्यायवर्त्तिषु । । 1611 
राजा को चाहिए कि देश, काल और अन्याय में प्रवृत्त अपराधियों की शक्ति 
तथा विद्या को भली प्रकार देखकर उन्हें यथायोग्य दण्ड दे। 
स॒ राजा पुरुषो दण्डः सः नेता शासिता च सः। 
चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मुतः।।17।। 
वास्तव में दण्ड ही राजा, दण्ड ही पुरुष, नेता, अनुशासन बनाये रखने वाला 
तथा चारों आश्रमों को धर्म-पालन की सुविधा जुटाने का जामिन होता है, दण्ड 
न हो तो कुछ भी व्यवस्थित नहीं रह पाता। 
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वाः दण्ड एवाभिरक्षति | 
दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्म विदुरबुधाः।।18।। 
दण्ड ही सारी प्रजा का शासन और रक्षा करता है, सबके सो जाने पर दण्ड 
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जागता रहता है, अर्थात्‌ दण्ड का भय निशाचरों--रात में उत्पात मचाने वाले 
चोर-डाकुओं-को भी बना रहता है । इस प्रकार बुद्धिमान्‌ दण्ड को ही धर्म मानते 
él 
समीक्ष्य सः धृतः सम्यक्‌ सर्वाः रञ्जयति प्रजा: | 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः।।19।। 
भली प्रकार सोच-विचार कर किये गये दण्ड के प्रयोग से प्रजा प्रसन्न होती 
है और इसके विपरीत दण्ड के अन्धाधुन्ध प्रयोग से राजा का यश और प्रतिष्ठा 
नष्ट होती है। 
यदि न प्रणयेद्राजा दण्ड दण्ड्येष्वतन्द्रितः। 
शूले मत्स्यानिवापक्ष्यन्दुर्बलान्बलवत्तराः।।201। 
यदि राजा अपराधियों को दण्ड देने में सदैव सावधान नहीं रहता, तो बड़ी 
मछली द्वारा छोटी मछली को खा जाने के समान शक्तिशाली व्यक्ति दुर्वलों को 
भून डालते हैं। 
अद्यात्काकः पुरोडाशं शवा च लिह्याद्ध विस्तथा । 
स्वाम्यं च न स्यात्कस्मिंश्चत्प्रवर्तेताधरोत्तरम्‌।। 21 1) 
यदि राजा अपराधियों को दण्ड नहीं देता, तो कौआ पुरोडाश का और 
कुत्ता हवि का भक्षण करने लग जायेगा। कोई किसी का स्वामित्व स्वीकार नहीं 
करेगा और फिर समाज की स्थिति उत्तम, मध्यम और अधम होकर गड़बड़ा 
जायेगी | 
सर्वो दण्डजितो लोके दुर्लभो हि शुचिर्नरः। 
दण्डस्य हि भयात्सर्वं जगद्‌ भोगाय कल्पते 1122 1) 
दण्ड के भय से ही संसार के लोग नियमित-अनुशासित होकर चलते हैं। 
इस प्रकार संसार में स्वभाव से ही पवित्र (सन्मार्गगामी) व्यक्तियों का मिलन 
कठिन है | सत्य तो यह है कि सम्पूर्ण जगत्‌ के प्राणी दण्ड के भय से ही कर्तव्यपालन 
और उसके फलस्वरूप सुखभोग करते हैं। 
देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि पन्नगोरगाः। 
तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनेव निपीडिता ।। 23 ।। 
देव, दानव, गन्धर्व, राक्षस, पक्षी और सर्प आदि मनुष्येतर सभी जातियों 
के प्राणी भी दण्ड के भय से कर्तव्यपालन में प्रवृत्त होते हैं। 
दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिधेरन्‌ सर्वसेतवः। 
सर्वलोकप्रकोपश्च भवे्दण्डस्य विभ्रमात्‌ 1124 11 
दण्ड का भय न होने पर सभी वणां के लोग दुराचारी बन सकते हैं, नियमों 
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के पालन के सभी सेतु टूट सकते हैं और सारे संसार में उपद्रव फैल सकते हैं। 
दण्ड ही एकमात्र निवारक और नियामक है। 
यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापदा | 
प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति 1125 11 
जिस देश में श्याम वर्ण और लाल आंख वाला पापनाशक दण्ड घूमता रहता 
है, अर्थात्‌ दण्ड की व्यवस्था प्रचलित रहती है, राजा ठीक ढंग से जागरूक रहता 
है, वहां की प्रजा कभी प्रमाद नहीं करती, सदैव सावधानी से कर्तव्यपालन करती 


N 


y 


तस्याहुः सम्प्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌। 
समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम्‌।। 261। 
विद्वान्‌ पुरुष सत्यवादी, सोच-समझकर काम करने वाले, बुद्धिमान्‌ तथा 
धर्म, अर्थ और काम के वास्तविक स्वरूप को समझने वाले राजा को ही उपर्युक्त 
गुण वाले दण्ड देने का अधिकारी मानते हैं। 
तं राजा प्रणयन्सम्यक्‌ त्रिवर्गेणाभिवर्धति । 
कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्यते 112711 
दण्ड का भली प्रकार और उचित ढंग से प्रयोग करने वाले राजा का धर्म, 
अर्थ और काम (साधन) बढ़ते हैं और इसके विपरीत दण्ड का दुरुपयोग करने 
वाला क्षुद्र प्रकृति का राजा उसी दण्ड से अपना विनाश करता है। 
दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चाकृतात्मभिः। 
धर्माद्धिचलितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌।।28।। 
दण्ड अत्यन्त ही तेजस्वी है, जिसे संस्कारविहीन राजा लोग धारण कर ही 
नहीं सकते । यह दण्ड राजधर्म (न्याय और व्यवस्था) का पालन न करने वाले 
राजा का उसके बन्धु-वान्धवों सहित विनाश कर देता हे। 
ततो दुर्ग च राष्ट्रं च लोकं च सचराचरम्‌। 
अन्तरिक्षगतांश्चैव मुनीन्देवांश्च पीडयेत्‌ 1129 11 
अन्याय से प्रयुक्त दण्ड प्रयोग करने वाले राजा को कुलसहित नष्ट करने 
के उपरान्त उसके दुर्ग, राष्ट्र और जड़-चेतन संसार को, अन्तरिक्ष के निवासी 
मुनियों और देवों को भी पीड़ित करने लगता है। 
सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना । 
न शक्तो न्यायतो AG सक्तेन विषयेषु च । 130 1। 
सहायकों-मन्त्री, सेनापति तथा बुद्धिमान्‌ मित्र आदि-से रहित, मूर्ख, 
लोभी, निर्बुद्धि तथा विषयों में आसक्त राजा द्वारा दण्ड का न्यायोचित प्रयोग 
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सम्भव नहीं। 
शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्त्रानुसारिणा । 
प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ।।31।। 
पवित्र आचरण वाले, सत्यप्रतिज्ञ, शास्त्र का अनुसरण करने वाले, अच्छे 
सहायकों वाले तथा बुद्धिमान्‌ राजा द्वारा ही दण्ड न्यायपूर्वक चलाया जा सकता 
है। 
स्वराष्ट्रे न्यायवृत्‌ स्याद्‌ भृशदण्डश्च MA | 
सुहत्‌ स्वजिह्मः स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः 11 32 1) 
राजा को अपने राज्य की प्रजा के प्रति न्यायकारी और शत्रुओं को उग्र 
दण्ड देने वाला होना चाहिए । उसे मित्रों से सरल और सौहार्दपूर्ण तथा ब्राह्मणों 
के प्रति क्षमा व उदारतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। 
एवं क्तस्य नरपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः। 
विस्तीर्यते यशो लोके तैल-बिन्दुरिवाम्भसि । । 33 ।। 
राज्य के शिलोज्छवृत्ति से जीवन निर्वाह करने (अभाव और दरिद्रता का 
जीवन जीने) पर भी उपर्युक्त विधि से दण्ड विधान करने वाले राजा का यश पानी 
में तैल-विन्दु के फैलाव के समान उत्तरोत्तर और निरन्तर बढ़-फैल जाता है | 
अतस्तु विपरीतस्य नृपतेरजितात्मनः। 
संक्षिप्यते यशो लोके घृतबिन्दुरिवाम्भसि।।34।। 
इसके विपरीत दण्ड का गलत ढंग से प्रयोग करनेवाले अजितेन्द्रिय राजा 
का यश जल में घृतबिन्दु के संकोच के समान उत्तरोत्तर घटने लगता है। 
स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः। 
वर्णानामाश्रमाणां च राजा सुष्टोऽभिरक्षिता 1135 1) 
ईश्वर ने अपने-अपने धर्मों का पालन करने वाले सभी वर्णो और आश्रमों 
के लोगों के रक्षक के रूप में ही राजा को उत्पन्न किया है। 
तेन यद्यत्सभुत्येन कर्तव्यं रक्षता TAT | 
तत्तदोऽहं प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः 1136 1 
भृगुजी वोले-विप्रो ! अब मैं आप लोगों को प्रजा की रक्षा के लिए 
अमात्यां-सचिवों आदि के साथ राजा द्वारा आचरणीय नियमों की विस्तृत 
जानकारी क्रमशः और पूर्ण रूप से देता हूं। 
ब्राह्मणान्‌ पर्युपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिवः। 
त्रैविधवुद्धान्विदुषस्तिष्ठेत्तेषां च शासने।।37।। 
राजा को प्रात:काल उठकर तीनों वेदों (ऋग्यजुसाम) में निष्णात वृद्ध (ज्ञान 
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और आयु में) विद्वान्‌ ब्राह्मणों की सेवा में उपस्थित होना चाहिए और उनके 
शासन (निर्देश पालन) में रहकर राज्य-कार्य का सज्वालन करना चाहिए। 
बद्धाश्च नित्यं सेवेत विप्रान्वेदविदः शुचीन्‌ । 
वृद्धसेवी हि सततं रक्षोभिरपि youd 1138 11 
राजा को सदैव वेदवेत्ता, पवित्र आचार वाले तथा वृद्ध ब्राह्मणों के संग में 
रहना और उनकी सेवा करनी चाहिए । वृद्धों (ज्ञान तथा आयु में बड़ों) की सेवा 
करने वाला राजा राक्षसों (दुष्ट प्रकृति के जीवों) तक से सम्मानित होता है। 
तेभ्योऽधिगच्छेद्‌ विनयं विनीतात्मापि नित्यशः। 
विनीतात्मा हि नुपतिर्न विनश्यति कर्हिचित्‌ ।।39।। 
सुशिक्षित राजा भी ज्ञानवृद्ध-वयोवृद्ध ब्राह्मणों से प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण 
करे | विनीत, सुशिक्षित तथा विनम्र राजा का कभी नाश नहीं होता | 
बहवोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः। 
वनस्था अपि राज्यानि विनयात््रतिपेदिरे 1140 11 
विनयरहित होने के कारण अनेक साधनसम्पन्न राजा भी नष्ट हो गये और 
इसके विपरीत वनों में भटकते साधनहीन राजाओं ने भी विनय से आप नष्ट 
राज्य प्राप्त कर लिये | इतिहास में ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं। 
वेनो विनष्टोऽविनयान्नहुषश्चेव पार्थिव: । 
सुदासो यवनश्चैव सुमुखो निमिरेव च 1141 11) 
पृथुस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तवान्‌ मनुरेव च। 
कुबेरश्च धनैश्वर्य ब्राह्मण्यं चैव गाधिजः 1142 ।। 
इतिहास साक्षी है कि अविनय ही से वेन, नहुप, सुदास, यवन, सुमुख और 
निमि आदि राजा नष्ट हो गये। 
इसके विपरीत विनय से पृथु और मनु को राज्य की प्राप्ति हुई, कुबेर को 
धनादिपतित्व और गाधिपुत्र विश्वामित्र को ब्राह्मणत्व प्राप्त हो गये। 
(इतिहास में अनेक मनुओं का उल्लेख मिलता है । अतः यहां मनुस्मृति काल 
से पूर्व के किसी मनु का वर्णन समझना चाहिए) 
रैविध्येभ्यस्त्रयी विद्यां दण्ड नीतिं च MIATA | 
आन्वीक्षकी चात्मविद्यां वार्तारम्भाश्च लोकतः।।43।। 
राजा को वेद-विद्या के पण्डितों से वेदों का ज्ञान, सनातन दण्ड नीति, तर्क 
शास्त्र तथा वेदान्त की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । इसके अतिरिक्त सर्व-साधारण 
से लोकव्यवहार-संस्कार में रहते हुए किसके साथ किस स्थिति में कैसा बर्ताव 
करना चाहिए, इसकी शिक्षा लेनी चाहिए। 
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इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्दिवानिशम्‌। 
जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापपितुं प्रजाः।। 44 ।। 
राजा को अपनी इन्द्रियों पर विजय का दिन-रात प्रयास करना चाहिए 
क्योंकि जितेन्द्रिय राजा ही प्रजा को वश में रखने में समर्थ होता हे। 
दश काम समुत्यानि तथाष्टी क्रोधजानि च। 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌।।45।। 
राजा को काम से उत्पन्न होने वाले दस और क्रोध से उत्पन्न होने वाले 
आठ, कुल अठारह दुर्जय विषयों से मुक्त रहने और उन पर विजय पाने का प्रयत्न 
करना चाहिए | 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः। 
वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्वात्मनैव तु ।। 4611 
काम से उन्पन्न होने वाले दस दोषों में आसक्त होने वाला राजा अर्थ और 
धर्म से हीन हो जाता है। इसी प्रकार क्रोध से उत्पन्न होने वाले आठ व्यसनों से 
ग्रस्त व्यक्ति अपने शरीर को भी नष्ट कर बैठता है। 
मृगयाक्षदिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः। 
तौर्यत्रिकं TAM च कामजो दशको गण: | 147 ।। 
काम से उत्पन्न होने वाले दस व्यसन हैं-(1) शिकार खेलना, (2) जुआ 
खेलना, (3) दिन में सोना, (4) दूसरों की निन्दा करना, (5) स्त्रियों का संग, 
(6) सुरापान, (7) नाचना, (8) गाना, (9) बजाना तथा (10) अकारण इधर-उधर 
घूमना | 
पैशुन्यं साहसं मोहं इर्ष्याऽसूयार्थं दूषणम्‌। 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपिगणोऽष्टकः। 148 ।। 
क्रोध से उत्पन्न होने वाले आठ दोष अथवा व्यसन हैं-(1) चुगुली, 
(2) साहस, (3) द्रोह, (4) ईर्ष्या, (5) दूसरे के गुणों में दोषदृष्टि, (6) परद्रव्य हरण, 
(7) दूसरों को गाली देना तथा (8) दूसरों से कठोर व्यवहार HAT | 
दयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः। 
तं त्यनेन जयेल्लोभं तज्जावेताबुभो गणो ।।491। 
काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोनों प्रकार के दोष-समूह लोभ से 
ही उत्पन्न होते हैं, यह सभी विद्वानों का मत है | अत: राजा को लोभ पर विजय 
पाने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। 
पानभक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम्‌ | 
एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्क कामजे गणे ।।501। 
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काम से उत्पन्न होने वाले व्यसनो के समूह में चार की गणना है-- 
मदिरापान, मांसभक्षण, स्त्रीसंग और शिकार | इस चौकड़ी पर विजय पाने-को 
बड़ा ही कष्टसाध्य कर्म समझना चाहिए। 
दण्डस्य पातनं चैव वाक्‌पारुष्यार्थ दूषणे | 
क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतत्त्रिकं सदा 11511) 
क्रोध से उत्पन्न होने वाले विषयों में से भी तीन--शारीरिक दण्ड, कठोर 
वचनों से मान-हानि करना तथा द्रव्यहरण करना--पर नियन्त्रण रखना बड़ा 
कठिन है। 
सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुषङ्गिणः। 
पूर्व-पूर्व गुरुतरं विद्याद्‌ व्यसनमात्मवान्‌ । । 52 11 
बुद्धिमान्‌ राजा को उपर्युक्त सात व्यसनों-काम से उत्पन्न होने वाले चार 
और क्रोध से उत्पन्न होने वाले तीन-में क्रमशः पूर्व-पूर्व द्रव्यहरण से कठोर वचन, 
कठोर वचनों से शारीरिक दण्ड, इसी प्रकार शिकार से स्त्रीसंग, स्त्रीसंग से 
मांस-भक्षण और उससे भी मदिरापान पर विजय पाना कठिन समझना चाहिए। 
व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते | 
व्यसन्यधोऽधोत्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मृतः।।53।। 
व्यसन और मृत्यु में से व्यसन अधिक कष्टकर है। व्यसनी पुरुष का नीचे 
से नीचे पतन होता है, जबकि निर्व्यसनी मरने पर स्वर्ग-लाभ करता है। 
मौलाञ्छासत्रविदः शूरा्लब्धलक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌ | 
सविचान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ 54 
राजा को मूल परम्परा से सेवारत, शास्त्रवेत्ता, शूरवीर, सफल लक्ष्यभेदी, 
AS कुल में उत्पन्न और परीक्षा में खरे उतरे सात-आठ व्यक्तियों को सचिव 
पद पर नियुक्त करना चाहिए। 
अपि यलुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम्‌। 
विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम्‌।। 55 ।। 
संसार में प्रायः देखा जाता है कि सुगम लगने वाला कार्य भी अकेले और 
विशेषतः असहाय व्यक्ति को कठिन प्रतीत होता है, तब इतने बड़े झमेले वाले 
राज्य के भार को भला अकेला राजा कैसे उठा सकता हे? अतः उसे सचिवों के 
सहयोग की आवश्यकता È | Eos 
तैः सार्ध चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम्‌। 
स्थानं समुदयं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च।।561। 
राजा को अपने सचिवों के साथ सामान्य रूप से सन्धि, युद्ध, स्थान (देश) 
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की उत्पत्ति, धन-धान्य की वृद्धि, प्राप्त की रक्षा और वृद्धि आदि की चर्चा करते 
रहनी चाहिए। 
तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथक्‌ पृथक्‌ | 
समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्वितमात्मन: 1157 1) 
राजा को उपर्युक्त विषयों पर अपने मन्त्रियो के पृथक्‌-पृथक्‌ और मिले-जुले 
विचारों को जानकर प्रजा के हित के लिए कार्य करना चाहिए। 
सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता | 
मन्त्रयेत्मरमं मन्त्रं राजा षाड्गुण्यसयुतम्‌।।58।। 
अपने सात-आठ मन्त्रियों में विशिष्ट, अधिक बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण मन्त्री के 
साथ राजा को सन्धि-विग्रह आदि छह विषयों पर विचार-विमर्श करना चाहिए | 
नित्यं तस्मिन्‌ समाश्वस्तः सर्वकार्याणि निक्षिपेत्‌। 
तेन सार्धं विनिश्चित्य ततः कर्म समारभेत्‌।।591। 
राजा ब्राह्मण मन्त्री पर विश्वास करके तथा उसे विश्वास में लेकर अपने 
सारे कार्यों का भार उसी पर सौंप दे और उसके साथ भली प्रकार विचार-विमर्श 
और निर्णय लेकर अपना काम प्रारम्भ करे। 
अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीम्प्राज्ञानवस्थितान्‌। 
सम्यगर्थसमाहतृनमात्यान्सुपरीक्षितान्‌ 1160 11 
राजा को अपने राज्य के दूसरे भी पवित्र, बुद्धिमान्‌ और भली प्रकार 
परीक्षित तथा द्रव्य के उपार्जन की युक्ति के विशेषज्ञ पुरुषों को सचिव पद पर 
नियुक्त करना चाहिए। 
निर्वर्तेतास्य यावदूभिरिति कर्तव्यतानूभिः। 
तावतोऽतन्द्रितान्वक्षान्‌ प्रकुर्वीत विचक्षणान्‌ । । 61 11 
राजा को अपने राज्य-कार्य को सुविधा और व्यवस्थित ढंग से चलाने के 
लिए जितने भी व्यक्तियों की आवश्यकता हो, उसे उतने ही निरलस, योग्य, 
कार्यकुशल और कर्तव्यपरायण व्यक्तियों को सचिव अथवा अमात्य के रूप में 
नियुक्त करना चाहिए। 
तेषामर्थे नियुञ्जीत शूरान्दक्षान्कुलोद्गतान्‌। 
शुचीनाकरकर्माम्ते भीरूनन्तनिवेशने।।621। 
राजा को सचिव पद पर नियुक्त सभी व्यक्तियों में शूरवीर, चलुर और 
कुलीन व्यक्तियों, आर्थिक विषयों का पवित्र आचरण वालों को खानों के खुदवाने 
का और धर्मभीरुओं को महल की देख-रेख एवं आवश्यकताओं की पूर्ति का 
कार्य-भार सौंपना चाहिए। 
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दूतं चैव प्रकुवीत सर्वशास्त्रविशारदम्‌। 
इङ्गिताकारचेष्टज्ञं शुचिं दक्षं कुलोद्‌गतम्‌।। 63 ।। 
राजा को सभी शास्त्रों के ज्ञाता, संकेतों, चेहरे की मुद्राओं और चेष्टाओं 
से दूसरों के भावों को समझने में निपुण, पवित्र अन्तःकरण वाले, चतुर और 
कुलीन व्यक्ति को दूत नियुक्त करना चाहिए। 
अनुरक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान्‌ देशकालवित्‌ | 
वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते 1164.11 
राजा और राज्य से सच्चा अनुराग रखने वाला, अर्थात्‌ समर्पित, 
अन्तःकरण और बाहर से शुद्ध, पवित्र, अपना कार्य निकालने में चतुर, प्रखर 
स्मृति वाला, देश और काल की जानकारी रखने वाला (कव, कहां, क्या करना 
चाहिए का विवेक रखने वाला) अच्छे डील-डौल वाला, अर्थात्‌ आकर्षक व्यक्तित्व 
वाला, बातचीत करने में चतुर तथा निर्भीक व्यक्ति ही सफल दूत कहलाता È | 
अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया । 
TA कोशराष्ट्रं च दूते सन्धिविपर्ययो ।। 65।। 
दण्ड मन्त्री के अधीन होता है और सुशिक्षा दण्ड के अधीन रहती है। 
अभिप्राय यह है कि लोग दण्ड के भय से सदाचरण करते हैं और दण्ड देने का 
कार्य मन्त्री को सौंप देना चाहिए | राजा को अपने पास कोश और राष्ट्र की रक्षा 
का कार्य रखना चाहिए और विदेश विभाग, पड़ोसी राजाओं से सन्धि-विग्रह 
मूलक सम्बन्धों को रखना आदि दूत को सौंप देना चाहिए। 
दूत एव हि सन्धत्ते भिनत्त्येव च संहतान्‌। 
दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवाः।।66।। 
खराब सम्बन्धों को सुधारने और अच्छे सम्बन्धों को बिगाड़ने का काम दूत 
ही करता है। दूत इस प्रकार के काम भी करता है, जिससे अपने देश के विरोधी 
दूसरे देश के निवासियों में फूट पड़ जाती है। 
स विद्यादस्य कृत्येषु . निगूठेझितचेष्टिते: | 
आकारमिद्ञितं चेष्टा भृत्येषु च चिकीर्षितम्‌॒। 167 ।। 
दूत को राजा के विरोधियो अथवा असन्तुष्टों के संकेतों और चेष्टाओ से 
उनके राजद्रोहपरक षड्यन्त्रों को तथा उनके विश्वस्त भृत्यो की मुखमुद्राओं, 
संकेतों और चेष्टाओं से उनके मनोरथ को भांपने का प्रयास करना चाहिए। 
बुद्धवा च सर्व तत्त्वेन परराजचिकीर्षितम्‌। 
तथा प्रयत्नमातिष्ठेयथात्मानं न पीडयेत्‌ ।।68।। 
विरोधी राजा के मनोरथ की यथासम्भव सही जानकारी प्राप्त करके दूत 
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को पहले से ही ऐसे निरोधक अथवा निवारक उपाय एवं प्रयत्त करने चाहिए, 
जिससे कि विरोधी राजा उसके स्वामी को दबा न सके। 
जाङ्गलं सस्यसम्पन्नमार्यप्रायमनाविलम्‌ | 
रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत्‌ ।।69।। 
राजा को ऐसे देश में रहना चाहिए, जिसके चारों ओर जंगल हो, अर्थात्‌ 
नगर का विस्तार बहुत हो, जहां की धरती हरी-भरी और धन-धान्य से सम्पन्न 
हो तथा पानी की प्रचुरता हो और परिवेश सुन्दर हो, जहां के निवासी शिष्ट आर्य 
पुरुप हों और जहां किसी प्रकार के रोग की आशंका न हो तथा जहां आजीविका 
के अनेक साधन सुलभ हां। ऐसे स्थान पर ही राजा को अपना निवास, अर्थात्‌ 
राजधानी बनानी चाहिए। 
धनुदुर्ग महीदुर्गमब्दुर्ग वाक्षमेव वा। 
गिरिदुर्ग yet वा समाश्रित्य वसेतुरम्‌।।70॥। 
राजा को अपने निवास को धनुष की आकृति के, पृथ्वी की आकृति के 
जल की आकृति के, वृक्षों की आकृति के, पर्वतों के आकार के अथवा मनुष्यों 
द्वारा निर्मित दुर्ग में से किसी भी एक प्रकार के दुर्ग से सुरक्षित करना चाहिए। 
सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्ग समाश्रयेत्‌ । 
एषां हि बाहुगुण्येन गिरिदुर्ग विशिष्यते।।71।। 
इन सभी प्रकार के दुर्गो में गिरिदुर्ग सर्वाधिक सुरक्षित होने से उत्कृष्ट है | 
अतः राजा को गिरिदुर्ग का आश्रय लेने का ही प्रयत्न करना चाहिए। 
त्रीण्यादयान्याश्रितास्त्वेषां मुगगर्ताश्रया5 RRE: N 
त्रीण्युत्तराणि क्रमशः प्लवङ्ग मनरामराः।।72।। 
उपर्युक्त छह प्रकार के दुर्गो में छह प्रकार के प्राणी अपनी रक्षा करने में 
समर्थ होते हें । प्रथम sagt में मृग, द्वितीय महीदुर्ग में मूसे, तृतीय जलदुर्ग में 
जलचर जीव रहते हैं, चतुर्थ gagi में वानर, नृदुर्ग में साधारण मनुष्य और 
पर्वतदुर्ग में देव जाति के पर्वतीय लोग निवास करते हुए अपनी रक्षा करते हैं। 
यथा दुर्गाश्नितानेतान्नोपहिंसन्ति शत्रवः। 
aural न हिंसन्ति नुपं दुर्गं समाश्रितम्‌।।73।। 
जैसे उपर्युक्त छह प्रकार के दुर्गो का आश्रय लेने वाले, छह प्रजापतियों के 
जीवों को शत्रु पीड़ित नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार दुर्ग का आश्रय लेने वाले 
राजा को भी शत्रु मार नहीं सकते । 
एकः शतं योधयति प्रकारस्थो धनुर्धरः। 
शतं दशसहस्राणि तस्माद्‌ दुर्ग विधीयते 1174 11 
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दुर्ग का निर्माण किया ही इसलिए जाता है कि दुर्ग की चारदीवारी के भीतर 
रहने वाला एक योद्धा बाहर के सौ का और सौ योद्धा दस हजार योद्धाओं का 
सामना करने में समर्थ हो जाते हैं। 
तत्स्यादायुधसम्पन्न धनधान्येन वाहने: | 
ब्राह्मणैः शिल्पभिर्यन्त्रर्यवसेनोदकेन च।।75।। 
उस दुर्ग में शस्त्रों, धन-धान्यों, अश्व-गज तथा रथ आदि वाहनों, यन्त्रों, 
जल तथा ईधन आदि का बहुत बड़ा भाण्डार होना चाहिए तथा उसमें ब्राह्मणों, 
शिल्पियो और यन्त्रकारों का निवास होना चाहिए | 
तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्‌ गृहमात्मनः। 
गुप्तं सर्वर्तुकं शुभ्रं जलव्रक्षसमन्वितम्‌।। 76 11 
उस दुर्ग के मध्य में अपना पर्याप्त विस्तृत आवास बनाना चाहिए, जो सव 
प्रकार से सुरक्षित हो। सभी ऋतुओं में अनुकूल, उज्ज्वल तथा जल और वृक्षां 
से युक्त, अर्थात्‌ सुरम्य और वातावरण की दृष्टि से सुखद हो। 
तदध्यासोदूवहेद्‌ भार्या सवर्णा लक्षणान्विताम्‌। 
कुले महति सम्भूतां हृद्यां रूपगुणान्विताम्‌ ।। 77।। 
उस घर में निवास करते हुए राजा को अपनी ही जाति की, शुभ लक्षणों 
वाली, बड़े वंश में उत्पन्न, मन को प्रसन्न करने वाली, आकर्षक और रूप तथा 
गुणों से सम्पन्न सुन्दर स्त्री से विवाह करना चाहिए। 
पुरोहितं च कुवीत वृणुयादेव चर्त्िजम्‌। 
तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुयुर्वेतानिकानि च।। 78।। 
राजा को पुरोहित, आचार्य तथा ऋत्विज आदि का वरण करना चाहिए, 
जिससे कि ये लोग राजा के गृह कर्म, अग्निहोत्र आदि को सम्पन्न कर सकें। 
यजेत राजा क्रतुभिर्विविधैराप्तदक्षिणेः। 
धर्मार्थं चैव विप्रेभ्यो दद्याद्‌ भोगान्धनानि च।।79।। 
दुर्ग में रहते हुए राजा को अनेक यज्ञ करने चाहिए, जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी 
दक्षिणा देनी चाहिए | इसके अतिरिक्त भी धर्म के निमित्त ब्राह्मणों को धन और 
मूल्यवान्‌ पदार्थ देते रहने चाहिए। 
सांवत्सरिकमाप्तैशच राष्ट्रादाहारयेद्‌ बलिम्‌। 
स्याच्चाम्नाय परो लोके वर्तेत पितुवन्नूषु । । 80 ।। 
प्रामाणिक (परीक्षित-ईमानदार) पुरुषों के माध्यम से ही राजा को 
भू-राजस्व (कृषि-कर) की उगाही करनी चाहिए | उसे लोक में वेद-शास्त्र द्वारा 
निर्दिष्ट पथ का अनुसरण करना चाहिए और प्रजा के साथ अपनी सन्तान के 
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समान व्यवहार करना चाहिए। 
अध्यक्षान्विविधान्कुर्यात्तत्र ततत्र विपश्चितः। 
तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरन्तुणां कार्याणि कुर्वताम्‌ । । 81 11 
राजा को प्रजा के कल्याण से सम्बन्धित कार्यों के प्रभारियों पर दृष्टि रखने 
के लिए अनेक अधिकारी विद्वानों की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करनी चाहिए और 
उन्हें निर्देश देना चाहिए कि वे उन व्यक्तियों के सभी प्रकार के कार्यो पर कड़ी 
दृष्टि रखें। 
आवृत्तानां गुरुकुलादि प्राणां पूजको भवेत्‌ | 
नुपाणामक्षयोह्ेषः निधिर्ब्राझोऽभिधीयते ।। 82 1) 
राजा को गुरुकुल से लौटे ब्राह्मणों (स्नातकों) की श्रद्धापूर्वक सेवा-पूजा 
करनी चाहिए। स्नातकों को दिया गया दान राजाओं का अक्षय ब्राह्मकोश 
कहलाता है, अर्थात्‌ वह राजाओं का यश फैलाता है। अतः राजा को उत्साहपूर्वक 
स्तातकों का स्वागत करना चाहिए। 
न तं स्तेनाः न चामित्राः हरन्ति न च नश्यति | 
तस्माद्राज्ञा निधातव्यो ब्राह्मणेस्वक्षयो निधिः।। 83 ।। 
स्नातकों को दिये गये धन को न चोर और शत्रु चुरा सकते हैं और न ही 
वह धन नष्ट होता है | अतः राजा को उन ब्राह्मणों के पास अपनी अक्षय निधि 
का सञ्चय करना चाहिए। 
न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्हिचित्‌ | 
वरिष्टमग्निहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम्‌ । 184 11 
स्नातक ब्राह्मणों को दान देना यज्ञ-यागादि करने से कहीं अधिक उत्तम 
है, क्योंकि अग्नि में डाली गयी हवि कभी सूख, गिर और नष्ट हो सकती है, जबकि 
ब्राह्मण के मुख में गया भोजन इन दोषों से सर्वथा मुक्त होता है। 
सममब्राह्मणे दानं दिगुणं ब्राह्मण ब्रुवे। 
प्राधीते -शतसाहस्रमनन्तं वेदपारगे।।85।। 
क्षत्रिय और वैश्य आदि को दिये गये दान का उसके मूल्य के अनुरूप फल 
होता हे। अपने को ब्राह्मण कहने वाले, अर्थात्‌ अशिक्षित ब्राह्मण को दान देने 
से पदार्थ के मूल्य का दुगुना पुण्य होता है, सुशिक्षित ब्राह्मण को दिये दान का 
लाख गुना तथा वेद-विद्या में पारंगत विद्वान्‌ को दिये गये दान का अनन्त गुणा 
फल-लाभ होता है। 
अभिप्राय यह है कि दान का सच्चा अधिकारी वेदज्ञ ब्राह्मण ही है। 


मनुस्मृति / 247 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


पात्रस्य हि विशेषेण श्रद्दधान तथैव च। 
अल्पं वा बहु वा प्रेत्य दानस्यावाप्यते फलम्‌ । । 86 11 
दान लेने वाले पात्र की विशेषता और देने वाले की श्रद्धा के अनुपात में 
ही यजमान को परलोक में थोड़ा-वहुत फल-लाभ होता È | 
समोत्तमाधमेः राजा त्वाहूतः पालयन्प्रजाः। 
न निवर्तेत संग्रामात्‌ क्षात्रधर्ममनुस्मरन्‌ 1187 ।। 
प्रजा का पालन करता हुआ राजा यदि किसी सम, उत्तम अथवा अधिक 
शक्ति वाले राजा द्वारा युद्ध के लिए ललकारा जाता है, तो उसे क्षत्रिय धर्म का 
स्मरण करते हुए चुनौती को स्वीकारना चाहिए। 
संग्रामेस्वनिवर्तित्वं प्रजानां घेव पालनम्‌। 
शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम्‌।। 88।। 
युद्धभूमि से पीठ दिखाकर न हटना, प्रजा का पालन करना और धन- 
सम्पत्ति से ब्राह्मणों की सेवा करना राजाओं के कल्याण करने वाले धर्म हैं। 
आहवेषु मिथोऽन्योऽन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः। 
युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्ग यान्त्यपराङ्मुखाः 1189 11 
युद्ध में एक-दूसरे के वध की कामना करते हुए अपनी पूरी शक्ति से लोहा 
लेने वाले और प्राणों का संकट उपस्थित होने पर भी पीछे न हटने वाले राजा 
युद्ध में प्राण त्यागने पर स्वर्गगामी होते हैं। 
न कूटरायुधैर्हन्यादयुध्यमानो रणे रिपून्‌। 
न कर्णिभिर्नापिदिगधेर्नाग्नि्ज्वलिततेजनैः।। 90 11 
FEAA में शत्रुओं को कूट (गुप्त) आयुधों (प्रक्षेपात्रों) से, कर्णि अस्त्रों- 
शरीर में घुसने पर जिन्हें निकालना कठिन हो जाता है--से तथा विष में बुझे 
और अग्नि बरसाने वाले शस्त्रो से नहीं मारना चाहिए। 
न च हन्यास्थलारूढं न क्लीबं न कृताञ्जलिम्‌। 
न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनं।।91 u 
न सुप्तं न विन्नाह न नग्नं न निरायुधम्‌। 
नायुध्यमान पश्यन्तं न प्रेण समागतम्‌ 1192 1) 
वीर क्षत्रिय को रथ, अश्व, गज आदि वाहनों से उतरकर धरती पर खड़े, 
नपुंसक, हाथ जोड़कर खड़े, सिर के बाल खोलकर खड़े, धरती पर बैठे, मैं तुम्हारी 
शरण में हूं कहते, सोये, कवच उतारे, नग्न, बिना शस्त्र धारण किये, लड़ने को 
असहमत, लड़ता देखते को तथा दूसरों से बातचीत करते शत्रु का वध नहीं करना 
चाहिए | 
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नायुध्यव्यसनप्राप्तं नार्त॑ नातिपरीक्षितम्‌। 
न भीतं न परावृत्त सतां धर्ममनुस्मरन्‌।। 93।। 
सज्जनों के धर्म का पालन करते हुए वीर क्षत्रिय राजा को भग्न एस्त्रो वाले 
व्यसन, इष्टनाश अथवा अनिष्ट-प्राप्तिरूप, विपत्ति से ग्रस्त, दुखी, अत्यधिक 
घायल, डरपोक अथवा डर हुए और भागते हुए शत्रु का वध नहीं करना चाहिए। 
यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते प्रे: | 
भर्तुर्यद्‌ दुष्कृतं किञ्चित्तत्सर्वं प्रतिपद्यते 1194 1) 
जो राजा डरे हुए अथवा युद्ध से लौटते हुए शत्रु का वध करता है, वह 
मरने वाले के द्वारा किये सभी पापों के फल को भोगता है | 
यच्चास्य सुकृतं किञ्चिदमुतरार्थमुपार्जितम्‌। 
भर्त्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य च।।95॥। 
पाछ हटन वाल का मारन वाले के परलोक के लिए सञ्चित सभी पुण्य 
कर्म मरने वाला ले लेता है। 
रथाश्व हस्तिन छत्रं धनं धान्यं पशून्‌ स्त्रियः | 
सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यञ्जयति तस्य तत्‌ 1196 ।। 
युद्ध में शत्रुओं के रथ, अश्व, गज, छत्र, धन (नक़दी, आभूषण तथा पशु 
आदि), धान्य, पशु, स्त्रियां, अन्यान्य पदार्थ तथा घृत-तैल आदि को जो भी जीतता 
है, राजा को वह सब उसको ही दे देना चाहिए 
निश्चित है कि इससे योद्धाओं का मनोबल ही नहीं बढ़ता है, अपितु उनकी 
स्वामिभक्ति भी चमकती है। 
राज्ञश्च दद्युरुद्धारमित्येषा वैदिकी श्रुतिः। 
राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमप्रथग्जितम्‌।। 97 ।। 
वेदों में ऐसा उल्लेख अवश्य मिलता है कि योद्धाओं को लूटा माल अपने 
स्वामी को सौंप देना चाहिए, परन्तु उचित यह है कि राजा को वह माल तो 
याद्धाआ को दे ही देना चाहिए, संयुक्त रूप से लूटा हुआ माल भी सभी बीरों: 
म वाट देना चाहिए 
एषोऽनुष्कृतः प्रोक्तो योधधर्मः सनातनः। 
अस्माद्धर्मान्न च्यवेत क्षत्रियोऽव्नन्‌ रणे रिपून 1198 ) | 
भृगुजी बोले-यही योद्धाओं का अनिन्दित सनातन धर्म है । युद्ध में शत्रुओं 
को मारते हुए, क्षत्रिय को इस धर्म का उल्लघंन नहीं करना चाहिए | 
अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्प्रयत्नतः। 
रक्षितं वर्धयेच्चैव gz पात्रेषु निक्षिपेत्‌ ।। 99।। 
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राजा को अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त की यत्न से रक्षा, रक्षित की निरन्तर 
वृद्धि और वर्धित के अधिकारियों में विनियोग के लिए तत्पर रहना चाहिए। 
एतच्चतुर्विधं विद्यात्पुरुषार्थप्रयोजनम्‌ । 
अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यककुर्यादतन्द्रितः।। 100 1 
राजा के राजा होने का उद्देश्य उपर्युक्त चार पुरुपार्थो-अप्राप्त की प्राप्ति, 
प्राप्त की सुरक्षा, सुरक्षित की वृद्धि और वर्धित का सदुपयोग-की सिद्धि है । राजा 
को सदैव सावधान रहकर इस सिद्धि के लिए यत्नशील होना चाहिए। 
अलब्धमिच्छेइण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया | 
रक्षितं वध येदवृत्त्या वृद्ध दानेन निक्षिपेत्‌ ।। 101 ।। 
राजा को अप्राप्त को शक्ति से प्राप्त करने, प्राप्त की देखभाल से रक्षा करने, 
रक्षित को निवेश से बढ़ाने और बढ़े को दान में लगाने को तत्पर रहना चाहिए। 
नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं विद्रतपौरुषः। 
नित्यं संवृतसर्वार्थो नित्यं छिद्रानुसारी च 11102 11 
राजा को सदैव शक्ति का प्रयोक्ता एवं पुरुषार्थ का प्रकाशक, अपनी सम्पत्ति 
को गुप्त रखने वाला और शत्रु के छिद्रों पर दृष्टि रखने वाला होना चाहिए। 
नित्यमुद्यतदण्डस्यकृत्स्नमुद्विजते जगत्‌। 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत्‌ 11103 ।। 
सदैव दण्ड देने को उद्यत रहने वाले राजा से सारा संसार भय खाता है। 
अतः दण्ड द्वारा ही राजा को सबको सीधे मार्ग पर चलाना चाहिए। 
अमाययैव वर्तेत न कथञ्चन मायया। 
बुध्येतास्प्युक्तां च मायां नित्यं स्वसंव्रतः।। 104 ।। 
राजा को अपनी प्रजा के साथ सर्वथा निष्कपट भाव से व्यवहार करना 
चाहिए । उसे अपने को गुप्त रखते हुए शत्रु के छल-कपट के प्रति सावधान रहना 
चाहिए। 
नास्य छिद्र परोविदयाद्‌ विद्याच्छिद्रं परस्य तु । 
गूहेत्कूर्मइवाङ्ञानि रक्षेद्‌ विवरमात्मनः।।105।। 
राजा का ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उसके दोषों को तो शत्रु न जान 
सके, पर वह श्रु के दोषों को भाप ले | कछवे के समान ही राजा को अपने अंगों 
(कोश, सेना आदि) को गुप्त रखना और अपने दोषों को छिपाये रखना चाहिए 
वकर्वच्चिन्तयेदर्थान्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ | 
ब्रकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ । । 106 11 
राजा को बगुले के समान धन की चिन्ता, सिंह के समान पराक्रम करने 
250 / मनुस्मृति 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


वाला, भेड़िये के समान निर्मम हत्या करने वाला और ख़रगोश के समान भागने 
वाला होना चाहिए। 
एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः। 
तानानयेद्वशं सर्वान्सामादिभि रुपक्रमैः 11107 ।। 
इस प्रकार विजय की कामना करने वाले राजा को साम-दाम आदि उपायां 
से अपने विरोधियों को अपने वश में करना चाहिए। 
यदि ते तु न तिष्ठेयुरुपायैः प्रथमैस्त्रिभिः। 
दण्डेनैव प्रसह्ेतांश्छनकैर्वशमानयेत्‌ 11108 1) 
राजा के शत्रु यदि साम-दाम और भेद जैसे तीन उपायों से वश में नहीं 
आते, तो राजा को चाहिए कि दण्ड के प्रयोग से सभी को धीरे-धीरे और ढंग 
से अपने वश में करे। 
सामादीनामुपायाना चतुर्णामपि पण्डिताः। 
सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिद्रद्ध ये 11109 11 
राजनीति के चार-साम, दाम, भेद और दण्ड-उपायों में पण्डित लोग 
राष्ट्र की उन्नति के लिए साम और दण्ड के प्रयोग का ही अधिक समर्थन करते 
हैं। 
यथोद्धरति निर्दाता कक्ष धान्यं च रक्षति। 
तथा रक्षेन्तुपोराष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिनः [1110 11 
जिस प्रकार खेतिहर धान्य की रक्षा करता है और खर-पतवार को उखाड़ 
फेकता है, उसी प्रकार राजा को राष्ट्र की रक्षा और विरोधियों की हत्या करनी 
चाहिए। 
मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया | 
सोऽचिराद्भृश्यते राज्याज्जीविताच्च सबान्धवः।।111।। 
अज्ञानवश अपनी प्रजा को दुःख देने वाला विकेकहीन राजा शीघ्र ही बन्धु- 
बान्धवों के साथ राज्य और जीवन से हाथ धो बैठता है। - 
शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा | 
तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात्‌ 11112 11 
जिस प्रकार शरीर के शोषण (अन्नादि का अभाव अथवा न्यूनता अथवा 
दोषयुक्त) से प्राणियों के प्राण क्षीण हो जाते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र (प्रजा) को पीड़ा 
पहुंचाने पर राजाओं के प्राण भी क्षीण हो जाते हैं। 
अभिप्राय यह है कि राजाओं को अपनी प्रजा को कभी पीड़ित नहीं करना 
चाहिए। 
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राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत्‌ । 
सुसंगृहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेधते।। 11311 
राष्ट्र के संग्रह (प्रजा के अभ्युदय-भौतिक समृद्धि) के लिए राजा को आगे 
कहे जाने वाले उपाय करने चाहिए। राष्ट्र के समृद्ध और सन्तुष्ट होने पर ही 
राजा सुखपूर्वक रहता और उन्नति करता है। 
दयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम्‌ | 
तथा ग्रामशतानां च कुर्यद्राष्ट्रस्य संग्रहम्‌।।114।। 
राजा को अपने राज्य की सुव्यवस्थित उन्नति के लिए दो-दो, तीन-तीन 
तथा पांच-पांच गांवों के वर्ग बनाने चाहिए और फिर सौ ग्रामों का एक समुदाय 
बनाकर विकास की योजना लागू करनी चाहिए। 
ग्रामस्याधिपतिं कुर्याहशग्रामपतिं तथा। 
विंशतीशं शतेशं च सहस्नपतिमेव च।।115।। 
प्रत्येक गांव के विकास को देखने के लिए जैसे एक मुखिया नियुक्त किया 
जाये, वैसे ही दस गांवों का, दस-दस गांवों को मिलाकर बीस गांवों का, फिर 
बीस-बीस गांवों के पांच वर्गों को मिलाकर सौ गांवों का और सौ-सौ के दस वर्गो 
से हज़ार गांवों का एक समुदाय बनाना चाहिए और उनकी देखभाल के लिए 
एक-एक मुखिया नियुक्त करना चाहिए। 
ग्राम दोषान्समुत्पन्नान्‌ ग्रामिकः शनकैः स्वयम्‌ । 
शसेत्‌ ग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिनम्‌ [1116 11 
विंशतीशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेदयेत्‌ 
शंसेन ग्रामशतेशस्तु सहस्मपतये स्वयम्‌।।1171। 
एक ग्राम का मुखिया अपने गांव में उत्पन्न और अपने द्वारा सुधारे न जा 
सकने वाले दोष का प्रतिवेदन दस ग्रामों के स्वामी को दे | दस ग्रामों का स्वामी 
समर्थ न होने पर वीस ग्रामों के अधिपति को, बीस ग्रामों का स्वामी सौ ग्रामों 
के स्वामी को और सौ ग्रामों का स्वामी अपने से ऊपर के हजार ग्रामों के स्वामी 
को इस विषय में अपनी टिप्पणीसहित सूचित करे। 
याति राज प्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिभिः। 
अन्नपानेन्धनादीनि ग्रामिकस्तान्यवाजुप्यात्‌ 11118 1 
ग्रामवासियों द्वारा कर के रूप में राज्य को दिये जाने वाले अन्न, पान और 
ईधन आदि की उगाही करना भी गांव के मुखिया का ही दायित्व हे। 
दशी कुल तु भुञ्जीत विशी पञ्चकुलानि च। 
ग्राम ग्रामशताध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरम्‌।।119।। 
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छह-छह बैलों वाले दो हलो से जोती जाने वाली धरती कुल कहलाती है। 
इस रूप में दस ग्रामों के मुखिया को एक कुल और बीस ग्रामों के मुखिया को 
पांच कुलों की धरती से लगान वसूलना चाहिए | सौ गांवों के मुखिया को पूरे 
गांव से और हजार गांव के मुखिया को नगर से कर उगाहने का अधिकार है। 
तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पुथक्‌ कार्याणि चेव हि। 
राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः 11120 11 
इन सभी ग्रामाधिपतियों के कार्यक्षेत्रों और कार्यों की देखभाल का दायित्व 
राजा के एक विश्‍वस्त सचिव के पास होना चाहिए, जो सदैव निरलस होकर उन 
पर निगरानी रखे। 
नगरे नगरे चेक कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम्‌। 
उच्चैः स्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम्‌ । 1121 11 
राजा को प्रत्येक नगर में भी सभी नागरिकों के हित की चिन्ता करने वाले, 
एक कुलीन और तेजस्वी पुरुष की नगराधिपति के पद (प्रधान) पर नियुक्ति करनी 
चाहिए | वह व्यक्ति नक्षत्रों में शुक्र के समान देदीप्यमान और किसी से भयभीत 
न होने वाला होना चाहिए। 
स॒ ताननुपरिक्रामेत्सर्वनिव सदा स्वयम्‌। 
तेषां TA परिणयेत्सम्यग्राष्ट्रेषु तच्चरैः।। 122 11 
नगराधिपति को स्वयं ग्रामों में जाकर ग्रामाधिपतियों के कार्य-कलापों का 
निरीक्षण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनके समाचारों की जानकारी देने के 
लिए नियुक्त gat से भली प्रकार सम्पर्क भी बनाये रखना चाहिए | 
राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शठा: | 
भृत्याः भवन्ति प्रायेण तेभ्योरक्षेदिमाः प्रजाः।। 123 ।। 
प्रजा की रक्षा के लिए नियुक्त राज्यकर्मचारी प्रायः दुष्ट और प्रजाजनों का 
द्रव्य हरण करने वाले होते हैं, अतः राजा को इन राज्यकर्मचारियों से प्रजा की 
रक्षा करनी चाहिए। 
ये कार्यिकेभ्योऽर्थमेव TAA: पापचेतसः। 
तेषा सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम्‌ । । 124।। 
प्रजाजनों के किसी कार्य को निपटाने के लिए धन (घूस) ग्रहण करने वाले 
पापबुद्धि अधिकारियों की सारी सम्पत्ति छीनकर उन्हें देश से बाहर निकाल देना 
चाहिए। 
राजा कर्मसु युक्तानां स्त्रीणां प्रेष्पजनस्य च। 
प्रत्यहं कल्पयेत्‌ वृत्ति स्थानं कर्मानुरूपतः।। 125।। 


मनुस्मृति / 253 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


राजा को विभिन्‍न कार्यों में लगे स्त्रियों और पुरुषों के पद और कार्य के 
अनुरूप उनकी वृत्ति नियत करनी चाहिए और उसकी सदैव समीक्षा करते रहना 
चाहिए, अर्थात्‌ बढ़ाते रहना चाहिए। 
पणो देयोऽवकृष्टस्य षडुत्कृष्टस्य वेतनम्‌। 
पाण्मासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः।।1261। 
साधारण कार्य करने वाले कर्मचारी को एक पण वेतन और एक द्रोण धान्य 
प्रतिमास तथा छह महीने में वर्दी (यूनीफ़ार्म) देनी चाहिए। इसके परिप्रेक्ष्य में 
विशिष्ट अथवा उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी को स्थिति के अनुरूप छह गुना 
वेतन देना चाहिए 
क्रयविक्रयमध्वानं भक्तं च सपरिव्ययम्‌। 
योगक्षेमं च सम्परेक्ष्स वणिजो दापयेत्‌ करान्‌ । । 127 ।। 
राजा को व्यापारी के माल के ख़रीदने व बेचने, परिवहन तथा देखभाल 
आदि पर होने वाले खर्चो को ध्यान में रखकर ही कराधान करना चाहिए। 
यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम्‌। 
तथा वेक्ष्य नुपो राष्ट्रे कल्पयेत्‌ सततं करान्‌ । । 128 ।। 
राजा को कराधान इस रूप में करना चाहिए, जिससे राष्ट्र में उद्योगों और 
व्यापारों की वृद्धि हो तथा राजा भी फले-फूले। 
यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यं वार्यो कोवत्सषट्पदाः। 
तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिकः करः।। 129 11 
जिस प्रकार जोक, बछड़ा और भौंरा धीरे-धीरे ही अपना आहार खींचते 
हे, उसी प्रकार राजा को भी राष्ट्र से थोड़ा-थोड़ा करके ही वार्षिक कर उगाहना 
चाहिए। 
पञ्चाशद्‌ भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः | 
धन्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव च।।1301। 
राजा को पशुओं और स्वर्ण के क्रय-विक्रय में होने वाले लाभ का पचासवां 
भाग (दो प्रतिशत), धान्य का (भूमि की स्थिति, नहरी, रेतीली आदि के अनुसार) 
छठा, आठवा अथवा बारहवां भाग (सोलह, बारह अथवा आठ प्रतिशत) कर 
के रूप में वसूलना चाहिए 
आददीताथ षड्भागं हुममांस मधु सर्पिषाम्‌। 
गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च।।131।। 
पत्रशाकतुणाना च चर्मणां वैदलस्य च। 
मृण्मयानां च भाण्डानां सर्वस्याश्ममयस्य च।।132।। 
254 / मनुस्मृति 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


वृक्षों, मांस, मधु, घृत, सुगन्धित zat (इत्र, क्रीम, पाउडर आदि) 
ओषधियों, रसों (शरबत), पुष्पा, कन्द-मूलों और फलों पर लाभ का छठा भाग 
(सोलह प्रतिशत) कर के रूप में लेना चाहिए। 
इसी प्रकार पत्तों, शाकों, तृणों, चमड़े, मिट्टी और पत्थर से बने पात्रों तथा 
अन्यान्य वस्तुओं के लाभ का भी छठा भाग कर के रूप में उगाहना चाहिए। 
म्रियमाणो5प्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम्‌। 
न च क्षुधाऽस्य संसीदेच्छरोत्रियो विषये वसन्‌।।1331। 
राजा (अर्थ के अभाव में और साधनों की कृच्छ्रता में) मरने की अवस्था 
में पहुंचा होने पर भी किसी वेदज्ञ विद्वान्‌ से कर वसूल न करे। राजा को यह 
भी देखना चाहिए कि उसके राज्य में रहता हुआ ब्राह्मण क्षुधा से पीड़ित न होने 
पाये | 
यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा | 
तस्यापि तत्क्षुधा राष्ट्रमचिरेण सीदति।।134।। 
जिस राजा के राज्य में श्रोत्रिय ब्राह्मण क्षुधा से व्याकुल होता है, ब्राह्मण 
की क्षुधा से उस राजा का राज्य थोड़े ही समय में नष्ट हो जाता है। 
श्रुतवृत्ते विदित्वाऽस्य वृत्तिः धर्म्या प्रकल्पयेत्‌ | 
संरक्षेत्सर्वतश्चेनं पिता पुत्रमिवौरसम्‌।।135।। 
राजा श्रोत्रिय ब्राह्मण के वेदाध्ययन और कर्मानुष्ठान को जानकर उसकी 
धर्मयुक्त जीविका नियत करे । जिस प्रकार पिता अपने औरस (धर्मानुसार उत्पन्न) 
पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार राजा को श्रोत्रिय ब्राह्मण की आजीविका की 
चिन्ता करनी चाहिए। 
सरक्ष्यमाणो राज्ञाऽयं कुरुते धर्ममन्वहम्‌। 
तेनायुर्वर्धते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च।।136॥। 
राजा से संरक्षण प्राप्त कर श्रोत्रिय ब्राह्मण जब प्रतिदिन धर्मानुष्ठान करता 
है, तो उससे राजा की. आयु, धन और यश की वृद्धि होती है! 
यत्किञ्चिदपि वर्षस्य दापयेत्करसज्ञितम्‌। 
व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्रे पृथग्जनम्‌।।137।। 
व्यापार-उद्योग से अपना जीवन-यापन करने वाले राष्ट्र के लोगों 
(प्रजाजनां) से भिन्न (विदेशी) व्यक्तियों से भी राजा को थोड़ा-बहुत कर लेना 
चाहिए | 
कारुकाड्छिल्पिनश्चैव शूद्राशचात्मोपजीविनः। 
एकैकं कारयेत्कर्म मासि मासि महीपतिः।।138।। 
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राजा को अनिश्चित आजीविका के कारण कर देने में असमर्थ-लोहार, 
बढ़ई तथा राज आदि कारीगरों, शूद्रो तथा मजदूरी करने वालों--से महीना-दो -महीना 
काम ले लेना चाहिए। 
नोच्छिन्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया | 
उच्छिन्दन्ह्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत्‌ 11139 11 
तृष्णा के वश में पड़कर प्रजा से अधिक कर वसूलना प्रजा का मूल उच्छेदन 
करना है और प्रजा से अनुरागवश किसी प्रकार का कर न वसूलना आत्मघात 
है, क्योकि अधिक कर वसूलने से जहां प्रजा में आक्रोश फैलता है और राजा 
अलोकप्रिय हो जाता हे, वहां कर वसूली न करने से कोश रिक्त हो जाता हे, जिससे 
विकास और कल्याण की योजनाएं ठप्प पड़ जाती हैं। अतः राजा को इन दोनों 
प्रकार की अति से बचकर मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। 
तीक्ष्णश्चैव मूदुश्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपलिः। 
तीक्ष्णश्चैव मूदुश्चैव राजा भवति सम्मतः।। 140 ।। 
राजा को अवसर और कार्य के अनुसार ही कठोर तथा कोमल हो जाना 
चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार चलने वाला राजा ही प्रजा के अनुकूल होता है। 
अमात्यमुख्यं धर्मज्ञं प्राज्ञं दान्तं कुलोद्‌भवम्‌। 
स्थापयेदासने तस्मिन्‌ खिन्नः कार्येक्षणे न्ृणाम्‌।।141।। 
यदि राजा रोगादि किसी कारण अथवा व्यस्ततावश राज्य के सभी विषयों 
की देख-रेख करने में असमर्थ हो, तो उसे चाहिए कि अपने स्थान पर किसी 
धर्मात्मा, बुद्धिमान्‌, जितेन्द्रिय और कुलीन व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाकर 
प्रधान अमात्य के पद पर नियुक्त कर दे। 
एवं सर्वं विधायेदमिति कर्तव्यमात्मनः। 
युक्तश्चैवाप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः।। 142 ।। 
उपयुक्त विधि से सारी व्यवस्था करके अपने कर्तव्य का पालन करते राजा 
को अपनी प्रजा की रक्षा में सदैव सतर्क और संलग्न रहना चाहिए। 
विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्धियन्ते दस्युभिः प्रजाः। 
सम्पश्यतः सभृत्यस्य मूतः स न तु जीवति 11143 11 
जिस राजा और राज्य के अधिकारियों के देखते (सामने) चिल्लाती और 
सहायता के लिए पुकारती हुई प्रजा डाकुओं द्वारा लूटी जाती है, उस राजा को 
जीवित न समझकर मृत ही समझना चाहिए। 
क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम्‌। 
निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ।। 144 11 
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क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म प्रजा का पालन करना है| अपने इस धर्म का 
ठीक से पालन करने वाला राजा ही राज्य के सुख को भोगने का अधिकारी है। 
उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशोचः समाहितः। 
इुतारिनर्ज्रह्मणाश्चार्च्य प्रविशेत्‌ स शुभां सभाम्‌।। 145 1। 
राजा को एक पहर रात रहते उठ जाना चाहिए, शौचादि से निवृत्त होकर 
अग्निहोम आदि यज्ञो और ब्राह्मणों का पूजन करके अपनी सुन्दर सभा में प्रवेश 
करना चाहिए। 
तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनिन्य विसर्जयेत्‌। 
विसृज्य च प्रजाः सर्वाः मन्त्रयेत्‌ सह मन्त्रिभिः।।1461। 
सभा में उसे उपस्थित प्रजाजनों के मामले निपटाने चाहिए और फिर 
सन्तुष्ट प्रजाजनों को विदा करके मन्त्रियों के साथ परामर्श करना चाहिए। 
गिरिपृष्ठे समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः। 
अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावतः।। 147।। 
राजा को किसी ऐसे एकान्त, पर्वत की चोटी पर, महल के किसी गुप्त कक्ष 
के कोने में अथवा सर्वथा निर्जन वन में अपने मन्त्रियों के साथ मन्त्रणा करनी 
चाहिए, जहां भेदिये किसी भी रूप में न पहुंच सकें। 
यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य प॒थग्जनाः। 
स कृत्स्नां पर्थ्वी भुङ्क्ते कोशहीनोऽपिपार्थिवः।। 1481। 
जिस राजा के गुप्त रहस्यों को शत्रु मिलकर अथवा पृथक्‌ रूप से नहीं जान 
पाते, वह राजा कोशहीन होने पर भी सारी पृथ्वी पर शासन करने में समर्थ होता 
है। 
जडमूकान्धबधिरार्तिर्यग्योनान्वयोऽतिगान्‌ | 
स्त्रीम्लेच्छव्याधितव्यङ्जान्मन्त्रकालेऽपसारयेत्‌ । । 149 ।। 
राजा को अपने मन्त्रियों के साथ विचार-विमर्श करते समय निम्नोक्त 
व्यक्तियों को वहां से हटा देना चाहिए-- 
जड़ (मूर्ख, अशिक्षित), मूक, अन्धे, बहरे,.लंगड़े, अतिवृद्ध, स्त्री, म्लेच्छ 


"रोगी, विकृत अंग वाले तथा पालतू यक्षी (तोता, मैना) आदि। ये लोग अपने 
. संकला से मन्त्र का प्रकटं कर देते हे । 


»* ` भिन्यन्त्यवमता मन्त्रं तिर्यग्योनास्तथेव च) 


Ee ser विंशेषेणे तस्मात्तत्रादरतो भवेत्‌ ।। 150 11 


जड़, मूक तथा बधिर आदि हीन भावना से ग्रस्त होने के कारण तथा पक्षी 
स्वभाव से ही AMS होने के कारण मन्त्र को प्रकट कर देते हैं। स्त्रियों से तो 
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यह आशंका और भी अधिक रहती S| अतः राजा को इन सबको आदरपूर्वक 
मन्त्रस्थल से हटाने की चेष्टा करनी चाहिए | 
मध्यंदिनेषर्धरात्रे वा विश्रान्तो विगतक्‍्लमः | 
चिन्तयेद्‌ धर्मकामार्थान्‌ सार्ध तैरेक एव वा 11151 11 
राजा को दोपहर अथवा आधी रात के समय शरीर की थकावट और मन 
के खेद से रहित होकर अकेले अथवा मन्त्रियो के साथ धर्म, अर्थ और काम से 
सम्बन्धित विषयों पर चिन्तन करना चाहिए। 
परस्पर विरुद्धानां तेषां च समुपार्जनम्‌। 
कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ।। 152 1) 
यदि धर्म, अर्थ और काम आदि विषयों पर मन्त्रियों के भिन्न-भिन्न विचार 
दिखाई दे, तो राजा को उन विषयों की चर्चा से हटकर कन्याओं के विवाह (उपयुक्त 
वर की खोज) और राजकुमारों की सुरक्षा की चर्चा करनी चाहिए। 
दूतः सम्प्रेषणं चैव कार्यशेषं तथैव च। 
अन्तःपुरप्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌।। 153।। 
कृत्स्नं चाष्टविधं कर्म पञ्चवर्गं च तत्त्वतः | 
अनुरागापरागौ च प्रचारं मण्डलस्य च।।154।। 
राजा को मन्त्रियों के साथ दूसरे राज्यों में दूतों को भेजने, अधूरे कार्य को 
निपटाने, अन्तःपुर की गतिविधियों, प्रजा के प्रतिनिधियों के व्यवहार और 
मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की निष्ठा तथा विरक्ति जैसे आठ प्रकार के कार्यों तथा 
तात्त्विक दृष्टि से पञ्च वर्गों पर विचार-विमर्श करना चाहिए | 
टिप्पणी-मनुजी ने तो आठ और पांच प्रकृतियों का नामोल्लेख नहीं 
किया। अन्यत्र मिलने वाले नाम इस प्रकार हैं-- 
आठ कर्म-(1) कर-उपहार प्राप्ति, (2) वेतन, पारितोषिक वितरण, 
(3) दुष्टों का त्याग, (4) अधिकारियों के मतभेदों का निवारण, (5) बुराई न 
पनपने देना, (6) लोकव्यवहार पर दृष्टि, (7) अपराधियों को दण्डित करना तथा 
(8) पराजितों को भूल-सुधारने एव प्रायश्चित्त करने का अवसर देना | 
पंचवर्ग-(1) कार्यारम्भ का उपाय, (2) पुरुष-सम्पत्ति, (3) हानि का 
प्रतिकार, (4) देशकाल का विभाग और (5) कार्यसिद्धि | 
मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोश्च चेष्टितम्‌। 
उदासीनप्रचारं च शत्रोश्चैव प्रयत्नतः।।155।। 
एताः प्रकृतयो मूल मण्डलस्य समासतः। 
अष्टी चान्याः समाख्याताः दादशैवतु ताःस्मृताः।। 156 ।। 
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राजा के पड़ोसी राजाओं से चार प्रकार के सम्बन्ध हो सकते हैं--(1) मध्यम, 
अर्थात्‌ अवसर के अनुकूल व्यवहार करने वाला, (2) गुप्तरूप से विजय की इच्छा 
रखने वाला, (2) उदासीन रहने वाला तथा (4) प्रकट शत्रु । संक्षेप में मण्डल की 
ये चार मूल प्रकृतियां हैं, आठ अन्य हैं, इस प्रकार कुल मिलाकर बारह हैं। राजा 
को इन सब पर विचार करना चाहिए। 
अमात्य राष्ट्रदुर्गार्थदण्डाख्याः पञ्च चापराः। 
प्रत्येक कथितो ह्येता संक्षेपेण दिसप्ततिः 11157 1। 
अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश और दण्ड--ये पांच और प्रकृतियां हैं। इनमें से 
प्रत्येक के संक्षेप में बहत्तर उपभेद होते हैं। 
अनन्तरमरिं विद्यादरिसेविनमेव च) 
अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परम्‌।।158।। 
शत्रु और शत्रु के मित्र को सदैव अपने सामने समझे, उन्हें दूर अथवा दुर्वल 
नहीं समझना चाहिए | शत्रु और उसके सहायक के उपरान्त ही अपने मित्र को 
अपने समीप समझना चाहिए। उसके अनन्तर तटस्थ (उदासीन) को समझना 
चाहिए। राजा को इन सब पर विचार करते रहना चाहिए। 
तान्सर्वानभिसन्दध्यात्सामादिभिरुपक्रमेः। 
व्यस्तश्चैव समस्तैश्च पौरुषेण नयेन च 11159 U1 
शत्रु, मित्र और उदासीन आदि सभी को साम-दाम आदि उपायों से वश 
में करे। राजा को आवश्यकतानुसार किसी के लिए एक अथवा एक से अधिक 
उपायों का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता È | 
सन्धिं च विग्रहं चैव यानमासनमेव च। 
द्वैधीभावसंश्रयं चेव षड्गुणांश्चिन्तयेत्सदा ।। 1601। 
राजा को (1) सन्धि, (2) विग्रह, (3) शत्रु पर अभियान, (4) अवसर की 
प्रतीक्षा में बैठना, (5) भीतर से शत्रुता रखते हुए बाहर से मित्रता बनाये रखना 
तथा (6) अपने से अधिक शक्तिशाली का आश्रय लेकर शत्रु को दवाना, जैसे छह 
गुणों पर सदैव विचार करते रहना चाहिए। 
आसनं चैव यानं च सन्धि विग्रहमेव च। 
कार्यवीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वैधं संश्रयमेव च 11161 11 
राजा को छह गुणों-आसन, यान, सन्धि, विग्रह, द्वैधीभाव तथा अन्य का 
आश्रय--का प्रयोग अवसर के अनुसार ही करना चाहिए | 
सन्धिं तु दिविधं विद्याद्राजाविग्रहमेव च। 
उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्स्तः।। 1621 
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सन्धि-विग्रह आदि छह गुणों में द्वैधीभाव को छोड़कर शेष पांचों के दो-दो 
भेद हैं 
समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च। 
तदा त्वायति संयुक्तः सन्धिज्ञेयो दिलक्षणः।। 1631। 
सन्धि दो प्रकार की हे-समान यानकर्मा और असमान यानकर्मा। 
समान यानकर्मा सन्धि में अथवा भारी लाभ के लिए दो राजा एक साथ 
किसी राजा पर चढ़ाई करते हैं और असमान यानकर्मा सन्धि वह है कि जिसमें 
दो राजा भिन्न-भिन्न राजाओं पर एक समय अथवा आगे-पीछे आक्रमण करते 
हैं। 
स्वयंकृतश्च कार्यार्थमकाल काल एव वा | 
मित्रस्य चेवमपकृत द्विविधो विग्रहः स्मृतः।। 164 ।। 
विग्रह के दो भेद हैं, (1) अपना बदला लेने के लिए शत्रु के व्यसनादि को 
जानकर उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त समय में युद्ध करना, (2) अपने मित्र के 
उपकार अथवा अपमान का बदला लेने के लिए अथवा उस पर हुए आक्रमण 
में उसकी रक्षा-सहायता के लिए शत्रु से युद्ध करना। 
एकाकिनश्चात्वयिके कार्य प्राप्ते यदुच्छया | 
संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते 11165 11 
यान के दो भेद है-(1) संयोग तथा आवश्यकता से प्रेरित होना, अकेले 
ही शत्रु पर टूट पड़ना तथा (2) मित्र के साथ योजना बनाकर शत्रु पर चढ़ाई 
करना। 
क्षीणस्य चैव क्रमशो दैवात्‌ पूर्वकृतेन वा | 
मित्रस्य चानुरोधेन दिविधं स्मृतमासनम्‌ 11166 11 
आसन के दो रूप भेद हैं-(1) पूर्वजन्म के पापों के अथवा इस जन्म में 
की गयी गलतियों के फलस्वरूप अथवा दुर्भाग्यवश शक्ति के क्षीण हो जाने से 
चुप बैठे रहना तथा (2) मित्र के अनुरोध को गौरव देते हुए बैठे रहना। 
बलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्भ्रसिद्धये । 
दिविध कीर्त्यते द्वैध षाड्गुण्फ्गुंणवेदिभिः।। 16711 
राजन्रीति के षट्‌ गुणों कै ज्ञाता विद्वानों कु अनुसार द्वैध भी दो प्रकार का 
RSIS कां सेनो के एक भांगःको एक स्थान पर रखना और (2) राजा 
WAT. के दूसरे भाग के साथ. स्वयं दुर्गः में रहना। 
* % ४ अर्थसम्पादनार्थं चंपीड्यमानस्य शत्रुभिः | 
| साधुषुव्यपदेशार्थ द्विविधः संश्रयः स्मृतः।। 168।। 
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संश्रय दो प्रकार का है-(1) शत्रु से पीड़ित राजा का प्रयोजन विशेष की 
सिद्धि के लिए किसी की शरण में जाना तथा (2) बिना शत्रु-पीड़ा के ही सम्बन्धों 
की मधुरता के कारण दूसरे की शरण में जाना। 
यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं॑ धुवमात्मनः । 
तदा त्वेचाल्पिकां पीडां तदा सन्धिं समाश्रयेत्‌ 11169 11 
वर्तमान में थोड़ी-बहुत पीड़ा भुगतने पर भी भविष्य में अपनी निश्चित 
बढ़ोतरी को देखकर सन्धि कर लेनी चाहिए। 
यदा प्रकृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीः भूशम्‌ | 
अत्युच्छ्रितं तथात्मानं तदा कुवीत (ASA 11170 ।। 
अपने अमात्य, कोश तथा प्रजा आदि को अपने सर्वथा अनुकूल और सन्तुष्ट 
देखने पर तथा अपना सभी प्रकार से अभ्युदय देखने पर ही शत्रु से विग्रह करना 
चाहिए। ; 
यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकम्‌। 
प्रस्य विपरीतं च तदा यायाद्विपुं प्रति।।171।। 
सभी प्रकार से अपनी प्रजा को सन्तुष्ट और सेना को बलिष्ठ देखने पर 
तथा शत्रु की प्रजा को विपत्तिग्रस्त तथा उसकी सेना को दुर्बल देखने पर ही राजा 
को शत्रु पर आक्रमण (अभियान) करना चाहिए। 
यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन वा। 
तदासीत्प्रयत्ेन शनकैः सान्त्वयन्नरीन्‌ ।।172।। 
अपने वाहन और सेना को क्षीण देखने पर राजा को अपने शत्रुओं को 
बहकाते और शान्त करने का प्रयत्न करते हुए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में 
बैठे रहना चाहिए। 
मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम्‌। 
तदा दिधा बलं कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मनः।।173।। 
शत्रु को सभी दृष्टियों से अपने से अधिक शक्तिशाली देखने पर राजा को 
द्विधाभाव अपनाना चाहिए। सेना के एक भाग को गुप्त रूप से तैयारी में लगा 
देना चाहिए और दूसरे भाग को दिखावे के लिए सामान्य कार्यकलाप में लगाये 
रखना चाहिए | 
यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌। 
तदा तु संश्रयेक्तिप्रं धार्मिकं बलिनं नुपम्‌ 11174 ।। 
अभियान करने वाले शत्रु की शक्ति को प्रचण्ड और दुर्जेय देखने पर राजा 
को उससे भी अधिक वलवान्‌ और धर्मात्मा राजा का आश्रय लेना चाहिए | 
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निग्रहं प्रकृतानां च कुर्याद्योऽरिबलस्य च। 
उपसेवेत तं नित्यं सर्वयत्नैर्गुरुं यथा 111751) 
शत्रु की शक्ति पर अंकुश रखने वाले और प्रजा का अनुरञ्जन करने वाले 
मित्र का गुरु के समान आदर-सत्कार करना चाहिए। 
यदि तत्रापि सम्पश्येद्दोषं संश्रयकारितम्‌। 
सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशङ्कः समाचरेत्‌ ।। 176 ।। 
आश्रय लेने वाले राजा के मन के दुर्भाव को देखने पर उसके साथ निशशंक 
भाव से युद्ध छेड़ देना चाहिए। 
सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः | 
यथास्याभ्यधिकाः न स्युर्मित्रोदासीनशत्रवः।। 1771 
नीतिज्ञ राजा को सामादि उपायों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए, 
जिससे उसके मित्र, शत्रु और उदासीन बढ़ न सकें। 
आयतिं सर्वकार्याणां तदात्व विचारयेत्‌ | 
अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषाः न तत्त्वतः: 11 178 1 
राजा को अतीत में किये और वर्तमान में किये जाने वाले सभी कार्यों के 
गुण-दोषों पर तात्त्विक दृष्टि से विचार करना चाहिए और असफलता से शिक्षा 
लेकर दोषों का परिहार करना चाहिए। 
आयत्या गुणदोषज्ञास्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः। 
अतीते कार्ये शेषज्ञः शन्रुभिर्नाभिभूयते 11179 1 
भावी कार्यों के गुण-दोषों को जानकर दोषों के परिहार और गुणों के ग्रहण 
का शीघ्र निश्चय करने वाला तथा अतीत की असफलताओं से शिक्षा लेने वाला 
राजा शत्रुओं द्वारा कभी पराभूत नहीं होता | 
यथैनं नाभिसन्दध्युर्मित्रोदासीनशत्रवः। 
. तथा सर्व संविदध्यादेव सामासिको TA: 11180 ।। 
संक्षेप में कुशल राजा की राजनीति की सफलता इसी में है कि वह ऐसे 
कार्य करे, जिससे उसे मित्र, शत्रु और उदासीन राजा दबाने न पायें । 
यदा तु यानमातिष्ठेदरिराष्ट्रं प्रति प्रभुः। 
तदाऽनेन विधानेन यायादरिपुरं शत्नैः।। 181 ।। 
शत्रु राष्ट्र पर चढ़ाई करने के इच्छुक राजा को उसके नगर में आगे बनाये 
विधान से ही धीरे-धीरे धेर्य धारण करके जाना चाहिए | 
मार्गशीर्ष शुभे मासि यायाद्यात्रा महीपलिः। 


फाल्गुनं वाऽथ चैत्रं वा मासो प्रति यथाबलम्‌।। 182 1 
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अपनी सेना की जिस मास--अगहन, फाल्गुन अथवा चैत्र-में युद्धक्षमता 
अधिक बढ़ जाती हो, उसी मास में शुभ मुहूर्त निकलवाकर शत्रु राजा पर 
अभियान करना चाहिए। 
अन्येष्वपि तु कालेषु यदा पश्येद्‌ ध्रुव जयम्‌। 
तदा यायादिगृह्यैव व्यसने योत्थिते रिपोः।। 183 ।। 
मगहर आदि तीन-चार महीनों के अतिरिक्त भी जिस समय अपनी विजय 
निश्चित दीखती हो अथवा शत्रु की ओर से छेड़खानी की जा रही हो अथवा अपना 
ही मन युद्ध के लिए अकुला रहा हो, तो उस स्थिति में राजा को युद्ध छेड़ देना 
चाहिए। 
कृत्वा विधान मूले तु यात्रिक च यथाविधिः। 
उपग्रह्मास्पदं चैव चारान्सम्यग्विधाय च 11184 1) 
संशोध्य त्रिविधं मार्ग षड्विधं च बल स्वकम्‌ । 
साम्परायिककल्पेन यायादरिपुरं शनेः।।185।। 
अभियान करने वाले राजा को राज्य और दुर्ग की रक्षा की व्यवस्था के 
उपरान्त यात्रा की ठीक-ठीक और पूरी तैयारी-कहां रात पड़ेगी और कहां रुकना 
सुरक्षित रहेगा और वहां निवास तथा भोजन की क्या व्यवस्था रहेगी 
आदि-आदि-करके दूतों को शत्रु पक्ष की तैयारी आदि की जानकारी के लिए 
नियुक्त करना चाहिए। 
इसके उपरान्त सेना के प्रयाण के तीनों प्रकार--जल, स्थल और आकाश 
के मार्गों की सही जानकारी लेकर अपने छह प्रकार (आगे लिखे) के बल को लेकर 
संग्राम करने की विधि (व्यूह आदि की रचना) से शत्रु के नगर की ओर प्रस्थान 
करना चाहिए। 
छह प्रकार का बल--(1) मार्ग के अवरोधक वृक्ष-लता-गुल्मादि को हटाने 
वाली सेना। ० 
(2) मार्ग में पड़ते वाले गड्ढों को समतल बनाने वाली सेना। 
(3) मार्ग में पड़ने वाली नदियों और झीलों पर सेतु-निर्माण और नौकाओं 
की व्यवस्था करने वाली सेना। 
(4) मार्ग में बाधा खड़ी करने वाली शत्रुसेना अथवा ग्रामीणों से लोहा लेने 
वाली सेना। 
(5) शत्रु के सम्भावित सहायकों को अपने पक्ष में बनाये रखने वाली सेना 


(बुद्धिमान्‌ मन्त्री, राजदूत आदि)। , 
(6) सेना को खाद्य-सामग्री तथा युद्ध का सामान पहुंचाने वाली सेना। 
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कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार छह प्रकार का बल है- 
(1) गजारोही, (2) अश्वारोही, (3) रथारोही, (4) पदाति, (5) कोश और 
(6) सेवक। 
शञ्जुसेविनि मित्रे वा गूढे युक्ततरो भवेत्‌ | 
गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः।।1861। 
गुप्त रूप से शत्रु के हित की चिन्ता करने वाले मित्र से तथा एक बार सेवा 
से हटाकर फिर रखे गये सेवक से अत्यन्त सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों 
गुप्त शत्रु बन जाने पर अत्यधिक कष्टदायी होते हैं। 
दण्डव्यूहेन तम्मार्ग यायात्तु शकटेन वा | 
वाराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा 11187 1। 
यतश्च भयमाशड्केत्ततो विस्तारयेद्‌ बलम्‌। 
पझ्ेन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम्‌ 11188 1। 
राजा को दण्ड व्यूह-दण्ड के समान सेना की चारों ओर स्थिति--अधिकारियों 
के पीछे राजा, राजा के पीछे सेनापति, सेनापति के दोनों ओर क्रमशः गज, अश्व 
और पदाति सैनिक रहते हैं अथवा शकट, वराह, मकर, सूची और गरुड़ व्यूह 
(जहां जो उचित प्रतीत हो) से यात्रा करनी चाहिए। 
जहां से भय की आशंका प्रतीत हो, उधर ही अपनी सेना को फैला देना 
चाहिए। राजा को सदैव पद्म व्यूह में अपने को पूर्ण सुरक्षित रखना चाहिए। 
सेनापतिबलाध्यक्षौ सर्वदिक्षु निवेशयेत्‌। 
यतश्च भयमाशड्ेत्‌ प्राची तां कल्पयेद्‌ दिशम्‌।। 1891। 
राजा को अपने चारों ओर सेनापति और सेनानायकों को रखना चाहिए 
और जहां से भी भय की आशंका हो, उसे पूर्व दिशा मानना चाहिए । अभिप्राय 
यह है कि जिस प्रकार सभी धर्मकृत्य पूर्व की ओर मुख करके किये जाते हैं, उसी 
प्रकार राजा को उस दिशा की ओर ही अपना सारा ध्यान केन्द्रित करना चाहिए | 
गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान्‌ कृतसंज्ञान्‌ समन्ततः | 
स्थाने युद्धे च कुशलानभीरूनऽविकारिणः।। 190 ।। 
राजा को युद्ध के स्थान पर अपने चारों ओर सेना के स्तम्भरूप प्रामाणिक, 
भिन्न-भिन्न नाम धारण करने वालों, युद्धकुशल और कभी धोखा न देने वालों 
को अपने सहायकों के रूपं में नियुक्त करना चाहिए। 
संहतान्योधयेदल्पान्कामं विस्तारयेद्‌ बहून्‌। 
सूच्या वजेण चैवैतान्‌ व्यूहेन व्यूह्य योधयेत्‌ । । 191 ।। 
थोड़ी संख्या के योद्धाओं को संगठित करके अथवा उन्हें अलग-अलग फैला 
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करके युद्ध कराना चाहिए | इसके अतिरिक्त राजा सूची के अथवा वज्र के आकार 
का व्यूह बनाकर भी अपने सैनिकों से युद्ध करा सकता है। 
स्यन्दनाश्वैः समे युध्येदनूपे नौदिपेस्तथा । 
वृक्षगुल्मावृते चापेरसि-चर्मायुधेः स्थले 11192 1) 
सम धरती पर रथों और अश्वो (पर सवार होकर) से, जल में गजो और 
नावों (सवार होकर) से, वृक्षों-लताओं से घिरी पृथ्वी पर धनुषों से तथा 
कण्टकादिरहित स्थल में खड्डो-चमडे के शस्त्रों (चाबुक आदि) से युद्ध करना 
चाहिए | 
कुरुक्षेत्रांशच मत्स्याश्च पञ्चालान्शूरसेनजान्‌। 
दीर्घांल्लघूंश्चेव नरानग्रनीकेषु योजयेत्‌।।1931। 
कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल और शूरसेन प्रभृति देशों के सैनिकों तथा 
आवश्यकता से अधिक लम्बे और नाटे सैनिकों को सेना के अग्रभाग में रखना 
चाहिए, क्योंकि ये रण-कर्कश वीर होने के कारण शत्रु को नाकों चने चबवाते 
हैं। 
प्रहर्षयेद्‌ बलं व्यूह्य तांश्चसम्यक्‌ परीक्षयेत्‌। 
aeria विजानीयादरीन्‌ योधयतामपि [1194 1) 
व्यूह की रचना करने के उपरान्त राजा को चाहिए कि वह सेना को खूब 
प्रोत्साहित करे | राजा को सैनिकों के मनोभावों पर और शत्रु से युद्ध करते समय 
उनकी चेष्टाओं पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। 
उपरुध्यारिमासीत्‌ राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्‌। 
दूषयेच्चास्य सततं यवसान्मोदकेन्धनम्‌।। 195 ।। 
भिन्द्याच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
समवस्कन्दयेच्चैनं रात्रौ वित्रासयेत्तथा।।196॥। 
आक्रमणकारी राजा द्वारा शत्रु को घेरकर उसके राज्य को नष्ट-भ्रप्ट कर 
देना चाहिए, उसके घास (पशुओं के भोजन), अन्न, जल और इंधन के स्रोतों को 
निरन्तर तोड़-फोड़ देना चाहिए। 
शत्रु के देश के तालाबों, दुर्ग की दीवारों तथा खाइयों को छिन्न-भिन्न कर 
देना चाहिए। शत्रु को रात में ही घेरकर उसे दुर्बल और क्षीण मनोबल वाला 
वना देना चाहिए। 
उपजप्यानुपजपेद्‌ बुध्येतैव च तत्कृतम्‌। 
युक्ते च दैवे युध्येत जयप्रेप्सुरपीतभीः।।197॥। 
राजा को चाहिए कि शत्रु पक्ष के फोड़े जा सकने वाले मन्त्री आदि की 
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दुर्वलताओं की पूर्ति करके उन्हे फोड़ ले और उनके माध्यम से शत्रु की योजना 
की जानकारी प्राप्त कर ले | फिर यदि भाग्य को अनुकूल समझे. तो निर्भय होकर 
विजय की कामना से युद्ध छेड़ दे। 
साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरथवा पृथक्‌ | 
विजेतुः प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन 11198 11 
विजय की इच्छा वाले राजा को साम अथवा दान अथवा भेद से अथवा 
तीनों से शत्रु को अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इन तीनों के 
विफल हो जाने पर ही युद्ध का आश्रय लेना चाहिए। सहसा युद्ध नहीं छेड़ देना 
चाहिए। 
अनित्यो विजयो यस्माद्‌ दृश्यते युध्यमानयोः। 
पराजयश्च संग्रामे तस्मादू युद्धं विवर्जयेत्‌ 11199 11 
युद्ध करने वाले दोनों पक्षों की जय-पराजय सदैव अनित्य और अनिश्चित 
रहती है, अर्थात्‌ एक बार यदि विजय मिल जाती है, तो यह आवश्यक नहीं कि 
दूसरी बार भी विजय ही मिले। अतः राजा को यथासम्भव युद्ध का परित्याग 
ही करना चाहिए। 
त्रयाणामप्युपायानां पूर्वोक्तानामसम्भवे। 
ततो युध्येत सम्पन्नो विजयेत रिपून्यथा।।2001। 
पूर्वोक्त तीनो-साम, दान और भेद--उपायो के असफल हो जाने पर ही 
राजा को अपनी ओर से इस प्रकार पूरी तैयारी करके शत्रु पर आक्रमण करना 
चाहिए, जिससे कि विजय निश्चित हो जाये। 
जित्वा सम्पूजयेददेवा्ब्राह्मणांश्चैव धार्मिकान्‌ । 
प्रदद्यात्परिहारांश्च स्थापयेदभयानि च1120111 
शत्रु को जीतने के उपरान्त राजा को देवों और धर्मात्मा ब्राह्मणों की पूजा 
करनी चाहिए, जिन प्रजाजनों की अन्न-धन तथा जल की हानि हुई हो, उनकी 
क्षतिपूर्ति करनी चाहिए और प्रजाजनों को अभय का विश्वास प्रदान करना 
चाहिए। 
सर्वेषां तु विदित्वेषां समासेन चिकीर्षितम्‌। 
स्थापयेत्तत्र तद्‌ वश्यं कुर्याच्च समयक्रियाम्‌ 11202 11 
पराजित राजा और उसके मन्त्रियों के मनोरथ (किसे वे राजगडी पर 
प्रतिष्ठित करना चाहते हैं) को संक्षेप में जानकर विजयी राजा, पराजित राजा 
को अथवा उसके वंश में उत्पन्न योग्य व्यक्ति को राज्य पर प्रतिष्ठित कर दे और 
वहां के प्रचलित नियमों, विधि, निषेधों पर अपनी स्वीकृति की घोषणा कर दे। 
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प्रमाणानि च कुवीत तेषां धर्मान्यथोदितान्‌ | 
रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषेः सह ।) 203 11 
विजेता राजा पराजित राजा के राज्य में प्रचलित धर्माचारो को मान्यता 
देने की घोषणा करे और अपने प्रमुख मन्त्रियो के साथ उसे राज्य पर अभिषिक्त 
करके उसे रत्नादि उपहार में समर्पित करे। 
आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम्‌। 
अभीप्सितानामर्थानां काले युक्त प्रशस्यते 11204 1) 
यद्यपि अभिलषित पदार्थो का किसी से लिया जाना कभी रुचिकर नहीं 
होता, जबकि किसी द्वारा दिया जाना प्रिय लगता है, तथापि अवसर विशेष में 
प्रिय-अप्रिय का विचार किये बिना लेना-देना करना ही पड़ता है। 
सर्व कर्म दैवायत्तं विधाने दैव मानुषे। 
तयोर्दैवमचिन्त्यं तु मानुषे विद्यते क्रिया 11205 11 
इस संसार में सभी कार्य दैव और मनुष्य के अधीन हैं, दोनों में देव तो 
अचिन्त्य है, अर्थात्‌ उस पर किसी का वश नहीं, परन्तु मनुष्य तो स्वतन्त्र है। 
अभिप्राय यह है कि कर्तव्य मनुष्य के अधीन है और उसका फल देना भाग्य 
के अधीन È मनुष्य का फल पर तो वश नहीं है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि 
उसे कर्तव्य से विमुख हो जाना चाहिए, अर्थात्‌ फल की चिन्ता किये बिना उसे 
अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। 
सह वापि ब्रजेद्युक्तः सन्धिं कृत्वा प्रयत्नतः। 
मित्रं भूमिं हिरण्यं वा सम्पश्यस्त्रिविधं फलम्‌।। 206 11 
विजयी राजा पराजित राजा से कोरी मित्रता गांठकर अथवा उसके राज्य 
की कुछ भूमि को लेकर अथवा स्वर्णादि लेकर उससे सन्धि करके प्रयत्नपूर्वक वहां 
से चल दे, क्योंकि शत्रु पर चढ़ाई के यही तीन उद्देश्य होते हैं। 
पार्णि्णग्राहं च सम्प्रेक्ष्य तथाक्रन्दं च मण्डले | 
मित्रादथाप्यमित्राद्वा यात्राफलमवाप्नुयात्‌। । 207 ।। 
पार्ण्गिग्राह-शत्रु के राज्य को जीतकर विजेता राजा का सहायक और 
क्रन्द, पार्ष्णिग्राह को रोकने वाला-को देखकर विजयी राजा को पराजित राजा 
से यात्रा का फल प्राप्त करना चाहिए। 
अभिप्राय यह है कि विजेता राजा को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी 
विजय पार्ष्णिग्राह के कारण हुई है और उसके पीछे क्रन्द लगा हुआ है। 
हिरण्यभूमिंसम्प्राप्या पार्थिवो न तथैधते | 
यथा मित्र ध्रुव लब्ध्वा कृशमप्यायाति क्षमम्‌ 1208 1 
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कोई भी राजा किसी से स्वर्ण अथवा भूमि लेकर उतना नहीं बढ़ता, जितना 
किसी की मित्रता पाकर बढ़ता है | मित्रता से तो दुर्बल राजा भी सबल बन जाता 
है। 
धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च। 
अनुरक्तस्थिरारम्भं लघु मित्रं प्रशस्यते 11209 11 
धर्मात्मा, कृतज्ञ, स्वभाव से सन्तुष्ट रहने वाला, अनुराग करने वाला, स्थिर 
कार्य का आरम्भ करने वाला छोटा मित्र अच्छा होता है। 
प्राज्ञ कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च। 
कृतज्ञं धृतिमन्त च कष्टमाहुररिं बुधाः।। 21011 
विद्वान्‌ लोग बुद्धिमान्‌, कुलीन, शूरवीर, चतुर, दानी, कृतज्ञ और धेर्यवान्‌ 
शत्रु को कठिन बताते हैं, अर्थात्‌ उन पर विजय पाना सरल नहीं È | 
आर्यता पुरुषज्ञानं शौर्य करुणवेदिता | 
स्थौललक्ष्यं च सततमुदासीन गुणोदयः।। 211 ।। 
सभ्यता, मनुष्यत्व की पहचान, शूरता, कृपालुता तथा मोटी-मोटी बातों 
पर ऊपरी रूप से लक्ष्य रखना उदासीनता के गुण उदय होने छा लक्षण है। इन 
गुणों की स्थिति व्यक्ति के उदासीन होने की सूचक है। 
क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यां पशुवृद्धिकरीमपि । 
परित्यजेन्तूपो भूमिमात्मार्थमविचारयन्‌।। 212 11 
कल्याण करने वाली, धन-धान्य से सम्पन्न, हरी-भरी और पशु-वृद्धि करने 
वाली भूमि भी राजा को आत्मकल्याण के लिए बिना अधिक सोच-विचार किये 
छोड़ देनी चाहिए। 
आपदर्थेधन रक्षेद्दारान्‌ रक्षेद्‌ धनेरपि । 
आत्मानं सततं रक्षेद्दारैरपि धनैरपि।।2131। 
आपत्ति से रक्षा के लिए धन जोड़ना चाहिए | स्त्रियों की रक्षा के लिए उस 
धन को भी खर्च करने में संकोच नहीं करना चाहिए, परन्तु जब अपने पर संकट 
आये, तो धन और स्त्रियों को भी अपने बचाव में लगा देना चाहिए। 
सह सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसभमीक्ष्यापदोभृशम्‌। 
ससंयुक्ताश्च वियुक्तांश्च सर्वोपायान्सुजेद्‌ बुधः।। 214 ।। 
अनेक आपत्तियों को एक साथ उत्पन्न देखकर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को साम- 
दानादि सभी उपायों का एक साथ अथवा अलग-अलग प्रयोग करना चाहिए। 
उपेतारमुपेयं च सर्वेपायांश्च HAT: | 
एतत्त्रयं समाश्रित्य प्रयतेतार्थसिद्धये 11215 11 
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तीनों-उपाय करने वाले, उपाय के योग्य और सभी उपायों-का 
ठीक-ठीक विचार करके अर्थ-सिद्धि के लिए प्रयत्त करना चाहिए। 
एवं सर्वमिदं राजा सह सम्मन्त्य मन्त्रिभिः। 
व्यायामाप्लुतमध्याहे भोक्तुमन्तः पुरं विशेत्‌ ।। 2161। 
इस प्रकार सभी विषयों पर मन्त्रियों से विचार करने के उपरान्त राजा 
को स्तान-व्यायाम करना चाहिए और मध्याह्न के समय भोजन के लिए अन्तःपुर 
में प्रविष्ट होना चाहिए। 
तत्रात्मभूतैः कालज्ञैरहार्यैः परिचारकैः। 
सुपरीक्षितमन्नाद्यमद्यान्मन्त्रैर्विषापहैः 11217 ।। 
अन्तःपुर में राजा को सर्वथा विश्वस्त, समय का ज्ञान रखने वाले, भली 
प्रकार परीक्षित, अर्थात्‌ प्रलोभन में आकर शत्रु पक्ष से न मिलने वाले भृत्यां की 
उपस्थिति में किसी भी प्रकार के विष का शमन करने में समर्थ मन्त्रों से शुद्ध 
किये हुए अन्न का सेवन करना चाहिए। 
विषस्नैरगदैश्चास्य सर्वद्रव्याणि योजयेत्‌। 
विषघ्नानि च रत्नानि नियतो धारयेत्सदा 11218 11 
राजा के भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थो में विषनाशक ओषधियों को डालते 
रहना चाहिए | इसके अतिरिक्त राजा को विषनाशक रत्नों को भी सावधानी से 
धारण करना चाहिए। 
परीक्षिताः स्त्रियश्चैनं व्यजनोदकधूपनैः | 
वेषाभरणसंशुद्धाः ING: सुसमाहिताः।। 21911 
अन्तःपुर में राजा की पंखा, जल तथा धूप-गन्ध आदि करने के रूप में सेवा 
करने वाली स्त्रियां जहां सुदर्शना, सुन्दर वेशभूषा वाली और चतुर होनी चाहिए, 
वहां ईमानदारी की दृष्टि से भी भली प्रकार जांची-परखी होनी चाहिए। 
एवं प्रयत्नं कुर्वीत यानशय्यासनाशने | 
स्नाने प्रसाधने चैव सर्वालझारकेषु च।।2201। 
राजा की सवारी, शय्या, आसन, भोजन, प्रसाधन तथा अलंकरण में भी 
इसी प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। वहां भी सुपरीक्षित और विश्वस्त 
व्यक्ति ही नियुक्त करने चाहिए 
भुक्तवान्‌ विहरेच्चैव स्त्रीभिरन्तः पुरे सह 
विहत्य तु यथाकल्पं पुनः कार्याणि चिन्तयेत्‌ (1221 ।। 
भोजन करके राजा अन्तःपुर में ही विश्‍वस्त और रूपवती स्त्रियों के साथ 
थोडी चहलक़दमी करे और फिर राजसभा में आकर विचारणीय विषयों पर 
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विचार करे। 
अलंकृतश्च सम्पश्येदायुधीयं पुनर्जनम्‌। 
वाहनानि च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च 11 222 1) 
वस्त्राभूषणो से सुसज्जित राजा राजसभा में आकर शत्रु के जीते हुए श्स्त्रों, ' 
सिपाहियों, सभी वाहनों, आयुधों और आभूषणों का निरीक्षण करे। 
सन्ध्यां चोपास्य श्रुणुयादन्तर्वेश्मनि शस्त्रभृत्‌ । 
रहस्याख्यायिनां चैव प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ 11223 1) 
सायंकाल सन्ध्या-उपासना करके महल के गुप्त गृह में शस्त्र धारण किये 
हुए राजा को रहस्यवक्ताओं और गुप्तचरों के प्रतिवेदन को सुनना चाहिए। 
गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समनुज्ञाय तं जनम्‌। 
प्रविशेद्मोजनार्थ चस्त्रीवत्तो5न्त:पुरं पुनः । । 224 ।। 
गुप्तचरों को विदा करके राजा दूसरे कक्ष में चला जाये और वहां से 
अन्तःपुर की स्त्रियों के साथ भोजन के लिए अन्तःपुर में प्रवेश करे | 
तत्र भुक्त्वा पुनः किञ्चित्तूर्यघोषः प्रहर्षितः | 
. संविशेत्तु यथाकालमुत्तिष्ठेच्च गतक्लमः 11225 11 
अन्तःपुर में भोजन करके राजा को थोड़ा गाना-वजाना सुनना चाहिए और 
फिर थकावट दूर करके शयनगृह में चले जाना चाहिए। 
एतद्‌ विधानमातिष्ठेदरोगः पुथिवीपतिः । 
अस्वस्थः सर्वमेतत्तु भृत्येषु विनियोजयेत्‌ 11226 11 
राजा को स्वस्थ होने पर उपर्युक्त वर्णित (दिनचर्या) सभी कार्य स्वयं करने 
चाहिए और अस्वस्थ होने पर ये कार्य विश्वस्त भृत्यां पर छोड़ देने चाहिए। 


॥ सप्तम अध्याय समाप्त ।। 
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अष्टम अध्याय 


व्यवहारान्दिदृक्षुस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिवः। 
मन्त्रज्ञ्मन्त्रभिश्चेव विनीतः प्रविशेत्सभाम्‌।।1।। 
बुद्धिमान्‌ और गुणसम्पन्न राजा को कार्य-व्यवहार देखने के लिए ब्राह्मणों और 
राजनीति में व्यवहारकुशल मन्त्रियों के साथ सभा में प्रवेश करना चाहिए | 
तत्रासीनः स्थितोवापि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम्‌। 
विनीतवेशाभरणः पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम्‌।। 2 ।। 
सुन्दर वेशभूषा धारण किये हुए राजा को सभा में बैठकर अथवा खड़े होकर 
दायें हाथ को उठाकर (आशीर्वाद की मुद्रा में) सभी कर्मचारियों के कार्य का 
निरीक्षण करना चाहिएं। 
प्रत्यहं देशदृष्टेश्च शास्त्रदुष्टेश्च हेतुभिः। 
अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पुथर-पुथक्‌ 113 ।। 
राजा को अठारह प्रकार के पृथक्‌-पृथक्‌ विभागों में विभक्त कार्यों की प्रतिदिन 
शास्त्रीय दृष्टि से तथा स्थानीय परिस्थितियों से समीक्षा करनी चाहिए। 
तेषामाद्यामृणादानं निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः। 
सम्भूय च समुत्थानं दत्तस्यानप कर्म च।।4।। 
वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः। 
क्रयविक्रयानुशयोविवादः स्वामिपालयोः।। 5 ।। 
सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके | 
स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसंग्रहणमेव च।।61। 
स्त्रीपुन्धर्मा विभागश्च घूतमाहय एव च। 
पदान्यष्टादशेतानि व्यवहारस्थिताविह ।।7 1) 
अठारह प्रकार के कार्य हैं- 
1. ऋण लेकर न देना अथवा बिना ऋण दिये ही मांगना | 
2. धरोहर में गड़बड़ न करने देना। 
3. वस्तु के स्वामी न होने पर भी उसे बेचना (अनधिकार विक्रय) | 
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4. साझे का व्यापार (हेरा-फेरी न होने देना)। 
5. दान में दिये पदार्थ को वापस ले लेना। 
6. कर्मचारियों को वेतन न देना। 
7. प्रतिज्ञापत्र का पालन न करना। 
8. क्रय-विक्रय में झगडा | 
9. पशु के स्वामी और पशुपालक के मध्य विवाद। 
10. सीमा सम्बन्धी विवाद | 
11. गाली-गलौच | 
12. मार-पीट। 
13. चोरी। 
14. छीना-झपटी (जबरदस्ती परद्रव्य हरण) | 
15. परस्त्री हरण | 
16. स्त्रियों और पुरुषों के पृथक्‌-पृथक्‌ धर्माचार। 
17. धन का विभाजन। 
18. यूत और पशुयुद्ध में जय-पराजय के दांव। 
राजा के विचारार्थ ये अठारह विषय हैं। 
एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नुणाम्‌। 
धर्म शाश्वतमाश्रित्य कुर्या्कार्यविनिर्णयम्‌।। 8।। 
इन अठारह विषयों में विवाद को लेकर उपस्थित लोगों की बात को सुनकर 
राजा को सनातन धर्म-न्याय के अनुसार निर्णय देना चाहिए। 
यदा स्वयं न कुर्यात्त नुपतिः कार्यदर्शनम्‌। 
o तदा नियुज्ज्यादिदांसं ब्राह्मणं कार्यदशनि।।9।। 
जब राजा उपर्युक्त अठारह विषयों में से किसी विषय को किसी कारणवश 
स्वयं न देख सके, तो उसे उस कार्य को निपटाने के लिए विद्वान्‌ ब्राह्मण की नियुक्ति 
करनी चाहिए। 
सोऽस्य कार्याणि सम्पश्येत्सभ्येरेव त्रिभिर्वुतः N 
सभामेव प्रविश्याग्रयामासीनः स्थित एव वा।।101। 
राजा द्वारा नियुक्त ब्राह्मण तीन सभ्य पुरुषों के साथ सभा में प्रविष्ट होकर 
तथा एकाग्र खड़े होकर राजा द्वारा देखे-सुने जाने वाले विषयों को सुने। 
यस्मिन्देशे निषीदन्ति विप्राः वेदविदस्त्रयः। 
राज्ञश्चाधिकृतो विद्वान्‌ ब्रह्मणस्तां समां विदुः।। 11।। 
जिस देश के राजा की सभा में उसके द्वारा अधिकृत तीन वेदवेत्तां ब्राह्मण और 
272 / मनुस्मृति 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


एक विद्वात्‌ रहते हों, उस सभा को ब्रह्मा की सभा समझना चाहिए। 
धर्मो विद्धस्त्वधर्मण सभां यत्रोपतिष्टते। 
शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः \ । 12 ।। 
जिस सभा में अधर्म से धर्म वींधा जाता है और सभासद इस अन्याय का मार्जन 
नहीं करते, वहां उस काटे से वे सभासद ही पीड़ित होते हैं। 
अभिप्राय यह है कि धर्म अपनी हत्या करने वालों की हत्या करता है, अतः 
धर्म की रक्षा में ही प्रवृत्त होना चाहिए। 
सभा वा न प्रवेष्टव्य वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌। 
अब्रुवन्विद्रुन्यापि नरो भवति किल्विषी 1113 11 
राजा द्वारा नियुक्त ब्राह्मण सभा में भले ही न जाये, परन्तु जाये, तो उसे सत्य ही 
बोलना चाहिए। चुप रहने अथवा मिथ्या भाषण से मनुष्य पाप का भागी बनता है। 
यन्न धर्मोह्यधर्मेण सत्यं यत्राउनृतेन च। 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः।।14।। 
जिस सभा में सभासदों के देखते-देखते अनृत सत्य को और अधर्म धर्म को 
दवाता हे, वे सभासद इस पाप के फलस्वरूप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। 
घर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नोधर्मोहतोऽवधीत्‌ 1115 11 
जो धर्म की हत्या करता है, धर्म उसका विनाश करता है और जो धर्म की 
रक्षा करता है, धर्म उसकी वृद्धि करता है। अतः धर्म का नाश कभी नहीं करना 
चाहिए, जिससे नष्ट हुआ धर्म व्यक्ति का सर्वनाश न कर दे। 
वृषोहि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्ययम्‌। 
वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्वर्म न लोपयेत्‌ 1116 1 
भगवान्‌ धर्म वृषरूप है, उसका नाश (गोवधरूप पाप) करने वाले को देवता 
शूद्र' मानते हैं। अतः धर्म की हानि तथा उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए | 
एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः। 
रीरेण समं नाशा सर्वमन्यद्धि गच्छति ।।17।। 
धर्म ही एक ऐसा मित्र है, जो मरने पर भी साथ चलता है, अन्यथा शरीर 
के साथ सब कुछ इसी लोक में नष्ट हो जाता हैं। 
पादोऽधर्मस्य कर्तरि पादः साक्षिणम्रच्छति | 
पादः सभासदः सर्वान्‌ पादो राजानमृच्छति ।।18।। 
अधर्म का एक चौथाई कर्ता को, एक चौथाई द्रष्टा (न रोकने के कारण) को, 
एक चौथाई सभासदों (दण्डित न करने के कारण, यदि दण्ड-व्यवस्था कठोर हो, 
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तो कोई पापाचरण का दुस्साहस कर ही न सके) को और एक चौथाई राजा को 
(प्रशासन की शिथिलता के कारण) लगता है। 
अभिप्राय यह है कि राजा द्वारा प्रशासकों को इस प्रकार सतर्क रखना चाहिए 
कि वे ऐसी कड़ी दण्ड-व्यवस्था का विधान करें कि कोई पाप कर्म करने की कल्पना 
ही न करे। 
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः। 
एनो गच्छति कतर निन्दार्हो यत्र निन्यते 111911 
जब निन्दनीय पापी को निन्दित और दण्डित किया जाता है, तो पाप केवल 
उसी कर्ता (पापी) को ही लगता है, राजा भी निप्पाप हो जाता है और 
दण्डाधिकारी भी पाप-भोग से मुक्त हो जाते हैं। 
जातिमात्रोपजीवी वा कामंस्याद्‌ ब्राह्मणब्रुवः | 
धर्मप्रवक्ता नृपतेर्न तु शूद्रः कथञ्चन।।201। 
केवल जाति से ही ब्राह्मण हो, परन्तु न तो वेद-विद्या का ज्ञाता हो और न 
ही राजा को धर्म-ज्ञान देने में समर्थ हो-एऐसा ब्राह्मण पूज्य तो नहीं है पुनरपि 
उसे शूद्र भी नहीं समझना चाहिए। 
यस्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्मविवेचनम्‌। 
तस्य सीदति तद्राष्ट्रं पडे गोरिव पश्यतः 1121 11 
जिस राजा के राज्य में धर्माधिकारी शूद्र होता है और वही धर्म की व्याख्या 
करता है, उसका राज्य कीचड़ में गाय के फंसने के समान शीघ्र ही विपत्तिग्रस्त 
हो जाता È | 
FATS शूद्रभूयिष्ठं नास्तिकाक्रान्तमदिजम्‌। 
विनश्यत्याशु तत्कृर््नदुर्भिक्षव्याधिपीडितम्‌।। 22 11 
जिस राज्य में ब्राह्मणों और आस्तिकों के स्थान पर शूद्रों और नास्तिकों का 
आधिक्य और प्रभुत्व होता है, वह सारा राज्य शीघ्र ही अकाल और रोग 
(संक्रामक) आदि प्राकृतिक उपद्रवों से ग्रस्त होकर नष्ट हो जाता है। 
धर्मासनमधिष्ठाय संवीताङ्गः समाहितः। 
प्रणम्य लोकपालेभ्यः कार्यदर्शनमाचरेत्‌।।23।। 
राजा को धर्मासन पर बैठकर, अपना शरीर ढककर और सावधान होकर 
लोकपालों को प्रणाम करना चाहिए और तदुपरान्त विवादों का निपटारा करना 
चाहिए। 
अर्थानर्थाबुभौ बुद्धवा teal च केवली | 
वर्णक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम्‌।। 24 ।। 
274 / मनुस्मृति 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अर्थ और अनर्थ, धर्म और अधर्म को ध्यान में रखते हुए राजा को वर्ण के 
क्रम-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-से लोगों के मामले निपटाने चाहिए | 
बाह्यर्विभावयेल्लिड्रैरभावमन्तर्गत॑ नृणाम्‌। 
स्वरवर्णेङ्किताकारैश्चक्षुपा चेष्टितेन च।।25।। 
राजा को विवादों को निपटाते समय अपराधियों के बाहरी चिह्लों-स्वर, चेहरे 
का रंग, नीचे-ऊपर देखना (घवराहट, पसीना तथा रोमाञ्च आदि) से उनके 
मनोभावों को जानने-समझने का प्रयास करना चाहिए। 
आकारैरिङ्कितैर्गत्या चेष्टया भाषितेन च। 
नेत्रवक्त्रविकारेशच गृह्मन्तेऽन्तर्गतं मनः।।26।। 
प्रायः ही मुख-मुद्रा, शरीर के अंगों से किये जाने वाले संकेतों, चाल-ढाल, चेष्टा 
(भागने का प्रयास), भाषण तथा नेत्रों और चेहरे के विकारों से व्यक्ति के भीतरी 
मनोभावों का अनुमान हो ही जाता है। 
बालदायादिकं रिक्थं तावद्राजानुपालयेत्‌। 
यावत्सः स्यात्समावृत्तो यावच्चातीतशैशवः।। 27।। 
राजा को वालक की सम्पत्ति का संरक्षण केवल तव तक करना चाहिए जव 
तक वह गुरुकुल से स्नातक वनकर नहीं लोटता अथवा (शिक्षा-प्राप्ति के लिए 
गुरुकुल न जाने की स्थिति में) उसका बचपन नहीं बीतता, अर्थात्‌ वयस्क नहीं 
होता | 
वशाऽपुत्रासु चैव स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च | 
पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च 112811 
राजा को वन्ध्या, पुत्ररहित, कुल से बाहर की, पतिब्रता, विधवा और रुग्ण 
स्त्रियों की सम्पत्ति की रक्षा भी आवश्यकता के अनुसार करनी चाहिए। 
जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः। 
ताछिष्याच्चौरदण्डेन धार्मिकः पूथिवीपतिः।। 29 ।। 
उपर्युक्त बन्ध्या, विधवा आदि स्त्रियों के जीवनकाल में यदि उनके सम्बन्धी 
उनकी सम्पत्ति का अपहरण करते हैं, तो धार्मिक राजा द्वारा उन्हें चोरों को दिये 
जाने वाला दण्ड देना चाहिए। 
प्रणष्टरवामिकं रिकथं राजा त्यब्दं निधापयेत्‌ । 
अर्वाक्त्यव्दाद्धरेत्स्वामी परेण नपतिर्हरेत्‌ 1130 11 
यदि किसी सम्पत्ति का स्वामी मर गया हो, तो ऐसी लावारिस सम्पत्ति की 
राजा तीन वर्षो तक देखभाल करे | इस अवधि के भीतर यदि कोई अपना अधिकार 
सिद्ध नहीं करता, तो राजा को वह सम्पत्ति अपने अधिकार में कर लेनी चाहिए। 
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ममेदमिति यो ब्रूयात्सो5 नुयोज्यो यथाविधि: | 
सवाद्यरूपसंख्यादीन्‌ स्वामीतद्द्रव्यमर्हति 113111 
राज्य द्वारा अधिगृहीत सम्पत्ति पर अपने अधिकार जतलाने वाले से राजा 
उसका स्वरूप (नकद, नोट, सिक्का), संख्या तथा स्वर्णादि होने पर मूल्य आदि 
के सम्बन्ध में पूछे और सही उत्तर मिलने पर उस धन पर उसका स्वामित्व स्वीकार 
कर ले, अर्थात्‌ उसे सौंप दे। 
अवेदयानो नष्टस्य देशं कालं च तत्त्वतः | 
वर्ण रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमर्हति 1132 11 
अधिगृहीत सम्पत्ति पर अपने अधिकार का आवेदन करने वाला व्यक्ति यदि 
सम्पत्ति के रूप-वर्ण और संख्या-परिमाण आदि की सही जानकारी नहीं दे पाता, 
अर्थात्‌ झूठा अधिकार प्रस्तुत करता है, तो उस पर सम्पत्ति के बरावर अर्थदण्ड 
लगाना चाहिए | 
आददीताथ षड्भागं प्रणष्टाधिगतान्तुपः। 
दशमं द्वादशं वापि सतां धर्ममनुस्मरन्‌ । ।33।। 
राज्य द्वारा अधिगृहीत धन को वास्तविक अधिकारी को लौटाते हुए राजा को 
सज्जनों के धर्म का अनुसरण करते हुए (प्रचलित प्रथा के अनुसार) उसका छठा, 
दसवां अथवा वारहवां भाग अपने पास रखना चाहिए | 
प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं तिष्ठेद्‌ युक्तैरधिष्टितम्‌। 
यास्तत्र चौरान्गुह्णीयात्तान्‌ राजेभेन घातयेत्‌ 1134 11 
जो किसी के नष्ट, गिरे, खोये तथा राजपुरुपों की देखरेख में रखे धन को 
छिपाता-चुराता है, तो राजा ऐसे व्यक्तियों को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा 
डाले। 
ममायमिति यो ब्रूयान्निधिं सत्येन मानवः | 
तस्याददीत षड्भागं राजा द्वादशमेव वा 1135 11 
उस खोयी सम्पत्ति पर जो व्यक्ति अपना सच्चा अधिकार सिद्ध करता है, राजा 
को उसका छठा अथवा बारहवां भाग लेकर शेप राशि वास्तविक स्वामी को लोटा 
देनी चाहिए। 
SEGI तु वदन्दण्ड्यः स्ववित्तस्यांशमष्टमम्‌। 
तस्यैव वा विधानस्यसंख्यायाल्यीयरसीकलाम्‌। । 36 ।। 
खोयी सम्पत्ति पर अपना झूठा अधिकार जतलाने वाले व्यक्ति पर उस धन 


के आठवें भाग जितना अथवा कुछ अंश जितना अथवा उसके सामर्थ्य के अनुसार 
अर्थदण्ड लगाना चाहिए। 
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विद्वासतु ब्राह्मणो दृष्ट्वा पूर्वोपनिहितं निधिम्‌ । 
अशेषतोऽप्याददीत सर्वस्याधिपतिर्हि सः।।37।। 
यदि नष्ट निधि (धरती में गड़ी) का सच्चा दावेदार विद्वान्‌ ब्राह्मण हो, तो 
राजा को विना किसी प्रकार की कोई कटौती किये, सारी सम्पत्ति उसे लौटा देनी 
चाहिए। 
यं तु पश्येन्निधिं राजा पुराणं निहितं क्षिती । 
तस्माद्‌ द्विजेभ्यो दत्त्वार्थमर्ध कोषे प्रवेशयेत्‌ ।। 38 ।। 
राजा अथवा राजकर्मचारियों को यदि भूमि में गडी कोई पुरानी निधि मिल 
जाये, तो राजा को उसमें से आधी निधि ब्राह्मणों को दान में देनी चाहिए और 
आधी अपने कोप में सम्मिलित कर लेनी चाहिए। 
निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च क्षिती । 
अर्धभाग्रक्षणाद्राजा भूमेरधिपतिर्हि सः।।39।। 
भूमि का अधिपति होने से धरती में पायी जाने वाली सभी निधियों और 
धातुओं के आधे भाग का स्वामी राजा होता है। 
दातव्यं सर्ववर्णेभ्यो राजा चौरैर्हृतं धनम्‌। 
राजा तदुपयुञ्जानश्चोरस्याप्नोति किल्विषम्‌।।40।। 
चोरों द्वारा चुराये और राजकर्मचारियों द्वारा खोजे धन को उसके 
स्वामी-भले ही वह जिस किसी वर्ण का हो-को लौटा देना चाहिए | स्वामी को 
उसका धन न लौटाकर स्वयं उपभोग करने वाला राजा चोरी के पाप का भागी 
होता है। 
जातिजानपदान्धर्मन्त्रिणीधर्माश्च धर्मवित्‌ । 
समीक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌ ।।41॥। 
धर्म के तत्त्व को जानने वाले राजा को जाति धर्मा, जनपद के धर्मो, श्रेणी 
(विभिन्न वर्गों के) धर्मो तथा कुल धर्मों को भली प्रकार जानकर अपने धर्म का 
पालन करना चाहिए 
स्वानि कर्माणि कुर्वाणो दूरे सन्तोऽपिमानवाः। 
प्रियाः भवन्ति लोकस्य स्वेस्वे कर्मण्यवस्थिताः।। 42 11 
जाति, वर्ग तथा समाज से दूर रहते हुए लोग यदि अपने-अपने नियत धर्मो 
में अवस्थित होकर कर्मा का ईमानदारी से पालन करते हैं, तो वे लोक में प्रतिष्ठित 
और प्रिय होते हैं। are 
नोत्पादयेत्स्वयं कार्यं राजा नाप्यस्यपूरुषः। 
न च प्रापितमन्येन ग्रसेदर्थं कथञ्चन।।43।। 
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राजा अथवा राजपुरुष को न तो स्वयं किसी विवाद को उत्पन्न करना चाहिए 
और न ही किसी के द्वारा प्रस्तुत विवाद की उपेक्षा करनी चाहिए। 
यथा नयत्यसुक्पातैर्मुगस्य मृगयुः पदम्‌। 
नयेत्तथा5नुमानेन धर्मस्य नृपतिः पदम्‌ [144 11 
जिस प्रकार शिकारी मृग के वहे रक्त का पीछा करता हुआ छिपे मृग को खोज 
निकालता है, उसी प्रकार राजा को भी विवाद से सम्बन्धित तथ्य की सही 
जानकारी पाने का प्रयास करना चाहिए। 
सत्यमर्थं च सम्पश्येदात्मानमथ साक्षिणः। 
देशरूपं च कालं च व्यवहारविधौ स्थितः।।45।। 
व्यवहार-विधि (विवाद के निर्णय) को उद्यत राजा अथवा उसके प्रतिनिधि 
को सत्य-अर्थ (स्वर्ण, नकदी तथा पशुधन) को अपने को, साक्षियों को, देशरूप 
को और काल को देखना चाहिए। 
सद्वि राचरितं यत्स्याद्धार्मिकेशच दिजातिभिः। 
तददेशकुलजातीनामविरुद्ध' प्रकल्पयेत्‌ 1146 11 
राजा को धर्मात्मा और सदाचारी द्विजातियों द्वारा प्रमाणीकृत तथा देश, कुल 
और जाति के अनुकूल ही किसी विवाद का निर्णय करना चाहिए। 
अधमर्णार्थसिद्धचर्थमुत्तमर्णन चोदितः। 
दापयेद्ध निकस्यार्थमधमर्णादिभावितम्‌ । । 47।। 
राजा को ऋणकर्ता से, ऋणदाता महाजन से ऋण रूप में लिया गया धन उसे 
लौटवाना चाहिए, जिससे लेन-देन का धन्धा चलता रहे | 
ेर्वैरुपायैरर्थं स्वं प्रानुयादुत्तमर्णिकः। 
तैस्तैरुपायैः संगृह्य दापयेदधमर्णिकम्‌ 1148 11 
उत्तमर्ण--ऋण देने वाला-जिन-जिन उपायों से ऋण में दिये अपने धन को 
वापस पा सके, राजा को उन-उन उपायों से धन जुटाने की व्यवस्था करनी चाहिए | 
धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च। 
प्युक्तं साधयेदर्थं पञ्चमेन बलेन च।।49।। 
राजा को धर्म-सीधे-सादे ढंग से, व्यवहार--किसी अन्य से लिये जाने वाले 
धन से, छल से, चरित्र-सम्मान-हानि तथा लोकनिन्दा का भय-से तथा इन 
चारों साधनों के विफल हो जाने पर अन्तिम पांचवें उपाय-बल-प्रयोग-से 
ऋणकर्ता से महाजन को उसकी राशि लोटवानी चाहिए। 
यः स्वयं साधयेदर्थमुत्तमर्णोऽधमर्णिकात्‌ । 


नसः राजाभियोक्तव्यः स्वकं संसाधयन्धनम्‌।। 50 ।। 


CC-0. Nanaji Deshmarhe oad Bue Jammu. Digitized by eGangotri 


जो महाजन अपने ऋणकर्ता से स्वयं ही ऋण की वसूली कर रहा हो और उसने 
राजा से इस विषय में सहायता का अनुरोध न किया हो, तो राजा को इस सम्बन्ध 
में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 
अर्थेऽपव्ययमानं तु करणेन विभावितम्‌। 
दापयेद्धनिकस्यार्थ दण्डलेशं च शक्तितः 1151 1) 
ऋणरूप में धन लेकर मुकर जाने वाले ऋणकर्ता को लिखा-पढ़ी अथवा 
मौखिक साक्ष्य से सत्य सिद्ध होने पर महाजन को उसका पैसा लौटवाना चाहिए 
तथा ऐसे झूठे और बेईमान व्यक्ति से महाजन को अर्थवणु (हर्जा-ख़र्चा) भी 
दिलवाना चाहिए। 
अपड्ृववेष्धमर्णस्य देहीत्युक्तस्य संसदि। 
अभियोक्तादिशेद्देश्यकरणं वान्यदुद्दिशेत्‌ ।।52।। 
ऋण देने वाले महाजन द्वारा अभियोग लाये जाने पर जब न्याय करने वाला 
राजा और उसका प्रतिनिधि संसद्‌ (दरवार-कचहरी) में ऋणकर्ता से पूछता और 
ऋणकर्ता ऋण लेने से मुकरता है, तो न्यायाधीश को महाजन को आदेश देना 
चाहिए कि वह इस विषय में कोई लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करे। 
अदेश्यं यस्य दिशति Marga च यः। 
यश्चाधरोत्तरानर्थान्विगीतान्मावबुध्यते 1153 ।। 
अपदिश्यापदेश्यं च पुनर्यस्त्वपधावति । 
सम्यग्प्रणिहितं चार्थं पुष्टः सन्नाभिनन्दति । । 54 11 
असम्भाष्ये साक्षिभिश्च देशेसम्भाषते मिथः। 
निरुच्यमानं प्रश्नं च नेच्छेद्यश्चापि निष्पतेत्‌ । ।55।। 
ब्रूहीत्युक्तश्च न ब्रूयादुक्तं च न विभावयेत्‌। 
न च पूर्वापरं विद्यात्तस्मादर्थात्स हीयेत्‌ । 156 11 
निम्नोक्त ग्यारह दोषां से ग्रस्त व्यक्ति अपना विवाद (मुक़दमा) हार जाता है- 
1. झूठे काग॒ज-पत्र (दस्तावेज) अथवा गवाह प्रस्तुत करने वाला, 
2. एक बार अपना बयान देकर उससे मुकर जाने वाला, 
3. अपने बयान में कही बातों में संगति का ध्यान न रखने वाला, 
4. अपने ही वयान को पलटने वाला, 
5. न्यायाधीश द्वारा पूछे जाने पर अपने पलटे वयान को पलटा न मानने वाला, 
6. न्यायालय में ही साक्षियों के साथ परामर्श करने वाला, 
7. न्यायाधीश के प्रश्नों की अवज्ञा करने वाला, 
8. मुक्रदमे की सुनवाई के समय इधर-उधर घूमने और व्यर्थ की बातें करने वाला, 
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9. न्यायाधीश द्वारा पूछे प्रश्नों पर मौन रहने वाला, 
10. अपने मत को दृढ़ता से प्रस्तुत न कर सकने वाला तथा 
11. विवाद के पूर्वापर (आगे-पीछे के सभी पहलुओं) को न जानने वाला | 
साक्षिणः सन्ति मेत्युक्त्वा दिशेत्युक्तोदिशेन्न य: | 
धर्मस्थः कारणैरेतैहीनं तमपि निर्दिशेत्‌ (1571) 
जो व्यक्ति न्यायाधीश को सूचित करता है कि मेरे पास साक्षी हैं और फिर 
न्यायाधीश द्वारा लाने का आदेश दिये जाने पर उन्हें नहीं ला पाता, तो न्यायालय 
को इसी आधार पर उसे पराजित घोषित करना चाहिए। 
अभियोक्ता न चेद्ब्रूयाद्‌ बध्यो दण्ड्यश्च धर्मतः | 
न चेन्त्रिपक्षात्‌ wget प्रति पराजितः।।581। 
यदि किसी दण्डनीय अथवा कारावास दिये जाने योग्य व्यक्ति के विरुद्ध विवाद 
प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर तीन पक्ष (डेढ़ मास) 
की अवघि में उपस्थित नहीं होता और अपना पक्ष मौखिक रूप से प्रस्तुत नहीं 
करता, तो उस विवाद करने वाले को भी पराजित घोषित करना चाहिए। 
यो यावन्निह्नदीतार्थ मिथ्या यावति वा वदेत्‌ | 
ता नृपेण ह्यधर्मज्ञो दाप्यो तद्द्विगुणं धनम्‌ 1159 1। 
जो ऋणकर्ता मूल धन में से जितना न दे और विवाद लाने वाला मूलधन से 
जितने अधिक धन की मांग प्रस्तुत करे, न्यायाधीश को उन दोनों को अपने-अपने 
हिसाब से दूने धन के भुगतान का दण्ड देना चाहिए | 
उदाहरणार्थ--दस हजार देय के स्थान पर यदि वह सात हजार कहता है, तो 
उसे तीन हजार देय के स्थान पर छह हजार देने का दण्ड देना चाहिए । इसी प्रकार 
पांच हजार लेने वाला दस हजार की मांग करता है, तो उसे पांच हजार मूल 
अधिक मांगने के लिए दस हजार के भुगतान का दण्ड देना चाहिए। 
पृष्टो5पव्ययमानस्तु कृतावस्थो TART | 
A: साक्षिभिर्भाव्यो नृपब्राह्मणसन्निधी 1160 11 
यदि अपराधी राजा और ब्राह्मण के सामने पूछे जाने पर सत्य से इनकार करता 
है, तो दोनों को उसे झूठा सिद्ध करने के लिए कम-से-कम तीन गवाहों के वयान 
सुनने चाहिए, अर्थात्‌ तीन गवाह न मिलने पर अपराधी के कथन को ही सत्य 
मानना चाहिए। 
याटूशा धनिभिः कार्या व्यवहारेषु साक्षिणः। 
ताटूशान्सम्प्रवक्ष्यामि यथावाच्यमूतं च तै: 116111 
भृगुजी बोले-विप्रो | धनिको को विवादों में जिस प्रकार के साक्षी बनाने 
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चाहिए और उन साक्षियों को जिस प्रकार के सत्य साक्ष्य देने चाहिए--उन सबकी 
जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं। 

गूहिणः पुत्रिणा मौलाः क्षत्रविट्शुद्रयोनयः। 

अर्थ्युक्ताः साक्ष्यमर्हन्ति न ये केचिदनापदि 1162 11 

घर-गृहस्थी, पुत्रादि सन्तान वाले, देश के निवासी (मौलिक अधिकारप्राप्त), 

किसी विपत्ति में न पड़े हुए क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के लोग साक्षी बन सकते 
हैं। 

आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः। 

सर्वधर्मविदोऽलुब्धाः विपरीतास्तु वर्जयेत्‌ 1163 11 

चारों वर्णो में प्रामाणिक माने जाने वाले, धर्मात्मा और प्रलोभन में न आने 
वाले व्यक्तियों को ही साक्षी बनाना चाहिए, दूसरों को नहीं। 

नोऽर्थसम्बन्धिनोऽनाप्ताः न सहाया न ART: | 
न दुष्टदोषाः कर्तव्याः न व्याध्यार्ताः न दूषिताः।।64।। 

धन के लोभी, असत्यवादी, पराश्रित शत्रु, दोष जानने वाले अथवा दुष्ट प्रकृति, 
अर्थात्‌ बदल जाने वाले तथा रोग-पीड़ित व्यक्तियों को साक्षी नहीं बनाना चाहिए | 

अभिप्राय स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति शीघ्र ही पक्ष बदल लेते हैं। 

न साक्षी नृपतिः कार्यो न कारुककुशीलवौ | 
न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न सङ्गेभ्योविनिर्गतः।। 65 ।। 
नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दरयुर्न विकर्मकूत । 
न वर्धो न शिशुर्नैको नान्त्यो न विकलेन्द्रिमः 1166 ।। 
नार्तो न मत्तो नोन्मत्तो न क्षुत्तुष्णोपपीडितः। 
न श्रमार्तो न कामार्तो न क्रुळो नापि तस्करः 1167 ।। 

1. राजा, 2. कारीगर, 3. नट, 4. वेदपाठी ब्राह्मण, 5. संन्यासी अथवा समाज 
से सम्बन्ध न रखने वाले, 6. पराधीन, 7. कुख्यात, 8. डाकू, 9. निषिद्ध कर्म करने 
वाले, 10. बालक, 11. वृद्ध, 12. चाण्डाल, 13. अस्वस्थ-इन्द्रिय (सुनने-देखने 
आदि में असमर्थ), 14. रोगी, 15. मदिरासेवी, 16. पागल, 17. भूख-प्यास से 
पीड़ित, अर्थात्‌ अभावग्रस्त, 18. थका-मांदा रहने वाला, अर्थात्‌ श्रमजीवी, 
19. कामासक्त, 20. क्रोधी तथा 21. चोर को साक्षी नहीं बनाना चाहिए। 

स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्युर्दिजानां सदृशा: दिजाः। 
शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः।।68।। 

स्त्रियों का साक्ष्य स्त्रियों को, fest का साक्ष्य उनके ही सदृश (समान स्थिति 
वाले) द्विजों को, शूद्रों का सदाचारी शूद्रों को तथा चाण्डालों का चाण्डालों को 
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करना चाहिए | 
अनुभावी तु यः कश्चित्कुर्यात्साक्ष्यं विवादिनाम्‌। 
अन्तर्वेश्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये 1169 11 
घर के भीतर, अरण्य में अथवा शारीरिक रक्त सम्बन्ध में होने वाले विवादों 
में किसी भी अनुभवी व्यक्ति को साक्षी बनाया जा सकता है। 
स्त्रियोऽप्यसम्भवे कार्य बालेन स्थविरेण वा | 
शिष्येण बन्धुना वापि दासेन भृतकेन वा।।701। 
अनुभवी व्यक्ति के साक्ष्य न मिलने पर स्त्रियों, बच्चों, वृद्धों, शिष्यों, सम्बन्धियों 
तथा भृत्य-सेवकों को भी साक्षी बनाया जा सकता है | 
बालवृद्धातुराणां च साक्ष्येषु वदतां मुषा। 
जानीयादस्थिरां वाचमुत्सिक्तमनसां तथा।।711। 
वालकों, बूढ़ों और रोगियों के साक्ष्य में झूठ बोलने पर उनके कथन पर 
विशवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका मन स्थिर ही नहीं होता | 
साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंग्रहणेषु च। 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः 1172 11 
चोरी-डाका, अग्निदाह और बलात्कार जैसे सभी प्रकार के साहसिक कार्यो 
में अपहरण और परस्त्रीसंग के विषयों में, गाली और मारपीट के मामलों में 
गवाहों के कथन की अधिक परीक्षा नहीं करनी चाहिए । इन विषयों में अपराधियों 
को तत्काल दण्ड देना चाहिए। 
बहुत्व परिगृह्णीयात्साक्षिद्वैधे नराधिपः। 
समेषुतुगुणोत्कृष्टान्‌ गुणिद्वैधे दिजोत्तमान्‌।।731। 
राजा को परस्पर विरोधी साक्षियों में अधिक संख्या वालों को ही प्रमाण 
मानना चाहिए और यदि परस्पर विरोधी साक्ष्य समसंख्या में हों, तो गुणी लोगों 
की संख्या के अनुपात को और इस अनुपात के भी समान होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों 
के साक्ष्य को प्रमाण मानना चाहिए। 
समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिद्धयेति | 
तत्र सत्यं बुवन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ।।74 11 
सामने देखने तथा अपने कानों से सुनने वाले का साक्ष्य सर्वथा प्रामाणिक होता 
है। ऐसे साक्षियों में भी सर्वदा और सर्वथा सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी धर्म 
और अर्थ से रहित नहीं होता। 
साक्षी दृष्टश्रुतादन्यदिब्रुवन्नार्यं संसदि। 
अवाड्‌ नरकमभ्येति प्रत्य स्वर्गाच्च हीयते 1175 11 
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आर्यों की सभा में अपनी आंखों से देखे और कानों से सुने से उलटा कहने 
वाला इस जन्म में अधोमुख नरक (अपमान और अपयश) भोगता है और मरने 
पर किल्हीं शुभ कर्मों से स्वर्ग में गया हुआ भी वहां से पतित हो जाता है। 
यत्रानिबद्धो5पीक्षेत शृणुयाद्वापि किञ्चन। 
पृष्ठस्तत्रापि तद्ब्रूयाद्यथादुष्टं यथाश्रुतम्‌।।76।। 
किसी मामले में साक्षी न बनाये हुए से भी यदि उस विषय में पूछा जाये, तो 
उसे वही कहना चाहिए, जो उसने देखा और सुना हो, उससे भिन्न कुछ भी नहीं 
बोलना चाहिए। 
एकोऽलुब्मस्तु साक्षी AGIA: शुच्योऽपि न स्त्रियः। 
सत्रीबुद्धेरस्थिरत्वाच्च दोषेश्चान्येऽपि ये ब्रृत्ताः।।77।। 
लोभरहित एक ही व्यक्ति का साक्ष्य पर्याप्त होता है, परन्तु बहुत सारी और 
पवित्र स्त्रियों का साक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं होता, क्योंकि स्त्रियों की बुद्धि कभी 
स्थिर नहीं होती | उन्हें अपनी बात पलटते देर नहीं लगती | इसी प्रकार के दोषां 
से युक्त पुरुषों का साक्ष्य भी प्रमाण नहीं समझना चाहिए। 
स्वभावेनैव यद्ब्रयुःस्तद्ग्राह्म व्यावहारिकम्‌ । 
अतो यदन्यद्विब्रयुर्धर्मार्थं तदपार्थकम्‌।।78।। 
सहज स्वभाव (भय और लोभ से उत्पन्न कृत्रिमता के बिना) से कही गयी 
साक्ष्य को निर्णय के लिए उपयोगी और इससे विपरीत, अर्थात्‌ भय-लोभवश 
कृत्रिम भाव से दी गयी साक्ष्य को निरर्थक तथा अनुपयोगी समझना चाहिए। 
सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्यर्थिसन्निधौ | 
प्राइविवाकोऽनुयुञ्जीत विधिनानेन सान्त्वयन्‌।। 79 ।। 
सभा में उपस्थित होने पर पक्ष-विपक्ष के साक्षियों के वकील को बड़े ही धैर्य 
से आगे कही विधि से दोनों से प्रश्‍न पूछने चाहिए। 
यदुद्वयोरनयोर्वेत्थकार्येऽस्मिश्चेष्टितं मिथ: | 
लद्ब्रूत सर्व सत्येन युष्माकं AA साक्षिता।।80॥। 
इन दोनों-वादी और प्रतिवादी-के इस मामले (मुक़दमे) के विषय में तुम 
लोग जो कुछ भी जानते हो, वह सव सच-सच वतलाओ, क्योंकि तुम्हारी गवाही 
पर ही इस मामले का निर्णय निर्भर करता है। 
सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान्‌ । 
इहचानुत्तमां कीर्ति वागेषा ब्रह्मपूजिताः 1181 11 
वकील दोनों पक्षों के साक्षियो से कहे-देखो, साक्ष्य में सत्य बोलने वाला साक्षी 
इस लोक में उत्तम कीर्ति को और परलोक में सद्गति को प्राप्त करता है, क्योंकि 
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सत्य से वाणी की शक्ति बढ़ती है। 
साक्ष्येऽनृतं वदन्पाशीर्बव्यते वारुणेर्भूशम्‌ । 
विवशः शतमाजातीस्तस्मात्साक्ष्यं बदेदुतम्‌ । । 82 1 
साक्ष्य में असत्य बोलने वाला वरुणदेव के पाशों से बांधा जाकर शत-शत जन्मो 
तक जलोदर आदि रोग से पीड़ित होता है। अतः साक्षी को सदैव सच्चा 
ही देना चाहिए। 
सत्येन पूज्यते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते । 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः।। 83।। 
सत्य से धर्म बढ़ता है और इस प्रकार सत्य बोलने से साक्षी की प्रतिष्ठा बढ़ती 
है। इसलिए सभी वर्णो के साक्षियों को सदैव सत्य ही बोलना चाहिए। 
आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः। 
मावसंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम्‌ । । 84 ।। 
आत्मा ही अपना साक्षी है और आत्मा (मनुष्य स्वयं आप) ही अपनी शरण 
हे | अभिप्राय यह है कोई दूसरा जाने अथवा न जाने, परन्तु स्वयं व्यक्ति तो अपने 
विषय में जानता हे कि वह सत्य बोल रहा है अथवा असत्य | अत: मनुष्य को 
साक्ष्य देते समय असत्य बोलकर अपनी आत्मा का अपमान नहीं करना चाहिए, 
अर्थात्‌ अपने आपको धोखा नहीं देना चाहिए | 
मन्यन्ते वै पापकृतो न कश्चित्पश्यतीति नः। 
तास्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्यैवान्तर Tea: 1185 1) 
पाप करने वाले जो प्राणी यह समझते हैं कि हमें कौन देखता है, उन्हे यह 
स्मरण रखना चाहिए कि उन्हे देवता देखते हैं और उनके शरीर के भीतर का 
पुरुष उन्हें देखता है। 
थौर्भूमिरापो हदयं चन्दार्काग्नि यमानिलाः। 
रात्रिः सन्ध्ये च धर्मश्च वृत्तजा: सर्वदेहिनाम्‌। । 86।। 
आकाश, भूमि, जल, हृदय, चन्द्र, सूर्य, अग्नि, यम, वायु, रात्रि, सन्ध्या और 
धर्म-ये सब के सब सभी प्राणियों के अच्छे-बुरे कर्मों को देखते ca r 
अतः इन अधिष्ठाता देवों को सदैव प्रत्यक्ष समझकर व्यक्ति को पापाचरण से 
बचना चाहिए। 
देव ब्राह्मण सान्निध्ये साक्ष्य पुच्छेदृतं ear) 
उदड्सुखान्प्राड मुखान्वा पूर्वाह्ने वै शुचिः MAT 1187 ।। 
अभियोक्ता को स्वयं शुद्ध और स्वस्थचित्त होकर प्रात:काल साक्षी बने पवित्र 
द्विजातियों को देवो और ब्राह्मणों के समीप ले जाकर और उन्हें पूर्व मुख अथवा 
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उत्तर मुख करके उनसे सत्य-सत्य बोलने के लिए कहना चाहिए। 
ब्रूहीति ब्राह्मणं पुच्छेत्सत्यं ब्रूहीति पार्थिवम्‌ | 
गोबीजकाञ्चनै्वैश्यं शूद्र सर्वैस्तु जातक: 1188 1) 
चार वर्णो के साक्षिया से सत्य उगलवाने के लिए निम्तोक्त वाक्यों का भिन्‍न- 
भिन्न प्रयोग करना चाहिए- 
ब्राह्मण से कहता चाहिए-महाराज ! बोलिये न। 
क्षत्रिय से कहना चाहिए-राजन्‌ ! सत्य बोलिये। 
वेश्य से कहना चाहिए-महाजन ! तुम्हे पशु, कृषि और धन की शपथ, सत्य बोलिये। 
शूद्र से कहना चाहिए-बन्धो | सत्य नहीं कहोगे, तो इस मामले में होने वाले 
अन्याय के उत्तरदायी तुम होगे और सारे पाप तुम्हें लगेंगे। 
ब्रह्मघ्नो येस्मृताःलोकाः ये च स्त्रीबालघातिनः । 
मित्रद्रुहः कृतघ्नस्य ते च स्युर्ब्रुवतोमृषा।।89।। 
ब्रह्महत्या, स्त्री और बालहत्या, मित्रद्रोह और कृतघ्न को मिलने वाले 
नरकलोक ही साक्ष्य में असत्यभाषी को प्राप्त होते E | 
जन्मप्रभृति यत्किञ्चिसुण्यं भद्र त्वया कृतम्‌। 
तत्तेसर्व शुनोगच्छेद्यदि ब्रूयारत्वमन्यथा।।901। 
वकील साक्षियों को प्रबोधित करे-भद्र ! देखो, सारे जीवन में तुमने जितना 
भी पुण्य अर्जित किया है, साक्ष्य में तुम्हारे असत्य भाषण करते ही वह सब कुत्तों 
को चला जायेगा, अर्थात्‌ नष्ट हो जायेगा। 
एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे | 
नित्यं स्थितस्ते हथेष पुण्यपापेक्षिता मुनिः 1191 11 
भद्र ! यदि तुम यह समझते हो कि तुम अकेले हो, तुम्हारी वास्तविकता कोई 
नहीं जानता, तो तुम भूल करते हो, तुम्हारे पाप-पुण्यों का द्रष्टा परमात्मा तुम्हारे 
हृदय में ही अवस्थित है। 
यमो वैवस्वतो देवो. यस्तवैष हृदिस्थितः। 
तेन चेदविवादस्ते मा गड मा कुरून्‌ गमः।।92।। 
तुम्हारे हृदय में साक्षीरूप भगवान्‌ विवस्वान्‌ यम विद्यमान्‌ हें तुम्हें उनसे 
किसी प्रकार का विवाद नहीं करना है और गाङ्ग-प्रदेश अथवा कुरुप्रदेश में 
प्रायश्चित्त के लिए नहीं जाना है, तो तुम्हें असत्य का आश्रय नहीं लेना चाहिए | 
नग्नो मुण्डः कपालेन भिक्षाथी क्षुत्पिपासितः। 
अन्धः MPSA THA: साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ 1193 11 
मिथ्या साक्ष्य देने वाले को शरीर पर वस्त्र तथा सिर पर केश प्राप्त नहीं होते, 
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वह नंगा व गंजा होता है हाथ में खप्पर लेकर भीख मांगकर निर्वाह करता है 
जार भूख-प्यास से तड़पता हे तथा अन्धा होकर शत्रुओं द्वारा पीड़ित होता है। 
अवाक्शिरास्समस्यन्धे किल्वषी नरकं AT । 
यः प्रश्‍नवितथं GATS: सन्धर्मनिश्चये 1194 1) 
धर्मनिर्णय के लिए पूछे जाने पर असत्य बोलने वाला पापी अधोमुख होकर 
भयंकर अन्धकार से ग्रस्त नरक में गिरता है। 
अन्धो मत्यानिवाश्नाति सः नरः कण्टकैः सह | 
यः भाषतेऽथवैमल्पकप्रत्यक्षं सभां T1195 11 
सभा में जाकर अनदेखी बात को आंखों देखी बताकर झूठी गवाही देने वाला 
अन्धा बनता है और कांटोंसहित मछली को खाने (तड़पने) को विवश होता है। 
यस्य विद्वान्‌ हि वदत: क्षेत्रज्ञो नाभिशङ्कते | 
तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुष विदुः । । 96 ।। 
जिसके बोलने पर उसका शुद्ध-बुद्ध अन्तरात्मा भयभीत नहीं होता, इस संसार 
में देवगण उससे बढ़कर किसी अन्य को उत्तम पुरुष नहीं मानते। 
यावतोबान्धवान्‌ यस्मिन्‌ हन्तिसाक्ष्येऽ KET 
तावतः संख्यया तस्मिस्थुणु सौम्याजुपूर्वशः1197 11 
भृगुजी बोले-बन्धो | जिस साक्ष्य में मिथ्या भाषण करने वाला जितने बान्धवां 
की हत्या के पाप का भागी बनता हे, उसके अनुपात में लगने वाले पापों का 
विवरण मुझसे सुनो | 
पञ्च पश्वनृते हन्ति दशहन्ति गवानृते | 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते 1198 11 
गाय, अश्व, ऊट आदि सामान्य पशु और पुरुष के विषय में मिथ्या भाषण (झूठी 
गवाही देना) करने वाला क्रमशः पांच, दस, सौ और सहस्र वान्धवां की हत्या के 
पाप का भागी बनता है। 
हन्ति जातानऽजातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन्‌। 
सर्वभूम्यऽनूते हन्ति मा स्म WASAd वदी: 1199 11 
स्वर्ण के विषय में असत्य बोलने वाले उत्पन्न और अनुत्पन्न (गर्भस्थ) पुत्रों 
की हत्या का फल पाता है | भूमि के लिए असत्य बोलने वाला सम्पूर्ण लोकों की 
हत्या के पाप का फल पाता है। अतः व्यक्ति को भूमि के लिए किसी रूप में झूठ 
नहीं बोलना चाहिए। 
अप्सु भूमिवदित्याहुः स्त्रीणां भोगे च मेथुने। 
अब्जेषु चैव WY सर्वेष्वश्ममयेषु च।।100।। 
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सरोवर, बावड़ी आदि जलाशयों और स्त्रियों के भोग-मैथुन तथा जलोत्पन्न 
हीरा, मोती आदि रत्नों के विषय में असत्य बोलने वाला भूमि के विषय में असत्य 
भाषण के पाप का भागी बनता È | 
एतान्दोषानवेक्ष्य त्वं सर्वाननुत भाषणे। 
यथाश्रुतं यथादुष्टं सर्वमेवाञ्जसा वद ।। 101 ।। 
इस प्रकार सभी विषयों में मिथ्या भाषण के घोर पापों को ध्यान में रखते हए 
व्यक्ति को अपने कानों से सुने और नेत्रों से देखे को ही यथावत्‌ और तत्काल 
कहना चाहिए 
गोरक्षकान्वाणिजिकांस्तथा कारुकुशीलवान्‌। 
्रष्यान्वार्धिकांश्चेव विप्रान्‌ शूद्रवदाचरेत्‌ ।। 102 ।। 
राजा को मामले की पूछताछ में गोरक्षकों, बनियों, लुहार-बढ़ई आदि का धन्धा 
करने वालों, गाने-बजाने वालों, हरकारे (डाक बांटना) का काम करने वाले तथा 
सूदखोरी से जीविका चलाने वाले ब्राह्मणों से शूद्रों के समान व्यवहार करना चाहिए 
तददन्धर्मतोऽर्थेषु जानन्नप्यन्यथा नरः। 
न स्वर्गाच्च्यवते लोकाहैवी वाचं वदन्ति ताम्‌।। 103 ।। 
जो मनुष्य सत्य को जानता हुआ भी धर्म के अनुरोध से अन्यथा कहता है, 
वह स्वर्गलोक से पतित नहीं होता, क्योंकि वह (असत्य) तो (लोककल्याणकारक 
होने से) देव-वाणी है। 
शूद्रविट्क्षत्रविप्राणां यत्रर्तोक्ते भवेद्वध: | 
तत्र वक्तव्यमनृतं तद्धि सत्यादिशिष्यते 11104 ।। 
जिस मामले में सत्य बोलने से शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों का वध निश्चित 
हो, वहां असत्य भी बोलना चाहिए | वस्तुतः वह असत्य सत्य से अधिक महत्त्वपूर्ण 
होता है। 
वाग्दैवत्यैश्च चरुभिर्यजेरंस्ते सरस्वतीम्‌। 
अनूतस्यैनसस्तस्य कुर्वाणानिष्कृतिः पराम्‌ 11105 11 
कूष्माण्डैर्वापि जुहुयात्‌ घृतमग्नौ यथाविधिः। 
उदित्युचा वा वारुण्या तृचेनाब्दैवतेन वा 11106 11 
मानव-रक्षा के लिए बोले गये झूठ के लिए निम्नोक्त रूप से प्रायश्चित्त करना 
चाहिए 
वाग्देवता सम्वन्धी चरु से सरस्वती का यजन-पूजन करें। 
(यद्देवादेवहेडनम्‌) इत्यादि यजुर्वेद के मन्त्रों से यथाविधि घृत से अग्नि में हवन 
करे, अथवा “उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधम्‌' मन्त्रों से वरुणदेव से अपराध 
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क्षमापन करे, अथवा आपो हिष्ठा: मयोभुवः' तीन ऋचाओं से जल से मार्जन 
करता हुआ वरुणदेव की उपासना करे। 
टिप्पणी : सामान्यतया मुक़दमे में असत्य भाषण का निषेध बताया गया हे 
परन्तु यदि किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के जीवन की रक्षा अ भीष्ट 
हो, तो महत्‌ उद्देश्य की पूर्ति के लिए असत्य भाषण करने का विधान किया गया 
है, परन्तु उस परिस्थिति में भी प्रायश्चित्त करने का उल्लेख किया गया है। स्पष्ट 
है कि इससे सत्य भाषण का निषेध नहीं होता और न ही मनुजी के कथनो में 
किसी प्रकार का कोई वदतो-व्याघात दोष È | 
त्रिपक्षादब्रुवन्साक्ष्यसृणादिषु नरोऽगद्‌ः। 
तदूणं प्रानुयात्सर्वं दशबन्ध च सर्वतः।।107।। 
यदि नीरोग और निरापद मनुष्य ऋण की उगाही के मामले में तीन पक्ष (डेढ़ 
मास) तक साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होता, तो उसे महाजन के सारे धन का 
भुगतान करना चाहिए और इस धन के दसवें भाग के बराबर धन राजा को 
दण्डस्वरूप देना चाहिए। 
यस्य दृश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः। 
रोगोऽग्निर्ज्ञातिमरणमृणं दाप्योदमं च सः 11108 1 
साक्ष्य देने के सात दिन के भीतर जिस साक्षी के घर में दैवी उत्पात--रोग 
अग्निदाह तथा पुत्रादि की मृत्यु-होने लगे, तो उस साक्षी को मिथ्या मानते हुए 
उस महाजन के सारे धन का तथा राजा को दण्डस्वरूप धन के दसवें भाग का 
भुगतान करने का आदेश देना चाहिए 
असाक्ष्यकेषु त्वर्थेषु मिथो विवदमानयो: | 
अविन्दन्तत्त्वतः सत्यं शपथेनापि लम्भयेत्‌ 11109 11 
जिन मामलों में साक्ष्य सुलभ नहीं और वादी-प्रतिवादी के कथनों से सत्य की 
जानकारी भी नही होती, वहां राजा को दोनों से शपथ उठवाकर निर्णय का प्रयास 
करना चाहिए। 
महर्षिभिश्च देवैश्च कार्यार्थ शपथा: कृताः। 
वसिष्ठश्चापि शपथं शेपे वै यवने नपे [111011 
प्राचीनकाल में निर्णय के लिए महर्षियों और देवो ने भी शपथ का आश्रय 
लिया था। महर्षि वसिष्ठ ने भी यवन राजा के सामने सत्य-स्थापना के लिए शपथ 
का ही सहारा लिया था। - 
TAA शपथं कुयत्स्विल्पे5प्यर्थ नरो TA: | 
ब्रृथा हि शपथं कुयत्प्रित्य चेह च नश्यति।। 111 ।। 
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बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को थोडे प्रयोजन के लिए शपथ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि व्यर्थ 
में शपथ लेने वाला इस लोक में तथा परलोक में विनाश को प्राप्त होता है। 
कामिनीषु विवाहेषु गवां भक्ष्ये तथेन्धने। 
ब्राह्मणाभ्युपपत्तौ च शपथे नास्ति पातकम्‌।।112।। 
स्त्रियों के साथ भोग-विलास तथा विवाह आदि, गायों के भोजन-चारे, लड़की 
तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठी शपथ खाने में कोई दोष नहीं हे। 
सत्येन शापयेद्विप्रं क्षत्रियं वाहनायुधेः। 
गोबीजकाञ्चनैर्वैशयं शूद्रं सर्वैस्तु पातकैः।।113।। 
ब्राह्मण को सत्य की, क्षत्रिय को रथ आदि वाहन तथा धनुष आदि आयुध 
की, वैश्य को पशु, कृषि और व्यापार की तथा शूद्र को सभी पातकों के लगने की 
शपथ करानी चाहिए। 
अग्निं वा हारयेदेनमप्सु चैनं निमज्जयेत्‌ | 
पुत्रदारस्य वाप्येन शिरांसि स्पशयित्युथक्‌ 11114 1) 
शूद्र को अपनी शपथ की सत्यता सिद्ध करने के लिए जलती आग को हाथ 
से उठाना और पानी में डुबो देना चाहिए तथा उसे अपने पुत्र और स्त्री के सिर 
पर अलग-अलग हाथ रखना चाहिए। 
यमिद्धो न दपत्यग्निरापो नोन्मज्जयन्ति च। 
न चार्तिमच्छति क्षिप्रं सः ज्ञेयः शपथे शुचिः [1115 ।॥ 
जिस शूद्र को जलती आग जलाती नहीं, पानी डुबोता नहीं और पुत्रादि की 
मृत्युरूप पीड़ा व्यथित नहीं करती, उसे सच्ची शपथ लेने वाला समझना चाहिए। 
वत्सस्य ह्यभिशस्तस्य पुरा भ्रात्रा यवीयसा | 
नाग्निर्ददाह रोमापि सत्येन जगतः स्पुशः।। 1161। 
प्राचीनकाल में वत्स ऋषि को जब उसके छोटे भाई ने ब्राह्मण का पुत्र न न होकर 
शूद्रपुत्र होने का उपालम्भ दिया, तो उसने सत्य के साक्षी अग्नि में प्रवेश कर लिया 
और अग्नि ने उसके एक भी रोम को नहीं जलाया। 
यह उदाहरण इस सत्य का प्रमाण है कि सत्यवक्ता को अग्नि नहीं जलाती | 
यस्मिन्यस्मिन्विवादे तु कौट साक्ष्यं कृतं भवेत्‌ | 
तत्तत्कार्य निवर्तेत कृतं चाप्यकृतं भवेत्‌ ।।117।। 
जिस-जिस विवाद में न्यायकर्ता को झूठी गवाही का ज्ञान हो जाये, न्यायकर्ता 
उस विवाद को फिर से सुने और अपने पहले निर्णय को रद कर दे। 
लोभान्मोहादभयान्मेत्मात्कामात्‌ क्रोधात्तथैव च। 
अज्ञानाद्बालभावाच्च साक्ष्य वितथमुच्यते।।1181। 
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लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध के आवेश में अज्ञान में तथा बचपन 
में (खिलवाड़ समझकर) दी गयी गवाही झूठी (अप्रामाणिक) मानी जाती है। 
एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ । 
तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वश: 11119 ।। 
भृगुजी बोले-विप्रो ! मै लोभ-मोहादि के कारण झूठी गवाही देने के विशेष 
दण्ड की आप लोगों को क्रमश: जानकारी देता हूं। 
लोभात्सहय़ं दण्ड्यस्तु मोहात्पूर्व तु साहसम्‌। 
भयादूदी मध्यमौदण्डी मेत्र्यात्पूर्व चतुर्गुणम्‌ 11120 11 
लोभवश मिथ्या गवाही देने पर हजार पणों का, मोहवश झूठ बोलने वाले 
को ढाई सौ पणों का, भयवश झूठ बोलने पर पांच सौ पणों का और मैत्री 
के कारण झूठ बोलने पर दो हजार पणों का भुगतान दण्ड रूप में करना 
चाहिए। 
कामाददशगुणं पूर्व क्रोधात्तु त्रिगुणं परम्‌। 
अज्ञानाद्देशतेपूर्णे बालिश्याच्छतमेव तु ।। 12111 
कामवश, क्रोधवश, अज्ञानवश और मूर्खतावश झूठा साक्ष्य देने वाले को क्रमशः 
दस पणों का (एक प्रकार का सिक्का), तीस पणों का, दो सौ पणों का और एक 
सौ पणों का भुगतान दण्डरूप में देना चाहिए। 
एतानाहुः कौटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डान्‌ मनीषिभिः । 
घर्मस्याव्यभिचारार्थमधर्म नियमाय च।।1221। 
भूगुजी बोले-विप्रो ! सत्यरूप धर्म की व्यवस्था और अधर्म पर नियन्त्रण रखने 
के लिए ही विद्वानों ने इस प्रकार की झूठी गवाहियों के लिए उपर्युक्त दण्डो का 
विधान किया है। 
कौटसाक्ष्यं तु कुर्वाणांस्त्रीन्वर्णान्धार्मिकोनूपः | 
प्रवासये्दण्डयित्या ब्राह्मणस्तु विवासयेत्‌ 11123 11 
झूठी गवाही देने वाले तीनों वर्णो-क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र-के लोगों को 
दण्डित करके देश-निर्वासन दे देना चाहिए | ब्राह्मण को दण्डित तो नहीं करना 
चाहिए, हां, उसे देश-निर्वासन दे देना चाहिए। 
दशस्थानानि दण्डस्य मुः स्वायम्भुवोऽब्रदीत्‌। 
त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ ।।124।। 
विप्रो ! महाराज स्वायम्भुव मनु ने दण्ड के जो दस भेद बताये हैं, वे सब दण्ड 
क्षत्रिय आदि तीनों वर्णो के लोगों के लिए ही हैं, ब्राह्मण को तो शारीरिक और 
आर्थिक दण्ड न देकर केवल देश-निर्वासन देने का अधिकार है | 
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उपस्थमुदरं जिल्ला हस्तौ पादौ च पञ्चमम्‌। 
चक्षुर्नासा च कर्णी च धनं देहस्तथैव च।।1251। 
अनुबन्धं च परिज्ञाय देशकालौ च तावतः। 
सारापगधी चालोक्य दण्ड दण्ड्येषु पातयेत्‌ ।।126।। 
लिङ्ग, उदर, जिह्वा, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, शरीर और धन-ये दस दण्ड 
के स्थान हैं, अर्थात्‌ इन्हें विकृत करना ही दण्डित करना है। 
मामले और देशकाल को भली प्रकार देख-समझकर दण्डनीयों के साथ-साथ 
अपराधी के अपराध और उसकी सामर्थ्य को दण्डित करना चाहिए। 
अधर्मदण्डनं लोके यशोघ्नं कीर्तिनाशनम्‌। 
अस्वर्ग्यं परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌।।127।। 
अधर्म से दण्ड देने से इस लोक में यश का नाश होता है तथा मरने पर अपकीर्ति 
और नरक की प्राप्ति होती है अतः अन्याय से किसी को भी दण्डित नहीं करना 
चाहिए। 
अदण्ड्यान्दण्डयन्‌ राजा दण्ड्यांश्चैवाप्यदण्डयन्‌। 
अयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति।।1281। 
अदण्डनीयों को दण्ड देने वाला और दण्डनीया को दण्ड न देने वाला 
जीवनकाल में इस लोक में बड़े भारी अपयश का भागी बनता है और मरने पर 
नरकगामी होता है। 
वाग्दण्ड प्रथमं कुर्याद्धिग्दण्डं तदनन्तरम्‌। 
तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम्‌ [1129 1) 
वधेनापि यदा त्वेतान्निग्रहीतु न शक्नुयात्‌ । 
तदेषु सर्वमप्येतत््रयुञ्जीत चतुष्टयम्‌।।1301। 
सर्वप्रथम अपराधी को समझाना-बुझाना चाहिए | इसका प्रभाव न पड़ने पर 
उसकी भर्त्सना करनी चाहिए | इससे भी न समझने पर अर्थदण्ड (जुर्माना) देना 
चाहिए | इसका भी अभीष्ट प्रभाव न होने. पर शारीरिक दण्ड देना चाहिए | 
यदि शरीर दण्ड-पिटाई-का भी अनुकूल प्रभाव न पड़े, तो फिर चारों दण्डां 
का एक साथ प्रयोग करना चाहिए। 
लोकसंव्यवहारार्थ या सज्ञाः प्रथिताः भुवि। 
ताम्ररूप्यसुवर्णानां ताः प्रवक्ष्याम्यशेषतः | ॥ 131 11 
भृगुजी बोले-विप्रो | तावा, चांदी और सोने के पणों के जो नाम लोक में 
व्यवहार के लिए प्रसिद्ध हैं, उन सबका परिचय मैं आप लोगों को देता हूं, ताकि 
आपको इनकी चोरी में दिये जाने वाले दण्ड आदि की जानकारी हो सके। 
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जलान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्म दृश्यते रज: | 
प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते ।। 132 ।। 
भवन के रोशनदान से गुजरती धूप में जो छोटे-छोटे रज-कण दिखाई देते हैं 
उन्हें 'त्रसरेणु' कहते हैं। 
त्रसरेणावष्टौ विज्ञेया लिक्षेका परिमाणतः । 
ताः राजसर्पपस्तिस्तस्ते त्रयोगौरसर्षपः।। 133 ।। 
आठ त्रसरेणुओं के समूह का नाम एक लिक्षा है, तीन लिक्षाओं से एक 
राजसर्पप (राई) और तीन राजसर्पपों से एक श्वेत सरसों बनती है। 
सर्षपाः षड्यवो मध्यस्त्रियवं त्वेककृष्णलम्‌ 
पञ्चकृष्णलको माषरते सुवर्णस्तु षोडश 11134 ।। 
छह सरसों से एक मझोला जौ, तीन जौ से एक कृष्णल (काली पतली माप 
का दाना), पांच कृष्णलों से एक माप का दाना और माष के सोलह दानों से एक 
सुवर्ण होता है। 
पलं सुवर्णाश्चत्वारः पलानि धरणं दश। 
दे कृष्णले समधृते विज्ञेयो रौप्यमाषकः ।। 135 ।। 
चार सुवर्णो का एक पल और दश पलों का एक धरण होता है | दो कृष्णलों 
का एक चांदी का मापक होता है। 
ते षोडश स्याद्धरणं पुराणश्चैव राजतः। 
कार्षापणं तु विज्ञेयस्ताप्रिकः कार्षिकः पणः।। 1361। 
सोलह मापक का एक चांदी का धरण तथा चांदी का पुराण भी होता है । तांबे 
के कर्ष-भर के पल (पैसे) कार्पापण को 'ताम्निक कार्षिक पण' समझना चाहिए। 
धरणानि दश ज्ञेयाः शतमानस्तु राजतः। 
चतुःयौवर्णिको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः 11137 11 
पणानां दे शते सार्धे प्रथमः साहसः स्मृत: | 
मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस त्वेव चोत्तमः । । 138 ।। 
दश धरण को चांदी का एक शतमान, चार सुवर्णो के परिमाण का एक निष्क, 
दो सौ पचास पणां का 'प्रथम साहस”, पांच सौ पणों का 'मध्यम साहस! तथा 
एक सहस्र पणों का “उत्तम साहस' होता है | 
ऋणे देये प्रतिज्ञाते पञ्चकं शतमर्हति। 
अपहवे तदूदिगुणं तन्मनोरनुशासनम्‌।।139।। 
वसिष्टविहितां ats सुजेदित्तविवर्धनीम्‌ । 
अशीतिभागं गृहणीयान्मासादार्धुषिकः शते 11140 11 
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यदि ऋणकर्ता न्यायालय में महाजन से ऋण का लेना स्वीकार कर लेता है 
तो उसे पांच प्रतिशत के हिसाब से और इनकार करने पर (बाद में प्रमाणित होने 
पर) दस प्रतिशत पणो का दण्ड लगाना चाहिए--यह मनुजी का विधान है। 
इसके विपरीत वसिष्ठजी का विधान यह है कि इनकार करने वाले व्यक्ति से 
अस्सीवां भाग, अर्थात्‌ एक रुपया बीस पैसे प्रतिशत के हिसाब से दण्ड लेना 
चाहिए। 
द्विक शतं वा गृल्णीयात्सता धर्ममनुस्मरन्‌ | 
दविक शतं हि गुह्लानो न भवत्यर्थकिल्विषी 11141 1) 
सज्जनों के धर्म (परम्परा) का अनुकरण करते हुए दो प्रतिशत व्याज वसूल 
करना चाहिए | दो प्रतिशत व्याज लेने वाला किसी भी प्रकार से पापी (अनुचित 
करने वाला) नहीं होता | 
दिक त्रिक चतुष्कं च पञ्चकञ्च शतं समम्‌। 
मासस्य वृद्धि गुह्णीयाद्वर्णानामनुपूर्वशः।।1421। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से क्रमशः दो, तीन, चार और पांच प्रतिशत 
प्रतिमास व्याज लेना चाहिए। 
नत्वेवाधोसोपकारे कौसीदी वृद्धिमाप्नुयात्‌ । 
न चाधेः कालसंरोधान्निसर्गोऽस्ति न विक्रयः ।। 143 1) 
भोगयुक्त पदार्थो-भूमि तथा पशु आदि-के वन्धक रखने पर ऋण दी गयी 
राशि पर व्याज लेना उचित नहीं | इसके अतिरिक्त निश्चित समय में न छुड़ाये 
जाने पर भी ऋण देने वाले को उन्हें बेचने अथवा किसी अन्य को देने का अधिकार 
नहीं है। 
न भोक्तव्यो बलादाधिर्भुञ्जानो वृद्धिमृत्सुजेत्‌ । 
मूल्येन तोषयेच्चैनमाधिंस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌।। 144 1 
आधि-बन्धक के पदार्थ-का अनुचित उपभोग नहीं करना चाहिए। उसके 
उपभोग करने पर ऋण राशि पर व्याज का अधिकार नहीं: रहता | यदि बन्धक 
द्वारा पदार्थ का उपभोग किया जाता है, तो आधि में आयी किसी भी प्रकार की 
क्षति की पूर्ति धनिक को करनी चाहिए। 
आधिश्चोपनिधिश्चोभी न कालात्ययमर्हतः | 
अवहार्यौ भवेतां तौ दीर्घकालमवस्थिती 11145 1) 
आधि--बन्धक और उपनिधि-अमानत रखे पदार्थो की निश्चित अवधि 
वीतने पर स्वामी का स्वामित्व नष्ट नहीं होता, बहुत दिन बीतने पर स्वामी अपने 
सुविधानुसार अपने पदार्थों (गिरवी और अमानत रखे) को छुड़ा सकता है। 
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सम्प्रीत्याभुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन । 
धेनुरुष्ट्रो वहन्नश्वो यश्च दम्यः प्रयुज्यते 11146 1) 
अन्यों से प्रेमपूर्वक उपभोग में लाये जाने वाले पशुओं-गाय, ऊंट और अश्‍व 
आदि-पर मूल स्वामी का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। 
यक्किञ्चिद्शवर्षाणि सन्निधो प्रेक्षते धनी । 
भुज्यमानं परैस्तूष्णीं न स तल्लब्धुमर्हति 11147 1 
यदि किसी पदार्थ (गिरवी रखे अथवा किसी अन्य प्रकार से अधिकार में आये) 
को अन्य व्यक्ति उस पदार्थ के स्वामी की जानकारी में दस वर्षो तक निरन्तर 
वरतता है और स्वामी चुपचाप केवल देखता रहता हे, आपत्ति नहीं करता है 
तो उस वस्तु पर बरतने वाले का ही अधिकार हो जाता È | 
अजडश्चेदपौगण्डो विषये चास्य भुज्यते | 
भग्नं तद्व्यवहारेण भोक्ता तद्‌ द्रव्यमर्हति 11148 ।। 
यदि धरोहर अथवा बन्धक (गिरवी) रखने वाला व्यक्ति पागल अथवा बालक 
नहीं है, अर्थात्‌ समझदार है और उसी के सामने दूसरा उस वस्तु का उपभोग 
करता है, तो न्यायालय भोक्ता को ही उस वस्तु का स्वामित्व प्रदान करता है। 
आधिः सीमा बालधनं निक्षेपोपनिधिः स्त्रियः। 
राजस्व श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रणश्यति । । 149 ।। 
बन्धक, बालधन, धरोहर राशि, स्त्रियां, राजा का धन तथा श्रोत्रिय का धन 
आदि दूसरे द्वारा भोगे जाने पर भी भोगने वाले के नहीं होते | स्वामी के ही बने 
रहते हैं। 
यः स्वामिनाऽननुज्ञातमाधिभुङ्क्ते विचक्षणः | 
तेनार्धवृद्धिर्भाक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः ।। 1501। 
जो चतुर व्यक्ति किसी की बन्धक को उसकी अनुमति के बिना उपयोग में लाता 
है, तो उसे उस भोग के बदले निश्चित व्याज की राशि का आधा भाग ही लेने 
का अधिकार है। 
कुसोदवूद्धि्वेगुण्य नास्त्येति सकृदाहता। 
धान्ये सदे लवे बाह्ये नातिक्रामति पञ्चताम्‌।। 151 ।। 
नक़द मूलधन का व्याज एक बार लेने पर पुन: मूलधन से दुगुना नहीं हो 
सकता । धान्य, वृक्ष-मूल, फल, ऊन और वाहन आदि का व्याज मूल से पांच गुने 
से अधिक नहीं हो सकता | 
कृतानुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिध्यति | 
कुसीदपथमाहुस्तं पञ्चकं शतमर्हति 1115211 
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शास्त्र निर्धारित से अधिक व्याज की वसूली की अनुमति नहीं दे सकता | व्याज 
की दर पांच प्रतिशत से अधिक किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए। 
नातिसांवत्सरीं वृद्धि न चादृष्टां पुनर्हरत। 
चक्रवृद्धिः कालबूद्धिः कारिका कायिता च या 11153 1 
एक वर्ष बीतने पर मासिक दर से निश्चित व्याज वसूल कर लेना चाहिए। 
इस सम्बन्ध में न तो अधिक बढ़ाना चाहिए और न ही सूद-पर-सूद (चक्रवृद्धि 
सूद) लेना चाहिए और न ही सूद के बदले शारीरिक श्रम कराना चाहिए। 
ऋणं दातुमशक्तो यः कर्तुमिच्छेत्‌ पुनः क्रियाम्‌ | 
स॒ दत्त्वा निर्जितावृद्धिकरणं परिवर्तयेत्‌ 11154 11 
ऋण चुकाने में असमर्थ व्यक्ति व्याज की राशि चुकाकर नये ढंग से लिखा-पढ़ी 
करे | 
अदर्शयित्वा तत्रैव हिरण्यं परिवर्तयेत्‌ | 
यावती सम्भवेत्‌ वृद्धिस्तावर्ती दातुमर्हति 11155 1) 
व्याज की राशि चुकाने में असमर्थ व्यक्ति के मूल में व्याज को जोड़ दें और 
कुल राशि पर उससे आगे का व्याज वसूल करना चाहिए। 
FRAT समारूढा देशकालव्यवस्थितः। 
अतिक्रामन्देशकाली न तत्फलमवाप्नुयात्‌ । । 156 ।। 
चक्रवृद्धि व्याज लेने वाले धनी को देश-काल की मर्यादा का पालन करना 
चाहिए, अर्थात्‌ निर्धारित अवधि तक प्रतीक्षा करे | देश-काल का अतिक्रमण करने 
वाला व्यापारी उस फल को प्राप्त नहीं करता। 
समुद्रयानकुशला देशकालार्थदर्शिनः। 
स्थापयन्ति तु यां वृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति 11157 11 
समुद्री धन से यात्रा करने में कुशल देश, काल और अर्थ के उपयोग को जानने 
वाले व्यापारी जिस प्रकार धन में वृद्धि करते हैं, वही धन के उपयोग का अपने 
आप में प्रमाण È | ८ 
यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेहर्शनायेह मानवः। 
अदर्शयन्‌ स तं तस्य प्रयच्छेत्स्वधनाटूणम्‌ । 1158 11 
जो व्यक्ति जिस दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत करने का जिम्मा लेता है, उसे उस व्यक्ति 
के प्रस्तुत न करने पर उसका ऋण अपने आप चुकाना चाहिए | 
प्रतिभाव्यं वृथाटानमाक्षिक AR च यत्‌ | 
दण्डशुक्लावशेषं च न पुत्रो मातुमर्हति 11159 11 
पिता की मृत्यु पर उसके प्रतिभू (ज॒मानती) होने, व्यर्थ गंवाये (मदिरापान, 
मनुस्मृति / 295 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


वेश्यागमन आदि के लिए उगाहे ऋण) का, जुए में हारे, मदिरा विक्रेता को देय 
तथा दण्ड शुक्ल के शेष का दायित्व पुत्र पर नहीं है। 
दर्शन प्रातिभाव्ये तु विधिःस्यात्पर्व AeA: | 
दान प्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌ 11160 11 
कर देने के मामले में भी पूर्वोक्त विधि है अर्थात्‌ पिता का दाय पुत्र पर नहीं 
है । जमानत देने वाले के मर जाने पर उसके उत्तराधिकारियों के सहमत होने 
पर उनसे जमानत दिलायी जा सकती हे। 
अदातरि पुनर्दाता विज्ञातप्रकृतावूणम्‌ | 
पश्चात्तिभुवि प्रेते परीससेत्केन हेतुना 11161 11 
अदाता प्रतिभू, अर्थात्‌ केवल ऋणकर्ता को प्रस्तुत करने का जामिन उसके ऋण 
चुकाने अथवा न चुकाने का नहीं, ऋणदाता को भी यह सब विदित होने पर यदि 
वह जामिन मर जाता है, तो उसके पुत्र-पौत्रादि किसी भी रूप में उत्तरदायी 
नहीं होते। 
निरादिष्टधनश्चेततु प्रतिभूः स्यादलङ्घनः। 
स्वधनादेव तददद्यान्निरादिष्ट इति रिथतिः।। 162 11 
यदि अधमर्ण ने उत्तमर्ण को देय रुपया प्रतिभू को दे तो दिया है, परन्तु चुकाने 
का निर्देश नहीं दिया और बीच में वह चल बसता है, तो प्रतिभू को वह धन 
उत्तमर्ण को चुका देना चाहिए। 
मत्तोन्मत्तार्ताध्यधीनेर्बलिन स्थविरेण वा । 
असम्बद्ध कृतश्चैव व्यवहारो न सिद्धयति । । 163 1) 
मत्त (मदिरा आदि मादक द्रव्यों के प्रभाव में पड़ा), उन्मत्त, रोगग्रस्त अथवा 
पीड़ित, परतन्त्र (उपार्जन न करने वाला), वालक, वृद्ध प्रभृति व्यक्तियों के साथ 
किया गया तथा परस्पर असम्बद्ध व्यवहार (लेन-देन) प्रामाणिक नहीं माना जा 
सकता | 
सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यात्प्रतिष्टिता । 
बहिश्चेद्वाष्यते धर्मान्नियताद्यावहारिकात्‌ । । 164 ।। 
आपस में निश्‍चित करके मौखिक अथवा लिखित रूप में उपलब्ध प्रतिज्ञा-पत्र 
कानून अथवा परम्परा के विरुद्ध होने से अप्रामाणिक हो जाता है। 
योगाधनमविक्रीतं यो गदानप्रति ग्रहम्‌ | 
यत्र वाप्युपधि पश्येत्तत्सर्व विनिवर्तयेत्‌ 11165 11 
बन्धक में रखे सामान का छल-कपट से विक्रय-पत्र, दान अथवा वापसी की 
लिखा-पढ़ी रद्द कर देनी चाहिए। वन्धक और धरोहर लौटा देनी चाहिए। 
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ग्रहीता यदि नष्टः स्यात्कुटुम्बार्थ कृतोव्ययः। 
दातव्यं बान्धवैस्तत्स्यास्रतिभक्तैरपि स्वतः।। 166 ।। 
परिवार के भरण-पोषण के लिए ऋण को लेने वाले के मर जाने पर परिवार 
के सदस्यों पर सम्पत्ति का विभाजन होने अथवा न होने पर उस ऋण के चुकाने 
का पूरा दायित्व है। 
कुटुम्बार्थेऽप्यधीनोऽपि व्यवहारं समाचरेत्‌। 
स्वदेशे वा विदेशे वा तं ज्यायान्नविचालयेत्‌ 11167 1 
परिवार का अधीन (भार्या, पुत्र आदि) सदस्य भी अपने अथवा दूसरे देश में 
परिवार की ओर से कोई लेन-देन करता है, तो मुखिया को अमान्य नहीं ठहराना 
चाहिए | 
बलाद्वत्तं बलादूभुक्त बलाद्यच्चापि लेखितम्‌ | 
सर्वान्बलकूतानर्थानकृतान्मनुरब्रवीत्‌ 11168 ।। 
भुगुजी वोले-महात्माओ | महाराज मनु का स्पष्ट निर्देश है कि बलात्कार 
से दिया, भोग और लिखाया आदि सभी किये कार्य न किये, अर्थात्‌ अप्रामाणिक 
मानने चाहिए। 
त्रयः परार्थे क्लिश्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुलम्‌। 
चत्वारस्तूपचीयन्ते विप्रआढ्योवणिङ्‌ नृपः।।169।। 
तीन-साक्षी, जमानती और परिवार-दूसरों के लिए दुःख उठाते हैं और 
चार-ब्राह्मण, साहूकार, बनिया और राजा-दूसरों के कारण बढ़ते हैं। 
अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वर्जनात्‌ | 
दौर्बल्यं ख्याप्यते राज्ञः स प्रेत्येह च नश्यति 11170 11 
न देने योग्य को देने और देने योग्य को न देने से राजा की दुर्बलता सिद्ध होती 
है और इससे वह इस लोक में और परलोक में नष्ट होता है। 
स्वादानादर्णसंसर्गादवलानां च रक्षणात्‌ । 
बलं सञ्जायते राज्ञः स प्रेत्येह च वर्धते।। 171 ।। 
न्यायोचित और ग्राह्य को ग्रहण करने, सभी वणो को अपने-अपने नियम 
पालन में स्थिर रखने और दुर्बलो की रक्षा करने से राजा की शक्ति बढ़ती है और 
वह इस लोक में तथा परलोक में यशस्वी होता है। 
तस्माद्यम इव स्वारी स्वयं हित्वाप्रियाप्रिये | 
वर्तेत याम्यया TAM जितक्रोधोजितेन्द्रियः।। 172 1) 
इसलिए राजा तथा यम को समान माना गया है, उसे क्रोध और इन्द्रियों को 
जीतकर व्यक्तिगत प्रिय-अप्रिय की महत्त्व न देकर यमराज के समान लोगों के 
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कर्मों के आधार पर उनसे व्यवहार करना चाहिए। 
यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहात्कुर्यान्नराधिप: | 
अचिरात्तं दुरात्मानं वशे कुर्वन्ति शत्रवः111731। 
मोह (मूर्खता) वश अथवा अधर्मपूर्वक व्यवहार करने वाले दुरात्मा राजा को 
शीघ्र ही शत्रु अपने अधीन कर लेते हैं। 
कामक्रोधौ तु संयम्य योऽर्थान्‌ धर्मेण पश्यति | 
प्रजास्तमनुवर्तन्ते समुद्रमिव सिन्धवः।।174।। 
काम-क्रोध को छोड़कर धर्मपूर्वक आर्थिक मामलों को निपटाने वाले राजा 
की प्रजा इस प्रकार उसके अनुकूल रहती हे, जैसी नदियां समुद्र की ओर दौड़ती 
हैं। 
यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धमिक À 
स राज्ञा तच्चतुर्भाग दाप्यस्तस्य च तद्ध नम्‌ । । 175 1। 
जो ऋणकर्ता ऋण देने वाले द्वारा मनमाने ढंग से रुपया वसूलने की शिकायत 
राजा से करे, तो राजा न्यायोचित ढंग से रुपया दिलवाते हुए उत्तमर्ण पर मूल 
धन का चतुर्थाश दण्ड लगाये | 
कर्मणापि समं कुर्याद्धनिकायाधमर्णिकः। 
समोऽवकृष्टजातिस्तु दद्याच्छेयास्तु तच्छनैः।।1761। 
समान अथवा हीन जाति का ऋणकर्ता यदि नक़दी में ऋण का भुगतान नहीं 
कर सकता और बदले में श्रमकार्य करता है, तो उसके श्रम के पारिश्रमिक के 
अनुसार उत्तमर्ण को अधमर्ण का भुगतान समझना चाहिए। 
अनेन विधिना राजा मिथोविवदतां न्णाम्‌ | 
साक्षिप्रत्ययसिद्धानि कार्याणि समता नयेत्‌ 11177 11 
राजा को परस्पर विवाद करने वाले अपने प्रजाजनों के मामलों को साक्षी, 
दस्तावेज़ तथा अन्यान्य प्रमाणों के आधार पर न्यायपूर्वक निपटाना चाहिए। 
कुलजे वृत्तसम्पन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि। 
महापक्षे धनिन्यार्ये निक्षेप निक्षिपेद्बुधः 11178 11 
वुद्धिमान्‌ पुरुष को कुलीन, आचारवान्‌, धर्मात्मा, सत्यवादी, यशस्वी तथा 
आर्य समझे जाने वाले धनी के पास ही अपनी वस्तु धरोहर रखनी चाहिए | 
यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमर्थ यस्य मानव: | 
स तथैव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथाग्रहः।। 17911 
जो व्यक्ति अपनी वस्तु को जिस स्थिति में किसी व्यक्ति के पास रखता है, उस 
व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि दूसरे को वह वस्तु उसी रूप में लौटाये | लेने-देने में 
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एकरूपता का होना आवश्यक है। 
यो निक्षेपं याच्यमानो निक्षेप्तुर्न प्रयच्छति । 
सः याच्यः प्राड्विवाकेन TATA TATE ।। 180 11 
धरोहर रखने वाले द्वारा अपनी धरोहर मांगे जाने पर जब नहीं लोटाता, तो 
उस व्यक्ति से धरोहर रखने वाले की अनुपस्थिति में न्यायकर्ता पूछताछ करे | 
साक्ष्यऽभावे प्रणिधिभिर्वयोरूपसमन्वितै: | 
अपदेशैश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्त्वतः 11181 1) 
किसी भी साक्ष्य के अभाव में न्यायाधीश को अपने वृद्ध और आचारवान्‌ दूतों 
द्वारा बहाने से उस व्यक्ति के पास मूल्यवान्‌ पदार्थ धरोहर में रखवा देने चाहिए | 
स यदि प्रतिपद्येत यथान्यरतं यथाकृतम्‌। 
न तत्र विद्यते किञ्चिद्यत्परैरभियुज्यते || 18211 
गुप्तचर के मांगने पर वह व्यक्ति यदि उसकी अमानत उसे सुरक्षित रूप में 
लौटा देता है, तो न्यायाधीश को शिकायत करने वाले को झूठा समझना चाहिए | 
तेषां न दद्याद्यदि तु सद्धिरण्यं यथाविधिः। 
उभौनिगुद्य दाप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा । 1183 ।। 
इसके विपरीत यदि वह व्यक्ति गुप्तचरों को भी धरोहर नहीं लौटाता है, तो 
उसे बन्दी बना लेना चाहिए और न्यायाधीश को उससे दोनों की धरोहर 
निकलवानी चाहिए। 
निक्षेपापनिधी नित्यं न देयोप्रत्यनन्तरे | 
नश्यतो विनिपाते तावनिपातत्वनाशिनी ।। 184 ।। 
धरोहर और बन्धक (मंगनी-मांगी हुई) वस्तुओं को उनके वास्तविक 
अधिकारियों के सिवाय उसके उत्तराधिकारियों को नहीं देना चाहिए | यदि इन 
वस्तुओं का स्वामी अपने उत्तराधिकारियों को विना बताये मर्‌ जाता है, तो वे 
पदार्थ धरोहर रखने वाले के ही हो जाते हैं। 
स्वयमेव तु यो दद्यान्मृतस्य प्रत्यनन्तरे। 
न स राज्ञा नियोक्तव्यो न निक्षेसुश्च बन्धुभिः 11185 ।। 
वास्तविक स्वामी के मरने पर उसकी धरोहर को रखने वाला व्यक्ति यदि 
स्वेच्छा से उस धरोहर को उसके उत्तराधिकारियों को लौटा देता है, तो राजा 
को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए | 
अच्छलेनैव चान्विच्छेत्तमर्थ प्रीतिपूर्वकम्‌ | 
विचार्य तस्य वा द्त्तं साम्नैव परिसाधयेत्‌ 11186 ।। 
अपने दिवङ्गत पिता द्वारा किसी के पास रखी धरोहर अथवा बन्धक को वापस 
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लेने के इच्छुक व्यक्ति को प्रेमपूर्वक और निएछल भाव से ही प्रयास करना चाहिए | 
उसे अपनी दुर्वल स्थिति को देखते हुए ही व्यक्ति से कार्यसिद्धि 


का प्रयास करना 
चाहिए | 


निक्षेपेष्वेषु सर्वेषु विधिः स्यात्त्वरिसाधने | 
समुद्रेनाप्नुयात्किञ्चिद्यदि तस्मान्न संहरेत्‌ ।। 187 1) 
सभी प्रकार के धरोहरों की सत्यता बनाये रखने का उपाय उन पर गुप्त रूप 
से अपनी मोहर लगाना अथवा चिह्नित करना है। इससे किसी प्रकार की 
हेरा-फेरी की आशंका नहीं रहती | 
चौरेहत जलेनोढमग्निना दग्धमेव वा। 
न दद्याद्यदि तस्मात्सः न संहरति किंचन ।। 188।। 
नक्षे पस्यापहर्तारमऽविक्षेप्तारमेव च। 
सर्वरुपायैरन्विच्छेच्छपथेश्चैव वैदिकैः ।। 189 11 
चारा द्वारा चुराय, जल द्वारा बहाये और अग्नि द्वारा जलाये जाने पर यदि 
धराहर रखने वाला व्यक्ति उसे नहीं लौटाता, तो उस पर किसी प्रकार का 
अभियोग (मामला) नहीं चलाया जा सकता। 
दाना-धराहर के हरण करने वाले और धरोहर रखे बिना ही उसकी झूठी 
माग करन वाल-स न्यायाधीश सामादि उपायों तथा वैदिक शपथों से पूछताछ 
करक सत्य का पता लगाने की चेष्टा करे। 
यो निक्षेपं नार्पयति यश्चानिक्षिप्य याचते। 
ताबुभौ चौरवच्चास्यौ दाप्यौ वा तस्समंदमम्‌।। 190।। 
दोना-रखी हुई धरोहर को न लौटने वाले और धरोहर रखे बिना ही मांगने 
वाल-चार के समान दण्डनीय हैं। उन दोनों को धरोहर की राशि जितना ही 
अथर्दण्ड देना चाहिए 
निक्षेपस्यापहर्तारं तत्समं aden) 
तथोपनिधिहर्तारमविशेषेण पार्थिव: [1191 1। 
घराहर के हरण करने वाले को राजा धरोहर की राशि जितना अर्थदण्ड दे। 
इशा प्रकार बन्धक को न लोटाने वाले को भी उपयुक्त दण्ड देना चाहिए 
उपधानिश्च यः कश्चित्परद्रव्यं हरेन्नरः | 
स सहायः स हन्तव्यः प्रकाशविविधैर्वधेः।। 192 11 
जा राजकर्मचारी अपने को राजा का प्रिय बताकर और राजा की कृपा का 
आश्‍वासन दकर प्रजाजना से धन को घूस लेता है, ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक रूप 
से अनेक प्रकार की यातनाएं देकर मार डालना चाहिए 
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निक्षेपो यः कृतो येन यावांश्च कुलसन्निधौ | 
तावानेव स विज्ञेया विब्रुवन्दण्डमर्हति।।1931। 
स्वर्णादि को साक्षियो की उपस्थिति में किसी के पास धरोहर रखे जाने पर 
यदि लौटाते समय वज़न में कुछ न्यूनता दिखाई दे, तो धरोहर संभालने वाले 
धनिक को साक्षियों के वचन को प्रमाण मानकर वजन पूरा करना चाहिए | 
मिथो दायः कृतोयेन गृहीतो मिथ एव वा | 
मिथएव प्रदातव्यो यथादायस्तथा ग्रहः।।1941। 
जहां रखने-लेने वाले ने आपस में ही विशवास करके एक-दूसरे को धरोहर 
दी-ली हो, वहां उस विशवास से ही आपस (एकान्त) में लेनी-देनी चाहिए। 
लेन-देन में परस्पर के विश्वास को एक समान ही बनाये रखना चाहिए | 
निक्षिप्तस्य धनस्यैव प्रीत्योपनिहितस्य च। 
राजा विनिर्णयं कु्यदिक्षिण्वन्यासधारिणम्‌ 1195 1) 
धरोहर में रखे धन का तथा दूसरे को प्रेमपूर्वक उपभोग के लिए दी वस्तुओं 
को लौटवाने के लिए धरोहरधारी को पीड़ा न देते हुए समुचित निर्णय करना 
चाहिए। 
विक्रीणिते परस्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यसम्मतः। 
न तं नयेत साक्ष्यंतु स्तेनमर्तेनमानिनम्‌।।196।। 
स्वामी की आज्ञा के बिना ही धरोहर रखी वस्तु के बेचने वाले और अपने 
को सज्जन मानने वाले व्यक्ति को चोर समझना चाहिए और उसके साक्ष्य पर 
विश्वास नहीं करना चाहिए। 
अवहार्योभवेच्चेव सान्वयः षट्शतं दमम्‌। 
निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याच्चौरकिल्विषम्‌। । 197 ।। 
दूसरे की धरोहर को बेचने वाला यदि धनस्वामी का अधीनस्थ कर्मचारी हो, 
तो उसे छह गुना दण्ड देना चाहिए। यदि वह धनस्वामी का न तो सम्बन्धी 
(भागीदार) हो और न ही कर्मचारी, तो उसे चोर समझना चाहिए और उसी 
रूप में दण्डित करना चाहिए। 
अस्वामिना कृतोयस्तु दायो विक्रय एव वा | 
अकृतः सतु विज्ञेयो व्यवहारे यथास्थितिः।। 198 LU 
स्वामी के विना वेचा-ख़रीदा व्यवहार की मर्यादा के अनुसार बेचा-ख़रीदा नहीं 
माना जाना चाहिए। 
सम्भोगो दुश्यते यत्र नद्रुश्येतागमः क्वचित्‌ | 
आगमः कारणं तत्र न सम्भोग इति स्थितिः 11199 ।। 
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जिस वस्तु का उपभोग तो दिखाई देता हो, परन्तु कहीं उस वस्तु की ख़रीद 
का उसके पास कोई प्रमाण न हो, इसके विपरीत जिस व्यक्ति के पास वस्तु की 
ख़रीद का प्रमाण तो है, परन्तु वह उसका उपभोक्ता नहीं, उस स्थिति में क्रेता 
को ही वास्तविक स्वामी मानना चाहिए। 
विक्रयाद्योधनं किञ्चिद्‌ गृह्णीयात्कुलसन्निक्ौ । 
क्रयेण सः विशुद्ध हि न्यायतो लभते धनम्‌।। 200 ।। 
जो व्यक्ति अपने कुल के समीप विक्रय से (लाभ अथवा कमीशन रूप में) 
धन-लाभ करता हे, क्रय से शुद्ध उस धन को न्याय से प्राप्त मानना चाहिए। 
अथ मूलमनाहार्य प्रकाशक्रयशोधितः। 
अदण्ड्योमुच्यते राज्ञा नाष्टिको लभते धनम्‌ । । 201 ।। 
अपने को स्वामी बताने वाला अथवा स्वामी के स्थानापन्न किसी व्यक्ति से 
सार्वजनिक रूप से वस्तु ख़रीदने वाला सज्जन यदि किसी कारणवश विक्रेता को 
नहीं भी ला सकता, तो भी उसे अदण्डनीय समझना चाहिए। 
नान्यदन्येन संसुष्टरूपं विक्रयमर्हति | 
न चासारं न च न्यूनं न दूरेण तिरोहितम्‌ । । 202 ।। 
दूसरी से मिलती-जुलती वस्तु को अन्य के स्थान पर अन्य बताकर, सड़ी-गली, 
वजन में कम और दूर से ठीक दिखाई देने वाली तथा ढकी हुई वस्तु को नहीं 
बेचना चाहिए। बेचते समय ग्राहक को पदार्थ की सही स्थिति ही बतानी चाहिए। 
अन्यां चेद्दर्शद्त्वा5न्यो वोढुः कन्या प्रदीयते | 
उभे ते एकशुक्लेन वहेदित्यब्रवीन्मनुः 11203 11 
यदि माता-पिता किसी अन्य कन्या को दिखाकर विवाह किसी और कन्या का 
कर देते हैं, तो उस स्थिति में मनुजी के अनुसार दोनों कन्याओं का ही समान 
शुल्क होता है। 
नोन्मत्तायाः न कुष्ठिन्याः न चया स्पृष्टमेथुना | 
पूर्व दोषाननभिख्याप्य प्रदाता दण्डमर्हति । । 204 ।। 
पागल, कोढ़ रोगों से पीड़ित तथा किसी अन्य से मैथुनरत कन्या के दोषों को 
छिपाने वाला कन्या का दाता (पिता, भ्राता) आदि दण्ड देने योग्य हैं। 
ऋत्विग्यदि वृतोयज्ञे स्वकर्म परिहापयेत्‌ | 
तस्य कर्मानुरूपेण देयोंऽशः सह कर्तूभिः।। 205 U 
यज्ञ में वरण किया हुआ ऋत्विज यदि रोग आदि अपरिहार्य कारणों से बीच 
में ही काम छोड़ देता है, तो उसके द्वारा किये कर्म के अनुसार उसे दक्षिणा देती 
चाहिए। 
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दक्षिणासु च दत्तासु स्वकर्म परिहापयन्‌ । 
कृत्स्नमेव लभेतांशमन्येनैव च कारयेत्‌ ।। 206 ।। 
दक्षिणा लेने पर यदि ऋत्विज (रोग आदि के कारण) अपने कार्य को पूरा न 
कर पाये, तो उससे सारी दक्षिणा वापस ले लेनी चाहिए और वह सारा काम 
कराने वाले को दे देनी चाहिए। 
यस्मिन्‌ कर्मणि यास्तु स्युरुक्ताः प्रत्यङ्गदक्षिणाः। 
स॒ एव ता आददीत भजेरन्सर्वएव वा 11207 1) 
जिस कर्म में आंशिक दक्षिणा का विधान है, उस कर्म में जो जिस और जितने 
अंश का सम्पादन कराते हैं, उन्हें उतने अंश की दक्षिणा देनी चाहिए | 
रथं हरेत वाध्वर्युर््र्माधाने च वाजिनम्‌। 
होता वापि हरेदश्वमुदूगाताचाप्यनः क्रये 11208 U1 
यज्ञ के आधान में अध्वर्यु रथ को, ब्रह्मा और होता अश्व को तथा उद्गाता 
सोमक्रय धारण करने के लिए शकट को ग्रहण करें | 
सर्वेषामर्धिनो मुख्यास्तथार्धेनार्धिनोऽपरे । 
तृतीयिनरतृतीयांशाश्चतुर्थाशाश्च पादिनः | | 209 ।। 
सभी यज्ञों में दक्षिणा का आधा भाग लेने वाले चार मुख्य ऋत्विज हैं और 
उनसे आधा भाग लेने वाले दूसरे चार और उनसे तीसरा भाग लेने वाले तीसरे 
चार और उनसे चौथा भाग लेने वाले चौथे चार ऋत्विज हैं। इस प्रकार कुल 
मिलाकर सोलह ऋत्विज हैं। 
सम्भूय स्वानि कर्माणि कुर्वद्रिरिह मानवैः। 
अनेन विधियोगेन कर्तव्यांशप्रकल्पना।।2101। 
मिलकर काम करने वाले मतुष्यों को इस प्रकार ही अपने-अपने भाग को प्राप्त 
करना चाहिए। 
धर्मार्थं येन दत्तं स्यात्कस्मचिद्याचते धनम्‌। 
पश्चाच्च न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तद्भवेत्‌ 1 ॥ 211 11 
धर्मकार्य के निमित्त किसी के द्वारा एक बार दिये गये धन पर दाता का 
अधिकार समाप्त हो जाता है। वह उसे दूसरी बार किसी अन्य को नहीं दे सकता, 
क्योंकि वह धन उसका रह ही नहीं जाता। 
यदि संसाधयेत्तत्तु दर्पाल्लोभेन वा पुनः। 
राज्ञादाप्यःसुवर्णः स्यात्तस्यस्तेयस्य निष्फृतिः।।2121। 
लोभवंश अथवा अहंकारवश एक बार दान में दिये गये धन को कोई व्यक्ति 
वापस ले लेता है, तो राजा को चाहिए कि ऐसे चोर को इस पाप से छुटकारे के 
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लिए सुवर्ण का दण्ड दे | 
दत्तरराषोदिता धर्म्या यथावदनपक्रिया। 
अतऊव्व प्रवक्ष्यामि वेतनस्यानपक्रियाम्‌ ।। 213 1 
भूगुजी बोले-अब तक मैंने आपको धरोहर, बन्धक तथा दान आदि के 
लेन-देन के नियमों और इस विषय में दण्ड-विधान की जानकारी दी है। अब 
मैं आपको वेतन का भुगतान करने-न करने से सम्बन्धित विषयों की जानकारी 
देता हूं। 
भृत्यो नातो न कुर्याद्यो दर्पात्कर्म यथोदितम्‌ । 
स दण्ड्यः कृष्णलान्यष्टौ न देयं चास्यवेतनम्‌। । 214 ।। 
जो नौकर स्वस्थ होने पर भी अपने अहंकार के कारण स्वामी के आदेश का 
पालन नहीं करता है, उसे वेतन तो देना ही नहीं चाहिए, उसे आठ कृष्णलों (बेंतों) 
का दण्ड भी देना चाहिए। 
आर्तस्तु कुर्यात्वस्थः सन्यथाभाषितमादितः। 
सः दीर्घस्यापि कालस्य तल्लमेतैव वेतनम्‌ । । 215 11 
स्वस्थ अवस्था में स्वामी के आदेश का ईमानदारी से पालन करने वाला नौकर 
लम्बी बीमारी के कारण अनुपस्थिति के समय के वेतन को पाने का अधिकारी 
है। 
यथोक्तमार्तः सुस्थोवा यस्तत्कर्म न कारयेत्‌ | 
न तस्य वेतन देयमल्पोऽनस्यापि कर्मणः 11216 ।। 
स्वस्थ अथवा रुग्ण व्यक्ति निर्धारित कार्य (ठेका) को पूरा नहीं करता, तो थोड़ा 
काम शेष रहने पर भी उसे पूरे काम का वेतन नहीं देना चाहिए | 
एषधर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादानकर्मण: | 
अत ऊव प्रवक्ष्यामि धर्म समयभेदिनाम्‌ 11217 ।। 
Wet बोले-वेतन देने-न देने के इस विधान को बताने के उपरान्त अव मैं 
आपको प्रतिज्ञा भंग करने वालों के लिए दण्ड-विधान का परिचय देता él 
योग्रामदेशसद्वानां कृत्वा स॒त्येन संविदम्‌। 
विसंवदेन्नरो लोभात्तं ाष्ट्राद्िप्रवासयेत्‌ 11218 11 
ग्राम, देश और संघों के साथ किसी विषय को प्रदान करने का ठेका करके लोभ 
के कारण उससे मुकरने वाले को देश से निकाल देना चाहिए। 
निगूह्य दापयेच्चैनं समयव्यभिचारिणाम्‌। 
W: सुवर्णान्षण्निष्कांश्छतमानं च राजतम्‌ 11219 11 


प्रतिज्ञा करके (ठेका करके) समय पर कार्य पूरा न करने वाले दुराचारी व्यक्ति 
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को राजा पकड़वा ले और उसे चार सुवर्ण, छह निष्क और चांदी का एक शतमान 
के भुगतान का दण्ड दे। 
एतद्दण्डविधिः Hata HH: पुथिवीपतिः | 
ग्रामजातिसमूहेषु समयव्यभिचारिणाम्‌।॥2201॥॥ 
ग्राम, जाति और समुदायों में प्रतिज्ञात समय का पालन न करने वाले 
दुराचारियों को राजा इसी प्रकार दण्डित करे। 
क्रीत्वा बिक्रीय वा किञ्चिद्यस्येहानुशयो भवेत्‌ | 
सो5न्तर्दशाहात्तदद्रव्यं दद्याच्चैवाददीत च।।2211। 
खरीदा अथवा वेचा द्रव्य पसन्द न आने पर दस दिन के भीतर वापस किया 
जाना चाहिए और बेचने वाले को ले लेना चाहिए। 
प्रेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दाययेत्‌। 
आददानादद्च्चैव राज्ञादण्ड्यः शतानिषट्‌।।222।। 
दस दिन के उपरान्त खरीदा-बेचा सामान वापस नहीं लिया-दिया जा सकता | 
इस प्रकार का हठ करने वाले क्रेता-विक्रेता पर राजा को छह सौ पणों का दण्ड 
लगाना चाहिए। 
यस्तु दोषावर्ती कन्यामाख्याय प्रयच्छति। 
तस्य कुर्वन्नुपो दण्डं स्वयं षण्णवतिं पणान्‌।। 223 ।। 
अपनी दोष वाली कन्या के दोषों को छिपाकर उसका विवाह कर देने वाले 
व्यक्ति पर स्वयं राजा को साठ पणों का अर्थदण्ड लगाना चाहिए | 
अकन्येति तु यः कन्यां ब्रूयादूदेषेण मानवः। 
सः शतं प्राप्लुयाहण्ड तस्या दोषमदर्शयन्‌ 11224 ।। 
जो मनुष्य किसी भी सुकन्या पर द्वेपवश मिथ्या आरोप लगाता है और उस 
आरोप को सिद्ध नहीं कर पाता, तो उस पर सौ पणों का दण्ड लगाना चाहिए | 
पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्टिताः। 
नरकन्यासु TAAL लुप्तधर्मक्रिया हि ताः। | 225 ।। 
उपर्युक्त दण्ड का विधान इसलिए है ताकि किसी पर मिथ्या आरोप न लगाया 
जा सके, क्‍योंकि विवाह सम्बन्धी मन्त्र कन्याओ के विषय में कहें गये हैं 
आचारहीन कन्याओं के लिए नहीं | पतित कत्याओं के धर्म-कार्य नहीं किये जाते | 
पाणिग्रहणिका मन्त्राः नियतं दारलक्षणम्‌ | 
तेषां निष्ठातु विज्ञेया विदवद्धिः सप्तमे पदे 11226 11 
पाणिग्रहण संस्कार के मन्त्र कन्या के निश्चित रूप से स्त्री हो जाने के सूचक 
हे । विद्वानों को इन मन्त्रों की परिणति (पूरा होना) सप्तपदी के सप्तम पद के 
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समय पढ़े जाने वाले मन्त्र पर ही समझनी चाहिए। 
यस्मिन्कस्मिन्कृते कार्ये यस्येहानुशयो भवेत्‌ | 
तमनेन विधानेन धर्म पथि निवेशयेत्‌ । । 227।। 
जिस किसी किये कार्य में राजा को दोप प्रतीत हो, राजा उस कार्य को उपर्युक्त 
विधि से धर्मसंगत बनाने की चेष्टा करे। 
पशुषु स्वामिनां चैव पालनां च व्यतिक्रमे | 
विवादं सम्प्रवक्ष्यामि यथावद्धर्मतत्त्वतः।। 2281। 
शृगुजी वोले-विप्रो ! अब मैं पशुओं, पशुओं के स्वामियों और पशुपालकों 
में होने वाले मतभेद के विषय में धर्मशास्त्रसम्मत निर्णय यथावत्‌ आपसे कहता 
हूं। 
दिवा वक्तव्यता पाले रात्री स्वामिनि तट्ग॒हे । 
योगक्षेमेऽन्यथा चेत्तु पालो वक्तव्यमियात्‌ । 1229 11 
पशुओं की सुरक्षा का दायित्व दिन में पशुपालक पर और रात्रि में स्वामी के 
घर में रहने से स्वामी पर होता है, अन्यथा घास व पानी की न्यूनता की स्थिति 
में भी दिन में पालक पर ही पशु के कल्याण-कुशल का दायित्व È | 
गोपः क्षीरभृतो यस्तु स दुह्याहशतोवराम्‌। 
गोस्वाम्यनुमते भुत्यः सा स्यातपालेऽभृते भृतिः।। 230 11 
भृत्यरूप में दूध पर रखा गया ग्वाला गायों के स्वामी की अनुपस्थिति में श्रेष्ठ 
दस गायों में से एक गाय को दोह ले। उस गाय का दूध ही उसका वेतन है। 
नष्टं विनष्टं कृमिभिः श्वहतं विषमेमृतम्‌। 
हीन पुरुषकारेण प्रदद्यात्पाल va तु।।231॥। 
यदि कोई पशु नष्ट हो जाता है अथवा कीडों द्वारा खाया, कुत्तों द्वारा फड़वाया 
जाता है, वन में खो जाता है अथवा वनचरो द्वारा मारा जाता हे अथवा नाकारा 
हो जाता है, तो पशु के स्वामी को ग्वाले द्वारा उनकी क्षतिपूर्ति करानी चाहिए। 
विघुष्य तु हतं चौरैर्न पालो दातुमर्हति | 
यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्यशंसति | 1232 11 
यदि चोर बलपूर्वक किसी पशु का हरण कर लेते हैं और ग्वाला समय पर 
ही इसकी सूचना पशु के स्वामी को दे देता है, तो उस पर पशु को देने का पाप 
नहीं आता। 
कर्णो चर्म च बालांश्च वस्ति स्नायुं च रोचनाम्‌। 
पशुषु स्वामिनां दद्याम्मृतेष्वञानि दर्शयेत्‌ 11233 1 
यदि कोई पशु अपनी मौत मर जाये, तो ग्वाला उसके अंग पशु के स्वामी को 
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लाकर दिखा दे । इसके अतिरिक्त मृत पशु के अंग-कान, चाम, बाल, गोबर, चर्बी 
और मस्तक आदि-पशु के स्वामी को दे देने चाहिए। 
अजाविके तु संरुद्धे TH: पाले त्वानयति। 
यां प्रसहययूकोहन्यात्‌ पाले तत्किल्विषं भवेत्‌ ।। 234 1 
यदि भेड़ियों द्वारा भेड-बकरी के पकड़े जाने पर ग्वाला उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न 
नहीं करता और भेडिया उन्हे आसानी से खा जाता है, तो इसका अपराधी ग्वाला 
(चरवाहा) होने से वही पाप का भागी बनता है। 
तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मिथो वने। 
यामुत्प्लुत्य FEAT पालस्तत्र किल्विषी । । 235 ।। 
वन में चरती और चरवाहे से घिरी भेड़-बकरियों पर यदि भेड़िया अचानक 
आक्रमण करता है और उछलकर एक-आध भेड़-वकरी को ले जाता है, तो उसके 
लिए चरवाहे को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। 
धनुःशत परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः। 
शम्यापातास्त्रयो वाऽपि त्रिगुणो नगरस्य तु 11236 11 
ग्राम के चारों ओर चार सौ हाथ परिमाण में अथवा तीन वार लाठी फेंकने 
से घिरने वाली पृथ्वी के परिमाण में और नगर में इससे तिगुनी धरती पशुओं 
के चरागाह के लिए छोड़ देनी चाहिए। 
तत्रापरिवृतं धान्यं विहिंस्युः पशवो यदि | 
न्‌ तत्र प्रणयेद्ण्ड नुपतिः पशुरक्षिणाम्‌।। 237।। 
चरागाह के धान्य को पशुओं द्वारा नष्ट किये जाने पर राजा को पशुओं की 
देखभाल करने वाले चरवाहे को दण्डित नहीं करना चाहिए | 
वृत्ति तत्र प्रकुर्वीत यामुष्ट्रो न विलोकयेत्‌ । 
छिद्रं च वारयेत्‌ सर्व श्वसूकरमुखानुगम्‌।। 238।। 
राजा को चरागाह की सुरक्षा के लिए चारों ओर इतनी ऊंची दीवार बनवानी 
चाहिए कि ऊंट को भी भीतर दिखाई न दे सके तथा उस दीवार के छिद्रों को 
इस प्रकार से बन्द करवाना चाहिए कि कुत्ते और सूअर मुंह न घुसा सकें। 
पथिक्षेत्रे परिवृते ग्रामान्तीयेऽथवा पुनः। 
सपालः शतदण्डार्हो विपालांश्चारयेत्पशून्‌।। 239 11 
चरागाह की चारदीवारी के भीतर अथवा उसके समीपवर्ती गांव के खेतों में 
यदि चरवाहे की उपस्थिति में पशु प्रवेश करते हैं, तो चरवाहे पर सौ पण दण्ड 
लगाना चाहिए। यदि रखवाला (चरवाहा) साथ नहीं है, तो खेत के मालिक को 
पशु अपने अधिकार में कर लेने चाहिए। 
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AIAG तु पशुः सपादं पणमर्हति | 
सर्वत्र तु सदा देयः क्षेत्रकस्येति धारणा 11240 1) 
दूसरा के खेतों में पशुओं के चरने पर चरवाहे पर सवा पण दण्ड लगाना चाहिए 
और उन खेतों में हुई हानि की उससे क्षति-पूर्ति करनी चाहिए 
अनिर्दशाहां गां सूनां वृषान्देवपशूस्तथा। 
सपालान्वाविपालान्वामदण्ड्यान्मनुरब्रवीत्‌ ।। 241 11 
विप्रो ! मनुजी का कथन है कि दस दिन की व्यायी गाय द्वारा वृषभदेव तथा 
यज्ञ-पशु (यज्ञ के लिए पाली गाय-भैंस) रखवाले या चरवाहे के साथ अथवा अकेले 
किसी के खेत में घुस जाते हैं, तो उस स्थिति में पशु, पशु के स्वामी तथा चरवाहा 
दण्डनीय नहीं। 
्षेत्रियस्यात्यये दण्डो भागाहशगुणो भवेत्‌ | 
ततोऽर्धदण्डो भृत्यानामज्ञानात्क्षत्रियस्य तु 11242 11 
अपने पशुओं द्वारा किसी अन्य का खेत चरने पर उस खेत के स्वामी को 
निर्धारित दण्ड से दस गुना अधिक दण्ड देना चाहिए और यदि मालिक के 
अनजाने, नौकर (चरवाहे) की देख-रेख में पशु खेत चर जाये, तो स्वामी को आधा 
दण्ड भुगतना चाहिए। 
एतदिधानमातिष्टेद्धार्मिकः पुथिवीपति:। 
स्वामिनां च पशूनां च पालानां च व्यतिक्रमे । 243 11 
विप्रो | धार्मिक राजा को स्वामियों तथा पशुपालकों के मध्य उठने वाले विवादों 
का निपटारा इसी ढंग से करना चाहिए। 
सीमां प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयोर्द्वयोः | 
ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु 11244 ।। 
दो ग्रामों में सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हो जाने पर ज्येष्ठ मास में घास-फूस 
के सूख जाने पर सीमा के चिह्न स्पष्ट दिखाई देने पर निर्णय करना चाहिए। 
सीमावृक्षांश्च कुवीत न्यग्रोधाश्‍्वत्यकिशुकान्‌। 
शास्मलीन्शलतालांश्च क्षीरिणश्चैवपादपान्‌।। 245 11 
सीमा के चिह्लों की सहायता के लिए वहां पर बड़, पलाश, समर, साल और 
ताल तथा अन्य दूध वाले वृक्ष लगाने चाहिए। 


गुल्मान्वेणूंश्च विविधाञ्छमीवल्लीस्थलानि च। 
शरन्कुब्जगुल्मांश्च तथा सीमा न नश्यति 11246 11 


सीमा पर नाना प्रकार के गुल्मों, बांसो, शमी और बेले, सरकण्डे तथा कुञ्जक 
गुल्मं लगाने से सीमा नष्ट नहीं होती। 
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तडागान्युदपानानि वाप्यः WAIT च। 
सीमासन्धिषु कार्याणि देवतायतनानि च।।247।। 
सीमा के सन्धिस्थलों पर तालाब, जलपान के स्थल-कूप, सरोवर आदि, 
बावलियां, झरने तथा देवमन्दिर-बनवाने चाहिए, ताकि लोगों का आना-जाना 
बना रहने से सीमा सुरक्षित और सुस्पष्ट रहे। 
उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिझानिकारयेत्‌। 
सीमाज्ञाने तृणां वीक्ष्य नित्य लोकेविपर्ययम्‌ । । 248 ।। 
सीमा के निर्णय में लोगों में सदैव होने वाले भ्रम को देखकर राजा को निम्नोक्त 
गूढ़ सीमा चिह्न स्थापित करने चाहिए- 
अश्मनोऽस्थीनि गोबालास्तुपान्भस्म कपालिका | 
करीषमिष्टकाङ्रारांश्छकरा बालुकास्तथा ।। 249 ।। 
यानि चैव प्रकाराणि कालादूभूमिर्न भक्षयेत्‌ । 
तानि सन्धिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌।।2501। 
पत्थर, हट्टी, गोबाल तुप, भस्म, खप्पर, आईना, ईट, कोयला, शक्कर, बालू 
तथा अन्य इस प्रकार की वस्तुएं जो धरती में गाड़ी जाने पर समय के साथ नष्ट 
नहीं होतीं, उन्हें सीमा की सन्धियों (जोड़ों) में गुप्त रूप से दववा देना चाहिए। 
एच्ैलिंड्रि्नयेत्सीमां राजा विवदमानयोः। 
पूर्वभुक्त्या च सततमुदकस्यागमेन च।।2511। 
राजा को सीमा सम्बन्धी विवाद के उत्पन्न होने पर इन Pra से, पूर्व भोग 
से तथा नदी आदि के जलप्रवाह के मार्ग के चिह्न से निर्णय लेना चाहिए। 
यदि संशय एव स्याल्लिझानामपि दर्शने) 
साक्षिप्रत्यय एव स्यात्‌ सीमावादविनिर्णयः।। 252 11 
यदि उपर्युक्त प्रमाणों से भी सीमा के निर्णय में अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न 
हो जाये, तो साक्षी के प्रमाण से ही निर्णय लेना चाहिए। 
ग्रामोयककुलानां च समक्षं सीम्निसाक्षिणः। 
प्रष्टव्यः सीमलिझानि तयोश्चैव विवादिनोः।। 253 11 
ग्राम के कुलीनों (मुखिया लोगों) और विवाद प्रस्तुत करने वाले दोनों पक्षों 
के समक्ष ही साक्षियों से सीमाविषयक चिह्नों की पूछताछ करनी चाहिए | 
ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुःसमस्ताः सीम्नि निश्चयम्‌ । 
निबध्नीयात्तथा सीमां सर्वास्तांश्चैव नामतः।। 254 ।। 
सीमा के निश्चय के लिए पूछे प्रश्नों के उत्तर में साक्षी जैसा कहे, वैसा ही 
सीमा का निर्धारण कर देना चाहिए और साक्षियों के नामों का भी उल्लेख कर 
मनुस्मृति / 309 
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देना चाहिए। 
शिरोभिस्ते गृहीत्वोर्वी प्रग्विणो रक्तवाससः। 
सुकृतैः शापिताः सवैः स्वैर्नयेरयुक्त॑ समञ्जसम्‌ | 1255 | | 
सीमा के निर्णय में साक्षी बनने वाले शरीर पर लाल वस्त्र, गले में पुष्पमाला 
धारणकर और सिर पर मिट्टी के ढेले रखकर प्रतिज्ञा करें कि यदि हम मिथ्या 
भाषण करें, तो हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जायें। 
यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः। 
विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः ्युर्दिशतदमम्‌ 11256 11 
साक्षी बने व्यक्तियों के यथार्थ कथन पर उन्हें सम्मानित और पथभ्रष्ट करने 
पर सौ पणों से दण्डित करना चाहिए। 
साक्ष्यभावेतुचत्वारोग्रामा सामन्तवासिनः। 
सीमाविनिर्णयं कुर्युः प्रयता राजसन्निधी 11257 11 
साक्षियो के अभाव में समीपवर्ती चार गांवो के निवासी और आस-पास के 
भूपति राजा के समक्ष आकर सीमा का निर्णय करे | 
सामन्तानामभावे तु मौलानां सीम्निसाक्षिणाम्‌। 
इमानप्यनुयुञ्जीत पुरुषान्चनगोचरान्‌ 11258 1। 
आस-पास के भूपतियो के अभाव में वन में घूमने वाले मूल निवासियों को 
सीमा-विवाद का साक्षी बना लेना चाहिए | 
व्याधाञ्छाकुनिकान्गोपार्कैवर्तान्मूलखानकान्‌। 
व्यालग्राहानुञ्छव्रत्तीनन्यांश्च वनचारिणः 11259 11 
साक्षी बनाये जाने वाले वनचर हैं-व्याध (शिकारी), शाकुनिक (चिड़ीमार), 
गोप (चरवाहे), कैवर्त (मल्लाह), खान खोदने वाले, सांप पकड़ने वाले तथा दाने 
बीन कर जीवन निर्वाह करने वाले आदि | 
ते पृष्टास्तु यथा ay: सीमासन्धिषु लक्षणम्‌। 
तत्तथास्थापयेद्राजा धर्मेण ग्रामयोर्द्वयोः 11260 ।। 
ये वनचर पूछे जाने पर सीमा सन्धि के जो चिह्न वतायें उसी के अनुसार राजा 
धर्मपूर्वक दो ग्रामों की सीमा का निर्धारण करे | 
क्षेत्रकूपतडागानामारामस्य गुहस्य च। 
सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिर्णयः।। 261 ।। 
खेत (कृपि-भूमि), कूप, तालाब, बाग-वगीचों, घरों तथा सेतुओ की सीमा के 
निर्णय के लिए समीप रहने बाले प्रामाणिक पुरुषों के वचनों पर ही विशवास करना 
चाहिए। 
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सामन्‍्ताश्चेन्म॒षा ब्रूयुः सेती विवदतां नुणाम्‌। 
सर्वे पृथक्पृरथग्दण्ड्याः राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ।। 262 11 
यदि समीप रहने वाले सज्जन किसी कारणवश सेतु के विवाद में असत्य का 
आश्रय लें, तो उन्हें अलग-अलग मध्यम स्तर का आर्थिक दण्ड देना चाहिए। 
गुहं तडागमारामं क्षेत्रं वा भीषयाहरन्‌। 
शतानि पञ्चदण्ड्यः स्यादज्ञानात्‌ दिशतोदमः।। 263 ।। 
किसी को डराकर उसके घर, तालाब, बाग़ अथवा कृषिक्षेत्र को हड़पने वाले 
पर पांच सौ पणों का तथा अनजाने दूसरों की सम्पत्ति पर अधिकार करने वाले 
पर दो सौ पणों का दण्ड लगाना चाहिए। 
सीमायामविपह्यायां स्वय राजैव धर्मवित्‌ । 
प्रदिशेद्भूमिमेतेषामुपकारादिति Ratt: 11264 1) 
सीमा के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रमाण की अनुपलब्धि में धर्मात्मा राजा को स्वयं 
ही वह धरती परोपकार के कार्य में लगे किसी न्यास (ट्रस्ट) को दे देती चाहिए, 
यही सर्वथा उचित है। 
एषोऽखिलेनाभिहितो धर्मः सीमाविनिर्णये। 
अतः ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि वाक्पारुष्यविनिर्णयम्‌ 11265 11 
विप्रो | मैने सीमा सम्बन्धी विवादों के निर्णय की मर्यादा का सारा परिचय 
करा दिया है | अब मैं आपको इसके उपरान्त बाणी की कठोरता (गाली-गलौच) 
सम्बन्धी दण्ड का परिचय कराता EI 
शतं ब्राह्मणमाक्रुश्य क्षत्रियो दण्डमर्हति । 
चश्योऽप्यर्धशतं F वा शूद्रस्तुवधमर्हति।।2661। 
पञ्चाशद्‌ ब्राह्मणो दण्डः क्षत्रियस्याभिशंसने। 
वैश्ये स्यादर्धपञ्चाशच्छूद्रे दादशको दमः।।2671। 
ब्राह्मण को गाली देने पर क्षत्रिय पर सौ पणां का और वैश्य पर डेढ़ सौ पणों 
का दण्ड लगाना चाहिए। शूद्र को तो प्राणदण्ड ही देना चाहिए। 
इसके विपरीत ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को गाली दिये जाने पर 
ब्राह्मण पर क्रमशः पचास, पच्चीस और वारह पणों का दण्ड लगाना चाहिए | 
समवर्णे दिजातीनां दादशेव व्यतिक्रमे। 
वादेष्ववचनीयेषु तदेव दिगुणं भवेत्‌ 11268 l 
द्विजातियां--ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-में समान वर्ण वाले द्वारा समान वर्ण 
वाले (ब्राह्मण द्वारा ब्राह्मण को, क्षत्रिय द्वारा क्षत्रिय को) गाली दिये जाने पर 
अपराधी पर ARE पणां का दण्ड लगाना चाहिए और यदि कोई गन्दी गाली 
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(मां-बहिन की) देता है, तो उस पर दुगुना, चौवीस-पच्चीस पणों का दण्ड लगाना 
चाहिए। 
एकाजातिर्दिजातीस्तु वाचा दारुण या क्षिपन्‌। 
जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः 11269 11 
शूद्र यदि द्विजातियों-ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-को गाली देता है, तो उसकी 
जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि नीच वर्ण का होने से वह इसी दण्ड का अधिकारी 
है। 
नामजातिग्रहं त्वेषामभिद्रोहेण कुर्वतः। 
निक्षेप्योऽयोमयः शकुर्ज्यलन्नास्ये दशांगुलः।। 27011 
शूद्र द्वारा अहंकारवश उपेक्षा से द्विजातियों-ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-के 
नाम और जाति का उच्चारण करने पर उसके मुंह पर दस अंगुल लम्बी लोहे 
की जलती कील ठोंक देनी चाहिए। 
धर्मोपदेशं दर्पेण विप्राणामस्य कुर्वतः। 
तप्तमासेचयेत्तैलं वक्तृ श्रोत्रे च पार्थिवः।। 271 11 
शूद्र द्वारा अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश देने का दुस्साहस करने पर राजा 
को उसके मुंह और कान में गरम तेल डलवा देना चाहिए। 
श्रुतं देशं च जातिं च कर्मशारीरमेव च। 
वितथेन ब्रुवन्दर्पाद्दाप्यः स्याद्‌ दिशतं दमम्‌।। 272 ।। 
शिक्षा-दीक्षा, देश, जाति और शारीरिक कर्म (व्यवसाय) के सम्बन्ध में झूठी 


~~ 


जानकारी देने वाले अथवा ST SET हांकने वाले को दो सौ पणों का दण्ड देना 
चाहिए 
काणं वाप्यथवा खञ्जमन्यं वापि तथाविधम्‌। 
तथ्येनापि ब्रुवन्दाप्यो दण्डं कार्षापणा वरम्‌।। 273।। 
काने, लंगडे अथवा किसी प्रकार के अन्य शारीरिक विकार से ग्रस्त व्यक्ति को 
सत्य होने पर उसी रूप में, अरे, ओ काणे, ओ लंगडे आदि पुकारने वाले पर 
एक कार्षापण तक का दण्ड लगाना चाहिए 
मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरुम्‌। 
आक्षारयच्छत दाप्यः पन्थानं चाददद्गुरोः।। 274 ।। 
माता, पिता, स्त्री, भाई, पुत्र और गुरु को गाली देने वाला तथा गुरु के सामने 
आने पर उन्हें मार्ग न देने वाला सौ पणो का दण्ड भोगने योग्य है। 
ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दण्डः कार्यो विजानता | 
ब्राह्मणे साहसः पूर्व क्षत्रिये त्वेव मध्यमः।।275।। 
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ब्राह्मण और क्षत्रियों में होने वाले गाली-गलौच के लिए उन्हें दण्डित करने 
के इच्छुक अपराधी ब्राह्मण को 'प्रथम साहस' का और अपराधी क्षत्रिय को 
द्वितीय साहस' का दण्ड देना चाहिए। 
विट्शूद्रयोरेवमेव स्वजातिं प्रतितत्त्वतः | 
छेदवर्ज प्रणयन्‌ दण्डस्येति विनिश्चयः।। 276 1 
वैश्य और शूद्रों में आपस में (वैश्य द्वारा वैश्य को और शूद्र द्वारा शूद्र को) 
गाली-गलौच करने पर राजा उन्हें उनकी अपनी-अपनी जाति में मान्य दण्ड दे, 
यही मर्यादा है। 
एष दण्डविधिः प्रोक्तोवाक्पारुष्यस्य तत्त्वतः | 
अतऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि दण्ड पारुष्यस्य निर्णयम्‌ । 277 ।। 
गाली-गलौच सम्वन्धी दण्ड विधि की जानकारी देने के उपरान्त अव मैं आप 
लोगों को दण्ड पारुप्य-मार-पीट की दण्ड विधि-का परिचय देता हूँ। 
येन केनचिदड़ेन हिंस्याच्चेच्छ्रेष्ठमन्त्यजः। 
छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌।। 278 ।। 
मनु महाराज द्वारा दी गयी व्यवस्था है कि शूद्र जिस किसी अंग (हाथ, पैर 
आदि) से द्विजातियों पर प्रहार करे, उसके वे अंग काट डालने चाहिए। 
पाणिमुद्यम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमर्हति | 
पादेन प्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमर्हति 11279 U1 
यदि शूद्र द्विजाति के किसी व्यक्ति को हाथ उठाकर चपेटा, घूसा मारता है अथवा 
लाठी उठाकर आक्रमण करता है, तो उसका हाथ काट डालना चाहिए और यदि 
वह क्रुद्ध होकर पैर से प्रहार करता है, तो उसका पैर काट डालना चाहिए 
सहासनमभिप्रे प्सु रुत्कू ष्टस्यापक्‌ Sa: | 
कट्या कृताड़निर्वास्यःस्फिचंवास्यावकर्तयेत्‌ । 1280 ।। 
उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठने की इच्छा रखने वाले शूद्र की कमर को दाग 
करके उसे या तो वहां से निकाल भगाना चाहिए अथवा उसके नितम्ब को इस 
प्रकार से कटवा देना चाहिए कि जिससे न वह मरे और न जिये। 
अविनिष्ठीवतो दर्पाद्‌ द्वावोष्ठी छेदयेन्नूपः | 
अवमूत्रयतो मेद्रमयशद्धयतो गुदम्‌।।281।। 
अहंकारवश नीच व्यक्ति द्वारा उच्च व्यक्ति पर थूकने पर राजा को उसके दोनों 
होंठ, मूतने पर लिंग और पादने पर गुदा कटवा देती चाहिए। 
केशेषु गुकृतो हस्तौ छेदयेदऽविचारयन्‌। 
पादयोर्दाढिकायां च ग्रीवायां वृषणेषु च।। 282 11 
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त्वग्भेदकः शतं दण्ड्यो लोहितस्य च दर्शक: । 
मांसभेत्ता तु षण्निष्कान््रवास्यरत्वस्थिभेदकः।। 283 u 
शूद्र हारा अहंकारवश मार डालने के उद्देश्य से द्विजाति के किसी व्यक्ति के 
केशों, पैरों, दाढ़ी, ग्रीवा तथा अण्डकोश को पकड़ने वाले हाथों को बिना 
सोचे-समझे ही कटवा डालना चाहिए | 
शूद्र दवारा द्विजाति के किसी सदस्य की त्वचा का भेदन करने और रक्त निकालने 
के अपराध की सौ-सौ पण तथा मांस कांटने के अपराध पर छह निष्को का दण्ड 
देना चाहिए | अस्थि-भज्जन (हड्डी तोड़ने) पर उसे देश-निकाला दे देना चाहिए। 
वनस्पतीनां सर्वेषामुपभोगः यथा यथा। 
तथा तथा दमः कार्यो हिंसायामिति धारणा । । 284 । । 
सभी वनस्पतियों-वृक्ष, लता तथा पौधा आदि--के दुरुपयोग करने पर होने 
वाली हिंसा (हानि) के अनुपात में ही अपराधी को दण्डित करना चाहिए। 
मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रहृते सति । 
यथा यथा महद्दुःखं दण्ड कुर्यात्तथा तथा 11285 11 
मनुष्यों और पशुओं पर घातक प्रहार करने पर उन्हें जैसे व जितने दुःख की 
अनुभूति का अनुमान हो, उसी अनुपात में अपराधियों को दण्डित करना चाहिए। 
अङ्गावपीडनायां च व्रणं शोणितयोस्तथा | 
समुत्थानव्ययं दाप्यः सर्वदण्डमथापिवा 11286 ।। 
अंगों (लिंग, योनि) और घाव की पीड़ा पहुंचाने तथा रक्तपात करने वाले को 
प्रभावित व्यक्ति के उपचार का सारा खर्च दण्डरूप में देना चाहिए। 
द्रव्याणि हिंसाद्यो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । 
स तस्योत्पघरदयेत्तुष्टिराज्ञो दाच्च तत्समम्‌ ।। 287।। 
स्वामी की किसी वस्तु को जाने अथवा अनजाने हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति 
दवारा स्वामी को सभी प्रकार से सन्तुष्ट करना चाहिए और राजा को भी 
क्षति-पूर्तिरूप में दिये धन के बराबर धन दण्डरूप में देना चाहिए। 
चर्मचार्मिकभाण्डेषु काष्ठलोष्टमयेषु च। 
मूल्यात्पञ्चगुणो दण्डः पुष्पमूलफलेषु च।। 288।। 
चमड़े और चमड़े से बने पात्र मशक आदि तथा लकड़ी और मिट्टी की बनी 
वस्तुओं को हानि पहुंचाने पर अपराधी द्वारा वस्तुओं के मूल्य से पांच गुना अधिक 
दण्ड भुगतना चाहिए। 
यानस्यचैव यातुश्च यानस्वामिन एव | 
दशातिवर्तनान्याहुः शेषे दण्डो विधीयते 11289 11 
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सवारी (रथ आदि) सवारी चलाने वाले (ड्राइवर) और यान के स्वामी को 
(अगले एलोक में कथित) दस अवस्थाओं को छोड़कर शेष अवस्थाओं में अपराध 
करने पर दण्ड देना चाहिए। 
छिन्नेनास्य भग्नयुगे तिर्यकप्रतिमुखागते | 
अक्षभङ्गे च यानस्य चक्रभड़े तथैव।।2901। 
छेदने चैव यन्त्राणां योक्तुरशम्योस्तथैव च। 
आक्रन्दे चाप्यपेहीति न दण्डं मनुरत्रवीत्‌। । 291 1) 
दस स्थितियां हैं-(1) नाथ का टूटना, (2) जुए का टूटना, (3) मार्ग के 
ऊंचा-नीचा होने के कारण अश्वादि का टेढ़ा-मेढ़ा होकर, (4) रुक-रुककर चलना, 
(5) रथ की धुरी का टूटना, (6) पहिये का टूटना, (7) रथ में जुड़े यन्त्रों का टूटना, 
(8) अश्वादि के गले में पड़ी रस्सी का टूटना, (9) लगाम का टूटना, (10) घोड़े 
आदि के वश से बाहर हो जाने पर सारथि का 'बचो-वचो' चिल्लाना। 
मनुजी के अनुसार इन दस अवस्थाओं में हुई जनहानि के लिए सारथि अथवा 
रथ के स्वामी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए | 
यत्रापवर्तते युग्य वैगुण्यात्प्राजकस्य तु। 
तत्र स्वामी भवेद्दण्ड्यो हिंसायां दिशतं दमम्‌।। 292 11 
सारथि के अकुशल होने के कारण रथ के अनियन्त्रित होकर इधर-उधर चलने 
पर होने वाली हानि के लिए रथ के स्वामी पर दो सौ पणों का दण्ड लगाना चाहिए | 
प्राजकाश्चेद्ध वेदाप्तः प्राजको दण्डमर्हति। 
युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्तेसर्वे दण्ड्याः शतंशतम्‌।।2931। 
यदि सारथि के कुशल होने पर दुर्घटना घटती है, तो सारथि पर ही सौ पणां 
का दण्ड लगाना चाहिए | सारथि को अकुशल जानते हुए भी यान पर सवार होने 
वाले सभी सवारों पर दुर्घटना हो जाने की स्थिति में सौ-सौ पण दण्ड लगाना 
चाहिए। 
स॒ चेत्तु पथि संरुद्धः पशुभिर्वा रथेन वा। 
प्रमापयेत्प्राणभृतस्तत्र दण्डोऽविचारतः।। 294 11 
यदि कुशल सारथि पशुओं के कारण अथवा अन्य वाहनों के कारण रुके मार्ग 
पर रथ चलाता है और दुर्घटना हो जाती है, तो बिना सोच-विचार किये उसे 
दण्डित करना चाहिए। 
मनुष्यमारणे क्षिप्तं चौरवत्किल्विषं भवेत्‌ । 
प्राणभृत्सु महत्स्वर्धं गोगजोष्ट्र हयादिषु 11295 11 
यदि कुशल सारथि द्वारा रथ चलाने पर किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है 
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तो सारथि से हजार पणों का और किसी पशु--गाय, हाथी, ऊंट और घोड़ा-- आदि 
की मृत्यु हो जाने पर पांच सौ पणों का दण्ड वसूलना चाहिए। 
क्षुद्रकाणां पशूनां तु हिंसायां दिशतोदमः | 
पञ्चाशत्तु भवेहृण्डः शुभेषु मृगपक्षिषु 11296 11 
शुद्र पशुओं-पालतू कुत्ता, बिल्ली, ख़रगोश तथा वछड़ा-आदि की हत्या हो 
जाने पर दो सौ पणों का और पक्षियों-बुलबुल, तोता, मैना, कवूतर--आदि की 
मृत्यु हो जाने पर पचास पणों का दण्ड लगाना चाहिए | 
गर्दभाजाविकाना तु दण्डः स्यात्पञ्चमाषिकः | 
माषकस्तु भवेद्दण्डः श्वशूकरनिपातने 11297 11 
गधे, बकरी और भेड़ के मारे जाने पर पांच मापक (उस समय का प्रचलित 
सिक्का) का और जंगली कुत्ते और सुअर की हत्या पर एक मापक का दण्ड लगाना 
चाहिए। 
भार्या पुत्रश्च दासश्च प्रेष्यो भ्राता च सोदरः। 
प्राप्तापराधास्ताड्याः स्युः रज्ज्वा वेणुदलेनवा ।।2981। 
स्त्री, पुत्र, दास (पत्रबाहक), छोटा सगा भाई यदि किसी प्रकार की दुर्घटना 
करते हैं, तो इन्हें रस्सी अथवा बेंत से पीटना चाहिए। 
पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाड़े कदाचन्‌। 
अतोऽन्यथा तु META: स्याच्चौर किल्विषम्‌ । । 299 ।। 
उपर्युक्त अपराधियों की पीठ पर ही प्रहार करना चाहिए, इनके सिर पर कभी 
चोट नहीं करनी चाहिए | इनके सिर आदि उत्तम अंगों पर चोट करने वाले को 
चोर का-सा दण्ड देना चाहिए। 
एषोऽखिलेनाभिहितो दण्डपारुष्यनिर्णयः। 
स्तेनस्यात प्रवक्ष्यामि विधिं दण्डविनिर्णये 11300 11 
ऋषियों | मैंने आपको मार-पीट के दण्ड-विधान का यह सारा विवरण बताया 
है। अब मैं आपको चोरी के दण्ड के निर्णय का परिचय देता हूं। 
प्रमं यत्ममातिष्ठेत्स्तेनानां निग्रहे नुपः) 
स्तेनानां निग्रहादस्ययशो राष्ट्र च वर्धते ।। 301 ।। 
राजा को चोरों के निग्रह के लिए पूरा-पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि चोरों 
के पकड़े जाने पर राजा के यश और राष्ट्र की वृद्धि होती है। 
अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सततं TT: | 
सत्रं हि वर्धते तस्य स॒दैवाऽभयदक्षिणम्‌।। 302।। 
अपनी प्रजा को अभय देने वाले राजा का सदैव बड़ा भारी आदर होता है। 
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अभयरूपी दक्षिणा से उसका यश (सम्मान) निरन्तर बढ़ता है। 
सर्वतो धर्मः षड्भागो राज्ञो भवति रक्षतः। 
अधर्मादपि षड्भागो भवत्यस्य हयऽरक्षतः।।303।। 
अपनी प्रजा की चोरों से रक्षा करने वाले राजा को प्रजाजनों के पुण्य कर्मो 
के फल का छठा भाग मिलता है और रक्षा न करने वाले राजा को प्रजाजनों 
के पाप का छठा भाग मिलता है। 
यदधीते यद्यजते यहदाति यदर्चति। 
तस्य षड्भागभाग्राजा सम्यग्भवति रक्षणात्‌ 11304 U1 
प्रजा के लोगों में जो कोई वेदाध्ययन करता है, यज्ञ-याग करता है, दान-दक्षिणा 
देता है तथा पूजा-अर्चना करता है, उस सबके छठे भाग का अधिकारी प्रजा की 
'झय से रक्षा करने वाला राजा होता È | 
रक्षन्धर्मेण भूतानि राजा वध्यांश्च घातयन्‌। 
यजतेऽहरहर्यज्ञ सहस्तशतदक्षिणेः।। 305 ।। 
धर्मपूर्वक प्रजाजनों की रक्षा करने वाला और वध करने योग्य दुष्टां का वध 
करने वाला राजा मानो प्रतिदिन लाख रुपयों वाली दक्षिणा में दिये जाने वाले 
यज्ञां का सम्पादन करता है | 
योऽरक्षन्बलिमादत्ते करं शुल्कं च पार्थिवः। 
प्रतिभागं च दण्डं च स सद्यो नरक व्रजेत्‌ ।।306।। 
जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता, परन्तु बलि, कर और शुल्क के रूप 
में प्रजा से आय के छठे भाग की वसूली करता है, वह राजा दण्डनीय होता है 
और शीघ्र नरकगामी होता है। 
अरक्षितारं राजानं बलिषड्भागहारिणम्‌। 
तमाहुः सर्वलोकस्य समग्रमलहारकम्‌ (1307 U 
प्रजा से कर आदि के रूप में उसकी आय के छठे भाग को वसूलने वाला, परन्तु 
प्रजा की रक्षा न करने वाला राजा सभी लोगों के सम्पूण पापा का STAT ह। 
नपेक्षितमर्यादं नास्तिक विप्रलुम्पकम्‌ 
अरक्षितारंमत्तारं gi विद्यादधोगतिम्‌।।308 ।। 
लोकशास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले, नास्तिक, अनुचित रूप से 
धन का सञ्चय तथा अभक्ष्य भक्षण करने वाले और प्रजा की रक्षा न करने वाले 
राजा को अधोगामी समझना चाहिए 
अधार्मिक त्रिभिन्ययिर्निग्रह्णीयात्प्रयत्नतः। 
निरोधनेन बन्देन विविधेन वधेन च 113091) 
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तो सारथि से हजार पणों का और किसी पशु-गाय, हाथी, ऊंट और घोड़ा-आदि 
की मृत्यु हो जाने पर पांच सौ पणों का दण्ड वसूलना चाहिए। 
क्षुद्रकाणां पशूनां तु हिंसायां द्विशतोदमः | 
पञ्चाशत्तु भवेहण्डः शुभेषु WATT 11296 |) 
क्षुद्र पणुओं--पालतू कुत्ता, बिल्ली, ख़रगोश तथा बछड़ा--आदि की हत्या हो 
जाने पर दो सौ पणों का और पक्षियों-बुलबुल, तोता, मैना, कबूतर--आदि की 
मृत्यु हो जाने पर पचास पणों का दण्ड लगाना चाहिए। 
गर्दभाजाविकानां तु दण्डः स्यात्पञ्चमाषिकः | 
माषकस्तु भवेद्दण्डः श्वशूकरनिपातने।। 297 1 
गधे, बकरी और भेड़ के मारे जाने पर पांच मापक (उस समय का प्रचलित 
सिक्का) का और जंगली कुत्ते और सुअर की हत्या पर एक मापक का दण्ड लगाना 
चाहिए। 
भार्या पुत्रश्च दासश्च प्रेष्यो भ्राता च सोदरः। 
प्राप्तापराधास्ताञ्याः स्युः रज्ज्वा वेणुदलेन वा 11298 11 
स्त्री, पुत्र, दास (पत्रवाहक), छोटा सगा भाई यदि किसी प्रकार की दुर्घटना 
करते हैं, तो इन्हे रस्सी अथवा बेंत से पीटना चाहिए। 
पृष्ठतस्तु शरीरस्य G कदाचन्‌। 
अतोऽन्यथा तु प्रहरन्प्राप्तः स्याच्चौर किल्विषम्‌ 1 1299 ।। 
उपर्युक्त अपराधियों की पीठ पर ही प्रहार करना चाहिए, इनके सिर पर कभी 
चोट नहीं करनी चाहिए | इनके सिर आदि उत्तम अंगों पर चोट करने वाले को 
चोर का-सा दण्ड देना चाहिए। 
एषोऽखिलेनाभिहितो दण्डपारुष्यनिर्णयः। 
स्तेनस्यात प्रवक्ष्यामि विधिं दण्डविनिर्णये 1130011 
ऋपियो ! मैंने आपको मार-पीट के दण्ड-विधान का यह सारा विवरण बताया 
हे। अब मैं आपको चोरी के दण्ड के निर्णय का परिचय देता al 
प्रमं यत्नमातिष्टेत्स्तेनानां निग्नहे T:N 
स्तेनानां निग्रहादस्ययशो राष्ट्रं च वर्धते 11301 11 
राजा को चोरों के निग्रह के लिए पूरा-पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि चोरों 
के पकड़े जाने पर राजा के यश और राष्ट्र की वृद्धि होती है। 
अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सतत TA: | 
सत्रं हि वर्धते तस्य सदैवाऽभयदक्षिणम्‌।। 302।। 
अपनी प्रजा को अभय देने वाले राजा का सदैव बड़ा भारी आदर होता È | 
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अभयरूपी दक्षिणा से उसका यश (सम्मान) निरन्तर बढ़ता है। 
सर्वतो धर्मः षड्भागो राज्ञो भवति रक्षतः। 
अधर्मादपि षड्भागो भवत्यस्य हयऽरक्षतः।।3031। 
अपनी प्रजा की चोरों से रक्षा करने वाले राजा को प्रजाजनों के पुण्य कर्मों 
के फल का छठा भाग मिलता है और रक्षा न करने वाले राजा को प्रजाजनों 
के पाप का छठा भाग मिलता है। 
यदधीते यद्यजते यद्ददाति यदर्चति। 
तस्य षड्भागभाग्राजा सम्यग्भवति रक्षणात्‌।।304।। 
प्रजा के लोगों में जो कोई वेदाध्ययन करता है, यज्ञ-याग करता है, दान-दक्षिणा 
इता है तथा पूजा-अर्चना करता है, उस सबके छठे भाग का अधिकारी प्रजा की 
भय से रक्षा करने वाला राजा होता È | 
रक्षन्धर्मेण भूतानि राजा वध्यांश्च घातयन्‌। 
यजतेऽहरहर्यज्ञ सहस्रशतदक्षिणेः।।3051। 
धर्मपूर्वक प्रजाजनों की रक्षा करने वाला और वध करने योग्य दुष्टों का वध 
करने वाला राजा मानो प्रतिदिन लाख रुपयों वाली दक्षिणा में दिये जाने वाले 
यज्ञों का सम्पादन करता È | 
योऽरक्षन्बलिमादत्ते करं शुल्कं च पार्थिव: | 
प्रतिभागं च दण्डं च स सद्यो नरक व्रजेत्‌ ।।306।। 
जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता, परन्तु बलि, कर और शुल्क के रूप 
मे प्रजा से आय के छठे भाग की वसूली करता है, वह राजा दण्डनीय होता है 
और शीघ्र नरकगामी होता है। 
अरक्षितारं राजानं बलिषड्भागहारिणम्‌। 
तमाहुः सर्वलोकस्य समग्रमलहारकम्‌।।307।। 
प्रजा से कर आदि के रूप में उसकी आय के छठे भाग को वसूलन वाला, परन्तु 
प्रजा की रक्षा न करने वाला राजा सभी लोगों के सम्पूण पापा का STAT E | 
अनपेक्षितमर्यादं नास्तिक विप्रलुम्पकम्‌ । 
अरक्षितारंमत्तारं नुपं॑ विद्यादधोगतिम्‌।।308 ।। 
लोकशांस्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले, नास्तिक, अनुचित रूप से 
धन का सञ्चय तथा अभक्ष्य भक्षण करने वाले और प्रजा की रक्षा न करने वाल 
राजा को अधोगामी समझना चाहिए 
अधार्मिकं त्रिभिन्ययिर्निगुह्णीयात्रयत्मतः। 
निरोधनेन बन्देन विविधेन वधेन च 130911 


CC-0. Nanaji Deshmukh ७० Jammu. Digitized by eGangotri 


राजा को अधार्मिक पुरुष का यत्तपूर्वक तीन उपायों से निग्रह करना 
चाहिए-(1) निरोध (कारावास), (2) बन्धन तथा (3) अनेक प्रकार के दण्ड, जैसे 
आर्थिक और शारीरिक, जिनमें मृत्यु भी एक है। 
निग्रहेण हि पापानां साधूनां संग्रहेण च। 
दिजातय इवेज्याभिः पूयन्ते सततं TA: 11310 1) 
पापियों के निग्रह और साधुओं के रक्षण से राजा यज्ञा से ब्राह्मणों के समान 
नित्य पवित्र बने रहते हें। 
क्षन्तव्यं प्रभुणा नित्यं क्षिपतां कार्यिणां नृणाम्‌ । 
बालवृद्धातुराणां च कुर्वता हितमात्मनः।। 31111 
अपना हित चाहने वाले राजा को सदैव विवशता से कार्य करने वाले लोगों, 
बच्चों, बूढ़ों और रोगियों को उनके छोटे-छोटे अपराध के लिए क्षमा कर देना 
चाहिए। 
यः क्षिप्तो मर्षयत्यार्तैर्तेन स्वर्ग महीयते । 
यस्त्वैशवर्यान्न क्षमते नरक तेन गच्छति 11312 11 
जो राजा दुखियों द्वारा आक्षेप किये जाने पर उत्तेजित नहीं होता, अपितु 
शान्त-संयत रहकर सहन करता है, वह स्वर्गलोक में जाने पर अत्यन्त प्रतिष्ठित 
होता है। इसके विपरीत जो ऐश्वर्य के मद से उन्हे क्षमा नहीं करता, अपितु दण्डित 
करता है, वह नरकलोक में जाता È | 
राजा स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तकेशेन धावता | 
आचक्षणेन तत्स्तेनेवंकर्मास्मि शाधिमाम्‌।। 3131। 
क्षमा के इच्छुक चोर को सिर के केश खोलकर दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचना 
चाहिए और चोरी को स्वीकार करने तथा दण्ड देने के रूप में सुधरने का अनुरोध 
करना चाहिए। 
स्कन्धेनादाय मुसलं लगुडं वापि खादिरम्‌। 
शक्ति चोभयतस्तीक्ष्णमायसदण्डमेव वा 11314 11 
चार राजा के पास आकर मूसल अथवा खदिर की लकड़ी से बने सुदृढ़ दण्डे 
को अथवा दोनों ओर से तीखी धार वाली बरछी तथा लोहे के कुण्डे को कन्धे 
पर रखकर कहे, आप इससे मुझे दण्ड दीजिए 
शासनाद्वा विमोक्षाद्धा स्तेनः स्तेयाद्धि मुच्यते। 
अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्याप्नोति किल्विषम्‌।।315।। 
दण्डित अथवा क्षमा करने से चोर चोरी के अपराध से मुक्त हो जाता है, परन्तु 
चोर को दण्डित न करने से राजा चोरी के अपराध में लिप्त हो जाता है। 
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अन्नादे भ्रूणहा मार्ष्टिपत्यौ भार्यापचारिणी। 
गुरोशिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनिकिल्विपम्‌।। 316 ।। 
जिस प्रकार भ्रूणहत्या के पापों की उपेक्षा करने से उसका अन्न खाने वाला, 
व्यभिचारिणी स्त्री के आचरण की उपेक्षा करने के रूप में उसे छूट देने वाला 
उसका पति, शिष्य के अपराधों की उपेक्षा करने वाला गुरु तथा यज्ञ करने वाले 
यजमान की उपेक्षा करने वाला ऋत्विज उनके पापों के भागी बनते हैं, इसी प्रकार 
राजा भी चोर की उपेक्षा करने से पाप का भागी होता È | 
राजनिर्धूतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः। 
निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा 11317 1 
अपने पापों का राजा से उचित दण्ड पा लेने वाले मनुष्य शुभ कर्म करने वाले 
सन्तों के समान निष्पाप होकर स्वर्ग-लाभ करते हैं। 
यस्तुरज्जुं घटं कूपाद्वरेद्‌ भिन्याच्च यः प्रपाम्‌ । 
सदण्डं प्राप्नुयान्माषं तच्च तरिमिन्समाहरेत्‌ ।।3181। 
कूप से पानी निकालने को रखी रस्सी और मटके को चुराने वाले तथा ATT 
को तोड़ने वाले पर एक मासा (ग्राम) स्वर्ण का दण्ड देकर उससे रस्सी-मटका 
पुनः रखवाने तथा प्याऊ की मरम्मत करवानी चाहिए। 
धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः। 
शेषेत्येकादशगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌।।3191। 
दस कुम्भों से अधिक धान्य चुराने वाला अधिक वध (पिटाई) के योग्य है, उससे 
स्वामी को दस के स्थान पर ग्यारह कुम्भ धान्य वापस कराना चाहिए | 
तथा धरिममेयानां शतादिभ्मधिके TA: | 
सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम्‌।।320।। 
धान्य के समान तुला (छोटी तराजू-कांटा) से तोली जाने वाली मूल्यवान्‌ 
धातुओं--स्वर्ण, रजत आदि-तथा वस्त्रों के चुराने पर सौ गुना दण्ड देना चाहिए। 
पञ्चाशतस्त्वभ्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते | 
शेषे त्वेकादशगुणं मूल्या दण्डं प्रकल्पयेत्‌ 11321 ।। 
मूल्यवान्‌ धातुओं का पचास पल से अधिक वजून चुराने पर चोर के हाथ काट 
डालने चाहिए। एक से उनचास पल तक चुराने पर मूल्य से ग्यारह गुना दण्ड 
देना चाहिए। 
पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः | 
मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वधमर्हति।।322।। 
बड़े कुल के सम्मानित पुरुषों, विशेषतः उच्च परिवार की स्त्रियां को अधिक 
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मूल्य के रत्नों को चुराने पर मृत्यु दण्ड देता चाहिए। 
महापशूनां हरणे शास्त्राणामीषधस्य च। 
कालमासाद्यकार्य च दण्डं राजा प्रकल्पयेत्‌ 11323 11 
बड़े पशुओं-गाय, बैल, अश्‍व, बकरी तथा ऊंट आदि-शास्त्रों (पुस्तकों) तथा 
ओपधियों के चुराने वाले को-समय और स्थिति को देखकर दण्डित करना 
चाहिए | 
गोषु ब्राह्मणसंस्थासु कुरिकायाश्च ASA | 
पशूनां हरणे चैव सद्यः कार्योऽर्थपादिकः।। 324 ।। 
ब्राह्मण परिवारों और गायों के हरण और नाकछेदन तथा अन्यान्य पशुओं 
के हरण में तत्काल ही अर्ध पाप का दण्ड देना चाहिए। 
सुत्रकार्पासकिण्वानां गोमयस्य गुडस्य च। 
दघ्नः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च।।3251। 
वेणुवैदलभाण्डानां लवणानां तथैव च। 
मृण्मयानां च हरणे मुदोभस्मन एव च।13261। 
मत्स्यानां पक्षिणां चैव तैलस्य च घृतस्य च। 
मांसस्य मधुनश्चैव यच्चान्यत्पशुसम्भवम्‌।। 327 11 
अन्येषां चेव मादीनामाद्यानामोदनस्य च। 
पक्वान्नानां च सर्वेषां तन्मूल्याद्‌ दिगुणो दमः 11328 U1 
सूत, कपास, मदिरा की गाद, गोबर, गुड़, दही, खीर, AST, पानी और घास 
के चुराने पर, बांस की नली, बांस के वर्तन, नमक, मिट्टी के वर्तन, मिट्टी और 
राख के चुराने पर, मछलियों, पक्षियों, तेल, घी, मांस, मधु तथा पशु से मिलने 
बाले अन्य पदार्थ-सींग, चमड़ा आदि-के चुराने पर तथा इस प्रकार के अन्यान्य 
खाने के पदार्थो, चावल का भात और सभी प्रकार के पकवानों के चुराये जाने 
पर इनके मूल्य से दुगुना दण्ड मिलना चाहिए। 
पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मवल्ली नगेषु च। 
अन्येषु परिपूतेषु दण्डः स्यात्पञ्च कृष्णलः 11329 ।। 
पुष्पों, हरे धान्य, गुल्म, वल्ली, वृक्षों और अन्न की तुषायुक्त बल्लियों को चुराने 
वाले को पांच कृष्णल दण्ड देना चाहिए। 
परिपूतेषु धान्येषु शाकमूलफलेषु च। 
निरन्वये शतं दण्डः सान्वयेऽर्धशतं दमः 11330 11 
शोधित और पवित्र धान्यां, शाकों, कन्द-मूलों और फलों को चुराने वाले यदि 
निर्वंश हों, तो सौ पणों का और वंश वालों को पचास पणां का दण्ड देना चाहिए | 
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स्यात्साहसं त्वन्यत्प्रसभं कर्म यत्कृतम्‌। 
निरन्वयः भवेत्स्तेयः हृत्वाऽपव्ययते च यत्‌ ।।331 ।। 
बलपूर्वक धान्यादि को छीनने का साहस भी चोरी है और स्वामी से बिना पूछे 
कुछ ले लेना अथवा लेकर मुकर जाना भी चोरी है। 
यरत्वेतान्युपक्लूप्तानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः। 
तमाद्यं दण्डयेद्राजा यश्चाग्नि चोरयेद्‌ ग्रहात्‌ 11332 1 
उपर्युक्त वस्तुओं तथा घर से अग्नि चुराने वाले को 'प्रथम साहस' दण्ड, अर्थात्‌ 
सौ पण जुर्माना करना चाहिए। 
येन येन यथाङ्केन स्तेनो TG विचेष्टते | 
तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय Ta: 11333 11 
चोर जिस प्रकार और जिस-जिस अंग से चोरी करता है, राजा उसे भविष्य में 
चोरी न करने देने अथवा न कर सकने की दृष्टि से उसके उस अंग को काट दे। 
पिताचार्यः सुहृन्माता भार्यापुत्रः पुरोहितः। 
नाऽदण्ड्योनाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्टति ।।334। 
अपने धर्म पर स्थिर न रहने वाला पिता, आचार्य, मित्र, माता, पत्ती, पुत्र 
और पुरोहित आदि राजा के दण्ड से बाहर नहीं। 
कार्षापणं भवेइण्ड्यो यत्रान्यः प्रकृतो जनः | 
तत्र राजा भवेद्दण्ड्यः सहस्रमिति धारणा 11335 11 
जिस अपराध के लिए प्रजाजन 'कार्पापण' दण्ड (साधारण अर्थदण्ड) के योग्य 
हैं उसी अपराध के लिए राजा पर सहस्र पणों का दण्ड लगाना चाहिए। 
अष्टापद्यंतु शूद्रस्य स्तेये भवति क्रिल्विषम्‌। 
पोडशेस्तु वैश्यस्य दात्रिंशत्क्षत्रियस्य च।।336। 
ब्राहमणस्य चतुःषष्टि पूर्णं वापि शतं भवेत्‌। 
द्विगुणा च चतुःपष्टिस्तद्दोषगुण विद्धि सः।। 337 ।। 
शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय को जहां चोरी का क्रमशः आठ, सोलह और बत्तीस 
गुना पाप होता है, वहां ब्राह्मण को चौसठ अथवा एक सौ अट्टाईस गुना पाप होता 
है, क्योंकि ब्राह्मण चोरी के गुण-दोषों का ज्ञाता हैं। 
वानस्पत्यं मूलफलं दार्वग्न्यर्थं तथैव A 
तृणं च गोभ्यो ग्रासार्थमस्तेयं मनुरववीत्‌ 11338 11 
मनु महाराज के अनुसार वनस्पति, कन्द-मूल, फल, जलाने की लकड़ी तथा 
गायों के लिए घास की चोरी, चोरी नहीं है। 
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योऽदत्तादायिनो हस्ताल्लिप्सेत ब्राह्मणो धनम्‌। 
याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः | 13391) 
चोर के हाथ से यज्ञ कराकर अथवा उसे वेद पढ़ाकर उससे धन लेने के इच्छुक 
ब्राह्मण को भी चोर ही समझना चाहिए। 
दिजोऽध्वगः क्षीणवृत्तिदविक्षू दे च मूलके । 
आददानः परक्षेत्रान्न दण्डं दातुमर्हति 11340 11 
आजीविका (खर्च) से तंग ब्राह्मण रास्ता चलते हुए मार्ग में पड़ने वाले किसी 
खेत से एक-दो मूलियां (कन्द-मूल, गाजर, शकरकन्दी आदि) अथवा गन्ने ले ले, 
तो वह दण्ड के योग्य नहीं है। 
असन्धितानां सन्धाता सन्धितानां च मोक्षकः। 
दाशाश्वरथहर्ता च प्राप्तः स्याच्चोर किल्विषम्‌।। 3411 
दूसरों के खुले पशुओं को बांधने वाला और बंधे हुओं को खोलने वाला तथा 
दासों, अश्वां और रथों का हरण करने वाला चोरी के दण्ड के योग्य है। 
अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेन निग्रहम्‌। 
यशोऽस्मिम्प्राुयाल्लोके प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌।। 342 11 
भृगुजी बोले-महात्माओ, इस प्रकार से चोरों को दण्डित करने के रूप में चोरी 
पर नियन्त्रण लगाने वाला राजा इस लोक में यश और परलोक में दिव्य सुखों 
को भोगता है। 
ऐनद्र स्थानमभिप्रेपुर्यशश्चाक्षयमव्ययम्‌। 
नोपेक्षेतक्षणमपि राजा साहसिकं नरम्‌।।343।। 
इस लोक में अक्षय यश और मरने पर इन्द्र के पद (दिव्यलोक) को पाने की 
इच्छा रखने वाले राजा को दुस्साहस (चोरी-डाका) करने वाले व्यक्ति की एक क्षण 
के लिए भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 
वाउदुष्टास्तस्कराश्चैव दण्डेनेव च हिंसतः। 
साहसस्य नरः कर्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः 11344 ।। 
गाली-गलौच करने वाले, चोरी करने वाले तथा दूसरों के साथ मार-पीट करने 
वाले और हत्या करने वाले व्यक्ति को बड़ा भारी पापी समझना चाहिए। 
साहसे वर्तमानं तु यो मर्षयति पार्थिवः। 
सः विनाशे व्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति 11345 ।। 
साहस करने वाले व्यक्ति को क्षमा करने वाला अथवा उसकी उपेक्षा करने 
वाला राजा शीघ्र नष्ट हो जाता है, क्योंकि लोग उससे द्वेष करने लगते हैं। 
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नमित्रकारणाद्राजा विपुलादाधनागमात्‌ | 
समुत्सृजेत्साहसिकान्सर्वभूतभयावहान्‌ ।। 346 ।। 
प्रजाजनों में भय उत्पन्न करने वाले चोर व डाकुओं को राजा ममतावश (किसी 
मित्र की सिफ़ारिश पर) अथवा विपुल धन की प्राप्ति (भारी रिश्वत) होने पर 
भी बन्धनमुक्त न करे। 
शस्त्रं द्विजातिभिर्ग्राहय धर्मो यत्रोपरुध्यते । 
दिजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते ।। 347।। 
धर्म के अनुष्ठान में बाधा उपस्थित हो जाने पर तथा द्विजातियों-ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य-में राजद्रोह फूटने पर इन तीनों वर्णो को राष्ट्र-रक्षा के लिए 
शस्त्र ग्रहण करना चाहिए। 
आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च सङरे । 
स्त्रीविप्राभ्युपपत्ती घ्नन्धर्मेण न दुष्यति 11348 1 
अपनी प्राणरक्षा, छिनती दक्षिणा की सुरक्षा, स्त्री-ब्राह्मण पर आयी विपत्ति 
से उनकी रक्षा के लिए धर्मानुसार आततायी की हत्या करने वाला पाप का भागी 
नहीं होता। 
गुरु वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌। 
आतितायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌। ।349।। 
आततायी बनकर आये, गुरु, बालक, वृद्ध अथवा विद्वान्‌ ब्राह्मण को भी विना 
किसी प्रकार का सोच-विचार किये मार डालना चाहिए | 
नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन। 
प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युम॒च्छति 11350 U1 
प्रकट रूप में अथवा गुप्त रूप में हत्या करने के लिए प्रस्तुत व्यक्ति के वध करने 
पर मारने वाले को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। हिंसा अथवा क्रोध 
का दोप आततायी के दोप से मिट जाता है। 
प्रदाराभिगमनेषु प्रवृत्तान्चून्महीपतिः l 
उद्वेजनकरैर्दण्डेश्छिन्नयित्वा प्रवासयेत्‌ 11351 1) 
परस्त्रीगमन में प्रवृत्त पुरुषों को दिल दहला देने वाले दण्ड देकर और उनके 
अंग (लिंग) काटकर उन्हें देश से निर्वासित कर देना चाहिए। 
तत्समुत्थो हि लोकस्य जायते वर्णसङ्करः 
येन मूलहरोऽधर्मः सर्वनाशाय कल्पते 11352 ।। 
परस्त्रीगमन से संसार में वर्णसंकर सन्तान पैदा होती है, क्योंकि अधर्म मूल 
को नष्ट करने के साथ-साथ सबको तष्ट कर देता है। 
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परस्य पत्त्या पुरुषः सम्भाषां योजयन्‌ रह: | 
पूर्वमाक्षारितो दोषैः प्राप्नुयातपूर्वसाहसम्‌।। 353 1 
पहले से कुख्यात व्यक्ति यदि परायी स्त्री से एकान्त में मिलने और बातचीत 
करने की चेष्टा करता है, तो उसे प्रथम साहसिक' का दण्ड देना चाहिए। 
यस्त्वनाक्षारितः पूर्वमभिभाषेत्‌ कारणात्‌। 
न दोषं प्राप्नुयात्किञ्चिन्नहि तस्य व्यतिक्रमः 11354 ।। 
पहले से अकलंकित व्यक्ति यदि किसी कारणवश परस्त्रियो से भाषण करता 
हे, तो वह किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं करता। अतः दण्डनीय नहीं È | 
परस्त्रियं योऽभिवदेत्तीर्थेऽरण्ये वनेऽपि वा | 
नदीनां वापि सम्भेदे सः संग्रहणमाप्नुयात्‌ 11355 ।। 
तीर्थ, अरण्य, वन तथा नदियां के संगम पर परस्त्री से सम्भापण (सम्भोग) 
करने वाले पुरुष को परस्त्रीहरण का दण्ड देना चाहिए। 
उपहारफ्रिया केलिः स्पर्शा भूषणवाससाम्‌। 
सहखट्वासनं चैव सर्व संग्रहणं स्मृतम्‌।।3561। 
एक-दूसरे के पास उपहार योजना, हंसी-मज़ाक करना, आलिंगन करना, 
. कपड़ों और गहनों को छूकर उनकी प्रशंसा करना, एक साथ शय्या पर बैठना 
तथा लेटना आदि-ये सभी काम परस्त्री के साथ सम्भोग के समान È | 
स्त्रियं स्पृशेददेशे यः स्पृष्टो वा मर्षयेत्तथा। 
परस्परस्यानुमते सर्व संग्रहणं स्मूतम्‌।\357।। 
परस्त्री के गुप्त अंगों का स्पर्श करना तथा स्त्री से अपने अंगों का स्पर्श कराकर 
सुखानुभूति करना भी स्त्रीभोग है। 
अब्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमर्हति | 
चतुर्णामपि वर्णानां दाराः रक्ष्यतमाः सदा ।।358।। 
चारों ही वर्णों की स्त्रियां सदैव रक्षणीय होती हैं, अर्थात्‌ उनकी पवित्रता 
बनायी रखनी चाहिए। ब्राह्मण को छोड़कर अन्य तीनों वर्णी के लोग परस्त्री 
संग्रहण के अपराध के लिए मृत्युदण्ड पाने योम्य हैं। 
भिक्षुकाः वन्दिनश्चेव दीक्षिताः कारवस्तथा । 
सम्भाषणं सह स्त्रीभिः कुर्युरप्रतिवादिताः।।3591। 
यदि भिक्षु को, बन्दियों, स्नातको और रसोई करने वाले को रोका नहीं जाता, 
तो उन्हें स्त्रियों से बातचीत करने का अधिकार है। 
न सम्भाषां परस्त्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्‌ | 
निषिद्धो भाषमाणस्तु सुवर्ण दण्डमर्हति 11360 ।। 
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रोके जाते पर व्यक्ति को परस्त्रियों के साथ बातचीत नहीं करती चाहिए। 
निषेध को न मानने पर सुवर्ण का एक सिक्का (आज की भाषा में लगभग तीन 
हजार रुपये) दण्ड रूप में वसूलना चाहिए। 
नेषचारणदोषेषु विधिर्नात्मिपजीविषु | 
सञजयसन्ति हि ते नारी निर्गूढाश्चारयन्ति च 1 1361 11 
नट (गायक आदि), चारण (भाट) आदि की स्त्रियों से बोलने का तथा 
-आजीविका की दृष्टि से अपने अधीन पुत्रादि की स्त्रियों से बोलने का निषेध नहीं, 
क्योंकि सत्य तो यही है कि भाट-चारण स्वयं ही अपनी स्त्रियों को सजा-धजाकर 
दूसरे पुरुषों के पास भेजते हैं। 
किज्चिदेव तु दाप्यः स्यात्सम्भाषां ताभिराचरन्‌। 
प्रेष्यासु चेकभक्तासु रहः प्रब्रजितासु च।।3621। 
एकान्त में इस प्रकार की स्त्रियों के साथ भी बातचीत करने वाले को तथा 
भक्तिन और विरक्तिन से प्रेमलीला करने वाले को कुछ तो दण्ड देना ही चाहिए। 
योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमर्हति। 
सकामां दूषयंस्तुल्यो न वधं प्रापुयान्नरः।।363।। 
अप्रस्तुत कन्या से सम्भोग करने वाले व्यक्ति को तत्काल मृत्युदण्ड देना चाहिए। 
सहवास के लिए स्वयं प्रस्तुत कन्या से सम्भोग करने वाला व्यक्ति मृत्युदण्ड का 
पात्र नहीं | अभिप्राय यह है कि उसे कोई दूसरा दण्ड देना चाहिए | 
कन्यां भजन्तीमुत्कृष्टं न किञ्चिदपि दापयेत्‌ | 
जघन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद्‌ गृहे ।।364।। 
अपने से उच्च वर्ण वाले से सम्भोग कराने वाली कन्या को कोई दण्ड नहीं देना 
चाहिए | अपने से हीन वर्ण वाले से सम्वन्ध होने पर उसे समझा-बुझाकर घर 
में ही नियन्त्रण में रखना चाहिए। 
उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमर्हति। 
शुल्कं दद्यात्सेवमानः समामिच्छेत्पिता यदि 11365 ।। 
यदि उत्तम वर्ण की कन्या से तीच वर्ण का व्यक्ति व्यभिचार करता हैं, तो उसे 
मृत्युदण्ड देना चाहिए । यदि समान वर्ण का व्यक्ति समान वर्ण की कन्या से सम्बन्ध 
जोड़ता है और कन्या का पिता सहमत होता हैं, तो पुरुष को कन्या के पिता को 
शुल्क का भुगतान करना चाहिए, अर्थात्‌ मूल्य चुकाकर विवाह कर लेना चाहिए। 
अभिषह्य तु यः कन्या कुर्यादर्पण मानवः। 
तस्याशु कर्त्ये अंगुल्य दण्डं चार्हति षट्शतम्‌ 11366 |) 
अपने पौरुष के अहंकार से जो व्यक्ति कन्याओं से बलात्कार करके उन्हें दूषित 
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करता है, उसकी तत्काल दो अंगुलियां काट डालनी चाहिए और छह सौ पणों 
का दण्ड लगाना चाहिए। 
सकामां दूषयंस्तुल्यो नांगुलिच्छेदमाप्नुयात्‌ | 
दिशतं तु दमं दाप्यः प्रसडुविनिवृत्तये 11367 11 
कन्या की सहमति से उससे सम्भोग करने वाले व्यक्ति की अंगुलियां तो नहीं 
काटनी चाहिए, हां, उसे इस पाप से छुटकारे के लिए दो सौ पणों का दण्ड अवश्य 
देना चाहिए। 
कन्यैव कन्यां या कुर्यात्तस्याः स्यादिशतोदमः | 
शुल्क तु दिगुणं द्याज्छिफाश्चैवाप्नुयाइश 11368 L 
यदि कोई लड़की ही लड़की से सम्भोग करे और इससे उसकी योनि फट जाये, 
तो गन्दी लड़की उस लड़की का विवाह न हो पाने की क्षति-पूर्ति करे, रोग के 
उपचार का व्यय सहन करे और दस बेंतों का प्रहार झेले | 
या तु कन्या प्रकुर्यात्स्त्री सः सद्यो मौण्ड्यमर्हति | 
आंगुल्योरेव वाच्छेदं खरेणोद्वहनं यथा।।3691। 
कन्या की योनि में अंगुलि डालकर उसे क्षत-विक्षत करने वाली स्त्री का 
तत्काल सिर मुंड्वा देना चाहिए, उसकी अंगुलियां कटवा देनी चाहिए और उसे 
गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाना चाहिए। 
भर्तारं लङ्घयेद्या स्त्री ज्ञाति गुणदर्पिता। 
तां श्वाभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते 11370 11 
अपने माता-पिता की ऊंची जाति के, अपनी उच्च शिक्षा आदि गुणों के अथवा 
धन आदि के अभिमान से अपने पति को छोड़कर परपुरुष से सम्बन्ध रखने वाली 
सत्री को राजा सार्वजनिक स्थान पर विशाल जनसमूह के सामने कुत्तों से नुचवाये | 
पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्तआयसे। 
अभ्यादध्युश्च काष्टानि तत्र दह्मेत पापकृत 11371 11 
अपने पति की अवज्ञा करने वाली स्त्री से सम्वन्ध रखने वाले पुरुष को जलते 
लोहे की खाट पर सुलाना चाहिए। उपस्थित जनसमूह उस आग में लकड़ियां 
डाले और पापी उसी आग में जल मरे। 
संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य दिगुणो दम: | 
व्रात्यया सह संवासे चाण्डाल्या तावदेव तु 11372 11 
एक वर्ष से भी अधिक समय से परस्त्रीगमन करने वाले दुष्ट पुरुष को पूर्वोक्त 
दण्ड से दुगुना दण्ड देना चाहिए। पतित और चाण्डाल स्त्री के साथ भी सम्भोग 
करने वाले को इतना ही दण्ड देना चाहिए। 
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शूद्रो गुप्तमगुप्तं वा दैजातं वर्णमावसन्‌ | 
अगुप्तमड़ सर्वस्वैर्गुप्त॑ सर्वेण हीयते 11373 11 
शूद्र द्वारा द्विजाति वर्ण की अरक्षित स्त्री के साथ संग करने पर उसे अंगच्छेदन 
का और रक्षित स्त्री से सम्भोग करने पर सर्वस्व हरण (शारीरिक दण्ड तथा 
सम्पत्ति-निग्रह) का दण्ड मिलना चाहिए। 
घैश्यः सर्वस्य दण्ड्यः स्यात्संवत्सरनिरोधतः। 
AEA: क्षत्रियो दण्ड्यो मौण्ड्यं मूत्रेण चार्हति।।374।। 
एक वर्ष तक परस्त्री को अपने घर में रखने पर वैश्य को सर्वस्व हरण का, 
क्षत्रिय को सहस्र पणों का और शूद्र को मूत्र से उसका सिर मुंडवाने का दण्ड देना 
चाहिए। 
ब्राह्मणी यद्यगुप्तां तु गच्छेतां वैश्यपार्थिवौ | 
देश्यं पञ्चाशतं कुर्यात्‌ क्षत्रियं तु सहसरिणम्‌ ।।375।। 
अरक्षित ब्राह्मणी का गमन करने वाले वैश्य और क्षत्रिय को क्रमशः पांच सौ 
और एक हजार पणों का दण्ड देना चाहिए। 
उभावपि तु तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह। 
विलुप्ती शूद्रवद्दण्ड्यौ दग्धव्यौ वा कटाग्निना।\376 UI 
रक्षित ब्राह्मणी का गमन करने वाले वैश्य और क्षत्रिय को शूद्र को दिया जाने 
वाला दण्ड देना चाहिए अथवा उन दोनों को चटाई में लपेटकर जला देना चाहिए | 
सहस्रं ब्राह्मणो दण्ड्योगु्तां विप्रां बलाद्‌ ATT | 
शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यादिच्छन्त्या सह सङ्गतः।।377 |) 
रक्षित ब्राह्मणी के साथ बलात्कार से सम्भोग करने वाले ब्राह्मण को हजार 
पणों का दण्ड देना चाहिए और यदि स्वेच्छा से समर्पण करने वाली से भोग करे, 
तो पांच सो पणों का दण्ड मिलना चाहिए। 
मौण्ड्यं प्राणान्तिकोदण्डोब्राह्मणस्य विधीयते। 
इतरेषां तु वर्णानां दण्डःप्राणान्तिको भवेत्‌ 11378 1 
ब्राह्मण का सिर मुंडवाना ही उसके लिए मृत्युदण्ड ह । अन्य वर्णो का वास्तविक 
वध ही मृत्युदण्ड है। 
न जातु ब्राह्मणं इन्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितम्‌। 
राष्ट्रादेनं. बहिः कुर्यात्समग्रधनमक्षतम्‌।। 379 u 
ब्राह्मण ने कितने और बड़े-बड़े पाप क्यों न किये हों, उसका वध अथवा पिटाई 
कभी नहीं करनी चाहिए। अधिक-से-अधिक उसे अपने राज्य से निकाल देना 
चाहिए और ऐसा करते हुए उसका सारा धन अक्षुण्ण रूप से उसे सौंप देना 
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चाहिए | 
न ब्राह्मणवधादूभूयानधर्मो विद्यते भुवि। 
तस्मादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयेत्‌ । । 380 ।। 
इस संसार में ब्राह्मण के वध से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं । अतः राजा को 
ब्राह्मण के वध का मन में विचार भी नहीं करना चाहिए। 
वैश्यश्चेक्षत्रियां गुप्तां वेश्यां वा क्षत्रियो जेत्‌ | 
यो ब्राह्मण्यामगुप्तायां तावुभौ दण्डमर्हतः।। 381।। 
रक्षित क्षत्रिय से वैश्य अथवा रक्षित वैश्या (वैश्य जाति की स्त्री) से क्षत्रिय 
सम्भोग करे, तो दोनों को क्रमशः हजार और पांच सौ पणो का दण्ड देना चाहिए। 
सहस ब्राह्मणो दण्डं दाप्यो गुप्ते तु ते वजन्‌ | 
शूद्रायां क्षत्रियविशो साहस्रो वे भवेद्दमः।। 382 1 । 
रक्षित क्षत्रिय और वेश्या से गमन करने पर ब्राह्मण को और रक्षित शूद्रा से 
गमन करने पर क्षत्रिय और वेश्य को हजार-हजार पणों का दण्ड देना चाहिए 
क्षत्रियायामगुप्तायां वेश्ये पञ्चशत TA: | 
मूत्रेण मौण्ड्यमिच्छेत्तु क्षत्रियो दण्डमेव वा 11383 ।। 
क्षत्रिय जाति की अरक्षित स्त्री से क्षत्रिय अथवा वैश्य के गमन करने पर उन्हे 
पाच सौ पणा का दण्ड देना अथवा मूत्र से उनका मुण्डर करना चाहिए। 
अगुप्ते क्षत्रिया AVA शूद्रां वा ब्राह्मणोत्रजन । 
शतानिपञ्च दण्ड्यःस्यात्सहस्त्वन्त्यजस्त्रियम्‌ | । 384 ।। 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति की अरक्षित स्त्री से गमन करने वाले ब्राह्मण 
पर पाच सो पणा का और शूद्र स्त्री से गमन करने पर हजार पणों का दण्ड लगाना 
चाहिए 
यस्यस्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्‌ | 
न साहसिको दण्डघ्नो स राजा शक्रलोकभाक्‌ 11385 ।। 
जिस राजा के राज्य मे चोर, परस्त्रीगामी, गाली-गलोच देने और झगड़ा करने 
वाल तथा लूट-मार एव हत्या करते वाले नहीं है, वह राजा इन्द्र पद का अधिकारी 
होता है। 
एतेषां निग्रहो राज्ञः पञ्चानां विषये स्वके | 
साम्राज्यकृत्स जात्येषु लोके चेव यशस्करः 11386 ।। 
राजा को अपने राज्य में इन पांचों-चोर, परस्त्रीयामी, गाली बकने वाले 
डाकू, मार-पीट करने वाले और हत्या करने वाले-का निग्रह करना चाहिए 
इससे राजा अपने राज्य के विस्तार और यश के प्रसार में सफल होता है। 
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ऋत्विक्‌ यस्त्यजेद्याज्यः चर्त्विकूत्यजेद्यदि | 
शक्त कर्मण्य दुष्टं च तयोर्दण्डः शतंशतम्‌ । 1387 ।। 
जो यजमान कर्म करने-कराने में समर्थ और सच्चरित्र अपने पुरोहित का और 
जो पुरोहित ईमानदार यजमान का परित्याग करता है, उन दोनों पर सौ-सौ पणा 
का दण्ड लगाना चाहिए। 
न माता न पिता न पुत्रस्त्यागमर्हति । 
त्यजन्नपतितानेतान्‌ राज्ञा दण्ड्यः शतानिषट्‌ ।। 388 ।। 
माता, पिता और पुत्र त्यागने योग्य नहीं हैं, बिना पतित हुए इनको त्यागने 
बाले को राजा छह सौ पणों का दण्ड लगाये। 
आश्रमेषु दिजातीनां कार्ये विवदतांमिथः। ` 
न विद्रयान्तुपोधर्मं चिकीर्षन्हितमात्मनः।।389।। 
वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले द्विजातियों में यदि कोई मतभेद उत्पन्न हो जाये, 
तो अपना हित चाहने वाले राजा को बिना प्रार्थना किये हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए। 
यथार्हमेतानभ्यर्च्य ब्राह्मणे: सह पार्थिवः। 
सान्त्वेन प्रशमय्यादौ स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌ 11390 1 
वानप्रस्थियों के आवेदक रूप में आने पर राजा को अपने पुरोहितं के साथ 
सर्वप्रथम उनका यथायोग्य पूजन करना चाहिए और फिर उन्हें ऊच-तीच 
समझाकर उन्हें उनका कर्तव्य बता देना चाहिए | 
प्रतिवेश्यानुवेश्यी च कल्याणे विंशति दिजे। 
अर्हावभोजयन्विप्रो दण्डमर्हति माषकम्‌।।391।। 
बीस ब्राह्मणों को भोजन कराने के अवसर पर अपने घर में रहने वाले और 
घर में आते रहने वाले ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमन्त्रण देने वाले पर एक 
मासा चांदी का दण्ड लगाना चाहिए। 
श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधुं भूतिकृत्येष्वमोजयन्‌। 
तदन्नं द्विगुणंदाप्यो हिरण्यं चैव माषकम्‌।।392।। 
ऐशवर्य-विवाह, भवन प्रवेश तथा अन्यान्य शुभ समारोह-उत्सव पर विद्वान्‌ 
ब्राह्मण द्वारा किसी साधु और विद्वान्‌ ब्राह्मण को भोजन न कराने पर्‌ यजमान 
पर दुगुने अन्न और एक मासा (ग्राम) सोने का दण्ड लगाना चाहिए । 
अन्धो जडः पीठसर्पी सप्तत्याः स्थविरश्च यः। 
श्रोत्नियेषुपकुर्वश्च न दाप्याः केनचित्करम्‌।।393।। 
अन्धे, बहरे, लंगडे, सत्तर वर्ष के बूढ़े तथा वेदपाठी ब्राह्मणों के उपकार में लगे 
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व्यक्तियों से न तो किसी प्रकार का कर लेना चाहिए और न ही उन्हें कर-वसूली 
के काम में लगाना चाहिए। 
श्रोत्रियं व्याधितार्ती च बालदूद्धावकिज्चनम्‌ । 
महाकुलीनमार्यं च राजा सम्पूजयेत्सदा 11394 1 
राजा को श्रोत्रिय ब्राह्मण, रोगी, दुखी, बालक, वृद्ध, दरिद्र और उच्चकुलोत्पन्न 
आर्य पुरुष का सदा सम्मान करना चाहिए, अर्थात्‌ इन व्यक्तियों का कभी उपहास 
नहीं करना चाहिए। 
शाल्मली फलके शलक्ष्णेनेनिज्यान्नेजकः शनेः | 
न च वासांसि वासोभिनिहरेन्न च वासयेत्‌ 11395 1) 
धोबी को सेमर की लकड़ी की चिकनी पट्टी पर कपड़े पटकने चाहिए और 
उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि न तो ग्राहकों के वस्त्र बदल जायें और 
न ही बहुत दिनों तक धोबी के घर पड़े रह जायें । 
तन्तुवायो दशपलं दद्यादेकपलाधिकम्‌। 
अतोऽन्यथा वर्तमानो दाप्यो द्वादशकं दमम्‌।।396।। 
जुलाहा दस पल सूत लेकर एक पल अधिक (ग्यारह पल) लौटाये। ऐसा न 
करने वाले पर राजा बारह दमड़ी दण्ड लगाये। 
शुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्वपण्यविचक्षणाः। 
Bata यथापण्यं ततो विश नूपो 2tq 11397 11 
राजा कर के स्थान (चुंगी) आदि के कार्य में तथा हर प्रकार के लेन-देन में 
कुशल व्यक्तियों को देखरेख पर लगाये और उन्हें होने वाले लाभ का बीसवां भाग 
कमीशन रूप में प्रदान करे। 
राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च। 
तानि निर्हरतो लोभा्सर्वहारं RAT: 11398 1) 
राजा के प्रसिद्ध निजी पात्रों का राजा द्वारा बेचने से रोके गये पात्रों को लोभ 
से दूसरे स्थानों पर ले जाकर बेचने वाले दुष्ट व्यापारी का सर्वस्व ही राजा 
अधिग्रहण कर ले। 
शुल्कस्थानं परिहरन्नकाले क्रयविक्रयी | 
मिथ्यावादी संस्थानेदाप्योऽष्टगुणमत्ययम्‌ 11399 11 
शुल्क के स्थान (चुगी) से बचा, छिपाकर चोरी से सामान का क्रय-विक्रय करने 
वाले, भाव में मिथ्या बोलने वाले और कम तोलने वाले पर वचाये धन का 
राजकर छह गुना और झूठ बोलकर बचाये धन का आठ गुना वसूल करना 
चाहिए। 
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आगम निर्गमं स्थानं तथा वृद्धि क्षयावुभी । 
विचार्य सर्वपण्यानं काम्येत्क्रयविक्रयी 11400 1) 
सामान को ख़रीदने के लिए आने-जाने का, सामान के भण्डारण का, भाव के 
बढ़ने-घटने का विचार करके ही सामान के क्रय-विक्रय का भाव निश्चित करना 
चाहिए। 
पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे पक्षे पक्षेऽथवा गते | 
कुर्वीत चैषां प्रत्यक्षमर्घसंस्थापनं TT 11401 1। 
राजा को सप्ताह अथवा पक्ष के बीतने पर व्यापारियों से सामान के भाव की 
नयी दर निश्चित करानी चाहिए। 
तुलामान प्रतीमान सर्व एव स्यात्सुरक्षितम्‌ । 
पट्सु षट्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌ 11402 L 
राजा को तुला की तोल की और नापों की अच्छी प्रकार जांच करनी चाहिए। 
इस कार्य की प्रत्येक छह महीने के अन्तराल से आवृत्ति करनी चाहिए। 
पण यानं तरे दाप्यं पौरुषोऽर्थपणं तरे। 
पादं पशुश्च योषिच्च पादार्धं रिक्तकः FAUT 11403 1 
पुल पर से गुजरने वाली गाड़ी से एक पण, सामान लादे प्रत्येक व्यक्ति से आधा 
पण, पशुओं का चौथाई पण तथा ख़ाली हाथ स्त्री अथवा पुरुष से 1/8 पण शुल्क 
वसूल करना चाहिए। 
भाण्डपूर्णानि यानानि तार्यदाप्यानि सारतः। 
रिक्तभाण्डानि यत्किञ्चियुमांसश्चापरिच्छदाः।। 404 ।। 
पुल पार करने वाली गाड़ी का शुल्क उस पर लदे भार के अनुसार लेना चाहिए | 
खाली वाहनों, सवारियों और दरिद्र पुरुषों से शुल्क वसूली में रियायत देनी चाहिए। 
दीर्घध्वनि यथा देशं यथा कालं तरो भवेत्‌ । 
नदीतीरेषु तदिद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम्‌।।405 ।। 
लम्बे पुल से गुजरने का भाड़ा देश-काल के अनुसार निश्चित करना चाहिए। 
पुलों के भाड़े का यह सिद्धान्त नदियों पर लागू होता है, समुद्र पर नहीं। 
गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रव्रजितो मुनिः। 
ब्राह्मणालिड्नश्चैव न दाप्यास्तारिकं तरे 1140611 
दो मास की गर्भवती स्त्री, संन्यासी, ब्राह्मण, वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी से केवट 
को नदी पार कराने का शुल्क नहीं लेना चाहिए 
यन्नावि किडिचिद्दासानां विशीर्यतापराधत: | 
तद्दासेरेव दातव्यं समागम्य स्वतोंऽशतः।।\407 ॥) 
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नौकर की गलती से नाव पर सवार लोगों की कुछ हानि हो जाये, तो सभी 
को मिलकर उनकी क्षति-पूर्ति करती चाहिए। केवट को अपनी ओर से भी कुछ 
देना चाहिए। 
एप नौोयायिनामुक्ती व्यवहारस्य निर्णयः। 
दासा पराधतस्तोये दैविके नास्ति निग्रहः।1408 1) 
केवटों-मल्लाहों के अपराध से होने वाली पानी की हानि की भरपाई तो उनसे 
ही करानी चाहिए, परन्तु दैवी प्रकोपो, तूफ़ान, ओलावृष्टि में उन्हें दोषी नहीं 
ठहराना चाहिए। 
वाणिज्यं कारयेद्वश्यं कुसीद कृषिमेव च। 
पशूनां रक्षणं चेव दास्यं शूद्रं द्विजन्मनाम्‌ ।। 409 ।। 
राजा को चाहिए कि वह वैश्यों से व्यापार, बन्धक (गिरवी) धरोहर, खेती और 
पशुओं की रक्षा कराये और शूद्रों से द्विजातियों की रक्षा कराये, अर्थात्‌ इन्हें 
इन-इन कार्यो पर लगाना चाहिए | 
क्षत्रियं चैव वैश्यं च ब्राह्मणो व्रत्तिकर्पितो | 
बिभृयादानृशंस्येन स्वानिकर्माणि कारयन्‌ । 1410 11 
यदि किसी कारणवश क्षत्रिय और वैश्य अपना धन्धा न चलने से अभावग्रस्त 
हों, तो अपने कर्तव्य का कर्म करते हुए ब्राह्मण को सहज दयावश इनका पालन- 
पोषण करना चाहिए 
दास्यं तु कारयल्लोभाद्‌ ब्राह्मणः संस्कृतान्दिजान्‌। 
अनिच्छतः प्रभवत्यांद्राज्ञादण्ड्यः शतानि षट्‌ ।।411 ।। 
अनिच्छुक विद्वान्‌ ब्राह्मणों से लोभ अथवा क्रूरतावश दासता कराने वाले 
ब्राह्मण को राजा छह सौ पणों का दण्ड लगाये। 
शूद्रं तु कारयेद्दास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा। 
दास्यायैव हि सृष्टोऽसौ ब्राह्मणस्य स्वयम्भुवा 11412 11 
शूद्र-खरीदे अथवा न ख़रीदे-से ही सेवा करानी चाहिए । ब्रह्माजी ने ब्राह्मणों 
की सेवा के लिए ही शूद्रों को उत्पन्न किया है। 
न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रोदास्यादिमुच्यते | 
निसर्गजे हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदुपोहति।। 41311 
स्वामी से छुड़ाया शूद्र भी सेवा कर्म से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि सेवा तो 
उसका स्वाभाविक धर्म है, उससे उसे कोई नहीं GET सकता। 
ध्वजाहृतो भक्तदासो गुहू जः क्रीतदत्रिमी | 
पेत्रिको दण्डदासश्च सप्तैते दासयोनयः 11414 ।। 
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ये सात प्रकार के व्यक्ति दास होते हैं- 
) युद्ध में विजय करके लाया (बन्दी बनाया), 
(2) वेतन पाने वाला व्यक्ति, 
) घर में काम करने वाले (दास) की सन्तान, 
) ख़रीदा हुआ, 
5) मित्र अथवा सम्बन्धी द्वारा सेवा कार्य के लिए दिया हुआ, 
) वंश-परम्परा से सेवा कार्य में लगा तथा 
) दण्ड के भुगतान के लिए सेवा कार्य अपनाने वाला | 
भार्यापुत्रश्च दासश्च त्रय एवा5धना:स्मृताः | 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ 11415 1) 
स्त्री, पुत्र और दास को निर्धन माना गया है, क्योंकि ये जिसके होते हैं, इनकी 
कमाई उसकी ही होती है, अर्थात्‌ इन्हें अपने पास धन रखने का अधिकार नहीं E 
विसरब्धं ब्राह्मणः शूद्राद्‌ द्रव्योपादानमाचरेत्‌ । 
न हि तस्यास्ति किञ्चितस्वं भर्तृहार्य धनो हि सः1॥416 1 
ब्राह्मण को शूद्र द्वारा अर्जित धन को बेखटके ले लेना चाहिए, क्योंकि उसे 
अपने पास धन रखने का अधिकार ही नहीं | उसका धन तो उसके स्वामी के लिए 
अथवा स्वामी का ही है। 
चेश्यशूह्रौ प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत्‌ | 
ती हि च्युतो स्वकर्मेभ्यः क्षोभयेतामिदं जगत्‌ । [417 N 
राजा को वैश्यो और YET को प्रयत्नपूर्वक अपने-अपने नियत कार्यों में लगाये 
रखना चाहिए। इनके अपने कर्मो को छोड़ देने से संसार में अव्यवस्था उत्पन्न 
होने की आशंका रहती है। 
अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मन्तान्वाहनानि च। 
आयव्ययो च नियतावाकरान्कोशमेव 11418 11 
राजा को प्रतिदिन कर्मचारियों के कार्यों, वाहनों, आय, व्यय, खानों और कोश 
का निरीक्षण करना चाहिए। 
एवं सर्वानिमान्‌ राजा व्सवहारान्समापयन्‌। 
व्यपोह्यकिल्विषं सर्व प्राप्मोति परमां गतिम्‌।।419।। 
इस प्रकार से राजा सभी प्रकार के व्यवहारो को ठीक-ठीक निपटाने से सभी 
पापां से मुक्त होकर परमपद का अधिकारी बनता हे | 


।। अष्टम अध्याय समाप्त।। 
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नवम अध्याय 


पुरुषस्य स्त्रियाश्चैव धर्मवर्त्मनि तिष्ठतोः। 
संयोगे विप्रयोगे च धर्मान्वक्ष्यामि शाश्‍व,तान्‌ । । 1 ।। 
भृगुजी बोले-महात्माओ | अब मैं आप लोगों को धर्म मार्ग पर चलने वाले 
स्त्रियों और पुरुषां के साथ-साथ रहने और पृथक्‌-पृथक्‌ रहने के सनातन धर्मों 
का परिचय देता El आप लोग ध्यान से सुनें। 
अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषः सवैर्दिवानिशम्‌। 
विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्याः आत्मनोवशे ।। 2।। 
पुरुषों (पतियों) को विषयों में आसक्त अपनी स्त्रियों को सदैव दिन-रात अपने 
वश में रखना चाहिए। 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति 113.11 
स्त्री की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में क्रमशः पिता, पति और 
पुत्र रक्षा करते हैं, अर्थात्‌ वह उनके अधीन रहती है और उसे अधीन ही बने 
रहना चाहिए, क्योंकि वह कभी स्वतन्त्रता के योग्य नहीं है। 
कालेऽदाता पितावाच्यो वाच्यश्चानुपयन्पतिः | 
मृते भर्तरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता।।4।। 
समय पर (लड़की के सोलह वर्ष का हो जाने पर) लड़की का विवाह न करने 
वाला पिता, ऋतुकाल में अपनी पत्नी से सम्भोग न करने वाला पति और स्त्री 
के पति के मर जाने पर मां की देखभाल (उसका भरण-पोषण) न करने वाला 
पुत्र निन्दनीय है। 
सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियोरक्ष्या विशेषतः। 
द्वयोर्हि कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः।।5।। 
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छोटे से प्रसंग (बिगड़ने के अवसर) से भी स्त्रियों को प्रयत्नपूर्वक और कठोरता 
से बचाना चाहिए, क्योंकि न बचाने से बिगड़ी स्त्रियां दोनों (पिता और पति के) 
कुलों को कलंकित करती हैं। 
इमं हि सर्ववर्णानां पश्यन्तो धर्ममुत्तमम्‌। 
यतन्ते रक्षितुं भार्यां भतरो दुर्बला अपि 1161) 
सभी वर्णो के लोगों के लिए स्त्री पर नियन्त्रण रखना उत्तम धर्म के रूप में 
वाञ्छनीय है, यह देखकर दुर्बल पतियों को भी अपनी स्त्रियों की रक्षा करने (वश 
में रखने) का प्रयत्न करना चाहिए। 
स्वां प्रसूतिं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च। 
स्वं च धर्म प्रयत्नेन जायां रक्षन्‌ हि रक्षति।।7।। 
यत्नपूर्वक स्त्री की रक्षा करने (वश में रखने) वाला पुरुप ही अपनी सन्तान, 
चरित्र, कुल, स्वयं अपनी तथा अपने धर्म की रक्षा करने में समर्थ होता है। 
पतिभार्या सम्प्रविश्य गर्भाभूत्वेह जायते। 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः।।8।। 
पति ही प्रकारान्तर से पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट होकर इस संसार में उत्पन्न 
होता है। (पति को) फिर से जनने के कारण ही जाया को 'जाया' संज्ञा दी जाती 
है। दूसरे शब्दों में (पति को) जनना ही जाया का जायात्व है। 
यादूशं भजते हि स्त्री सुतं सूते तथाविधम्‌। 
तस्मात््रजाविशुद्धयर्थं स्त्रियं रक्षेत्प्रयत्नतः 119 U1 
स्त्री जिस प्रकार के पुरुष का संग करती है उसी प्रकार का (उत्तम, मध्यम 
अथवा अधम) पुत्र जनती है | इसलिए उत्तम सन्तान को जनने के लिए तथा स्त्री 
की रक्षा के लिए पुरुष को विशेष प्रयत्नशील होना चाहिए। 
नकश्चिद्योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌। 
एतैरुपाययोगैस्तु शक्यास्ताः परिरक्षिलुम्‌।। 101 
कोई भी पुरुप बल-शक्ति के प्रयोग से तो स्त्रियों की रक्षा (पापाचरण से बचाव) 
नहीं कर सकता, परन्तु समझाने-वुझाने जैसे उपायों से तथा आगे लिखे उपायों 
से यह सम्भव हो जाता है। 
अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत्‌। 
शोचे ध्मेऽन्नपक्त्यां च पारिणाह्यस्य योजने।। 11 ।। 
धन के संग्रह और व्यय का, घर की सफ़ाई का, भोजन बनाने का और घर्‌ 
की सभी वस्तुओं की देख-रेख का कार्य स्त्रियों को सौंप देना चाहिए । इससे स्त्रियां 
बाहर पांव नहीं रखतीं। 
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अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषैराप्तकारिभिः। 
आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः।। 12 ।। 
प्रामाणिक (सदाचारी) पुरुषों के संरक्षण में घर में रोकी गयी (परदे में रखी) 
स्त्रियां भी सुरक्षित रहती हैं । सबसे अधिक सुरक्षित स्त्रियां तो वे हैं, जो अपनी 
रक्षा आप करती हैं, अर्थात्‌ कुल-परम्परा, मान-मर्यादा के प्रति गर्व और गौरव 
का भाव रखती हैं। 
पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम्‌। 
स्वप्नोऽन्यगेहेवासश्च नारीणां दूषणानि षट्‌ ।। 13 ।। 
निम्नोक्त छह दोप स्त्रियों को अरक्षित करने (बिगाड़ने) वाले हैं-(1) मदिरापान, 
(2) दुष्ट पुरुष की संगति, (3) पति से अलग रहना, (4) निरर्थक इधर-उधर 
घूमना, (5) असमय और अधिक समय तक सोना तथा (6) दूसरों के घर में रहना | 
नेता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः। 
सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जते 1114-11 
ये स्त्रियां न तो पुरुष के रूप का और न ही उसकी आयु का विचार करती 
हैं, इन्हें तो केवल पुरुप के पुरुप होने से प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरुष को 
पाते ही ये उससे भोग को प्रस्तुत हो जाती हैं। 
पाँश्चल्याच्चलचित्ताच्च नस्नेह्याच्च स्वभावतः। 
रक्षिता यत्नतोऽपीह भर्तृष्वेता विकुर्वते 1115 11 
स्वभाव से ही परपुरुषो पर मन लाने (रीझने) वाली, चंचल चित्त वाली और 
स्नेहरहित (अस्थिर अनुराग वाली) होने से स्त्रियां यत्नपूर्वक रक्षित होने पर भी 
पतियों को धोखा दे देती हैं। 
एवं स्वभाव ज्ञात्वा55सां प्रजापतिनिसर्गजम्‌। 
परम यत्नमातिष्ठेत्युरुषो रक्षणं प्रति।।161। 
ब्रह्माजी की सृष्टि के समय से आज तक एक रूप बने स्त्रियों के इस (दुष्ट 
और चंचल) स्वभाव को जानकर पुरुषों को इनके रक्षण के प्रति विशेष यत्नशील 
होना चाहिए। 
शय्यासनमलडूरः कामं क्रोधमनार्जवम्‌ | 
द्रोहभाव कुचर्यां च स्त्रिभ्यो मनुरकल्पयत्‌ 1117 ।। 
महाराज मनु के अनुसार ब्रह्माजी ने निम्नोक्त प्रवृत्तियां स्त्रियों में सहज 
स्वभाव के रूप में पायी हैं-उत्तम शय्या और अलंकारो के उपभोग का मोह, 
काम, क्रोध, टेढ़ापन, ईर्ष्या-द्रोह और घूमना-फिरना, अर्थात्‌ सज-धजकर दूसरों 
को दिखाना। 
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नास्ति स्त्रीणां क्रियामन्त्रेरिति धर्मे व्यवस्थितिः। 
निरिन्द्रियाः ह्यमन्त्राश्च स्त्रियोऽन्तमितिस्थितिः।। 18 ।। 
स्त्रियों के जातकर्म और नामकर्म आदि संस्कारों में वेदमन्त्रा का उच्चारण नहीं 
करना चाहिए-यही शास्त्र की मर्यादा है, क्योंकि स्त्रियों के निरित्द्रय (ज्ञानेद्धियों 
के प्रयोग की क्षमता का अभाव, अर्थात्‌ सही न देखने, सुनने, बोलने वाली) और 
अमन्त्रा (मन्त्रों द्वारा संस्कृत) होने से उनकी स्थिति ही असत्य रूप है। 
तथा च श्रुतयो TAA निगीता निगमेष्वपि | 
स्वालक्षण्यपरीक्षार्थ तासां श्रुणुत निष्कृतीः।।191। 
स्त्रियों के स्वभावगत दुराचरण की परीक्षा के लिए वेदों में बहुत कुछ कहा 
गया हे, यहां हम केवल उनके उन दोपों से उद्धार के प्रसंग में वर्णित कुछ बातों 
का ही उल्लेख POT | 
यन्मे माता प्रलुलुभे विचरन्त्यऽपतिव्रता। 
तन्मे रेतः पिता वृक्तामित्यस्यैतन्निदर्शनम्‌।। 20 11 
वेदों में वर्णित व्यभिचारिणी स्त्रियों के अनेक प्रसंगों में एक है-मां के दुराचरण 
से खिन्न पुत्र कहता है-परपुरुष की इच्छा से अपवित्र बनी मेरी मां की योनि 
का मेरा पिता अपने वीर्य से शोधन करे। 
ध्यायत्यनिष्टं यत्किञ्चित्पाणिग्राहस्स चेतसा। 
तस्यैष व्यभिचारस्य निहवः सम्यगुच्यते 112111 
परपुरुष का संग चाहने पर विवाहिता स्त्री के मानस व्यभिचार के पाप का 
शोधन मन्त्र इस प्रकार से है। 
यादृग्गुणेनभर्त्रा स्त्री संयुज्येत यथाविधिः। 
तादुग्गुणा सा भवति समुद्रेणेव निम्नगाः।।221। 
जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिलकर समुद्र का आकार धारण कर लेती हैं 
उसी प्रकार स्त्रियां भी पति (गुणी, निर्गुण) के अनुरूप ही समाज में अपनी स्थिति 
बनाती हैं। 
अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताऽधमयोनिजा। 
शारंगी मन्दपालेन जगामभ्यर्हणीयताम्‌।।231। 
अक्षमाला नाम की निकृष्ट कुल में उत्पन स्त्री महर्षि वसिष्ठ से विवाह करके 
और इसी प्रकार साधारण कुल-शील वाली शारंगी ने मन्दपाल से विवाह करके 
समाज में अत्यन्त सम्मानित स्थान प्राप्त किया। 
एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्नपकृष्टप्रसूतयः। 
उत्कर्ष योषिताः प्राप्ताः स्वैः स्वैःभर्तृगुणैः शुभैः।।24॥। 
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इस लोक में इस प्रकार की अन्यान्य कितनी स्त्रियां हुई हैं, जो अधम योनि 
में उत्पन्न होकर अपने पतियों के शुभ गुणों के कारण प्रतिष्ठित हुई हैं। 
एषोदिता लोकयात्रा नित्यंस्त्रीपुंसयोः शुभा | 
te च सुखोदर्कान्प्रजा धर्मान्निबोधतः 1125 1) 
भृगुजी बोले-विप्रो ! स्त्री-पुरुषों के नित्य व्यवहार का प्रसंग आप लोगों ने 
सुना। अब मैं आपको लोक-परलोक में सुख देने वाली सन्तान के धर्मों की 
जानकारी देता हूं। 
प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हाः गृहदीप्तयः। 
स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन।। 2611 
सन्तान (जनन) का हेतुभूत होने के कारण स्त्रियां शुभ, पूजनीय और घर की 
शोभा È सत्य तो यह है कि घरों में स्त्रियां और लक्ष्मी में कोई अन्तर नहीं है। 
अभिप्राय यह है कि सन्तान उत्पन्न करने वाली स्त्रियां साक्षात्‌ लक्ष्मीस्वरूपा 
। 


a 


उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ | 
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम्‌ । 27 ।। 
सन्तान को जनने और उत्पन्न सन्तान को पालने तथा प्रतिदिन लोकव्यवहार, 
परिवार के ज्येष्ठां व वृद्धों की सेवा, अतिथि-सत्कार तथा धर्मानुष्ठान का आधार 
सत्री ही है। 
अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा | 
दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च हि ।। 28 11 
सन्तात-उत्पत्ति, धर्म-कार्य, सेवा, उत्तम रतिभोग, पितरों का उद्धार तथा 
अपने लिए स्वर्ग के दिव्य सुख-यह सब स्त्री के ही अधीन है, अर्थात्‌ विवाहित 
पुरुष ही इन सबको पा सकता है। 
पतिं वा नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता। 
सा भर्तलोकमवाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते 1129 11 
अपने मन, वचन और शरीर पर संयम रखने वाली तथा पति से भिन्न पुरुष 
की कामना न करने वाली स्त्री इस लोक में 'पतिब्रता' के रूप में सम्मानित होती 
है और मरने पर पतिलोक को प्राप्त करती है। 
व्यभिचारात्तु भर्तुः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्यताम्‌। 
TRAM चाप्नोति पापरोगैश्च पीड्यते।।30।। 
विवाहिता स्त्री परपुरुष से रति करने से इस लोक में निन्दित होती है, अनेक 
पाप (योनि सम्बन्ध) रोगों से पीड़ित होती है तथा मरने पर गीदड़ी वनती E | 
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पुत्र प्रत्युदितं सद्धिः पूर्वजैश्च महर्षिभिः। 
विश्वजन्यमिमं पुण्यमुपन्यासं निबोधत 1131 1) 
भृगुजी बोले-महर्षियो | अब आप लोग प्राचीन श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा पुत्र के 
विषय में कहा हुआ शुभ, पवित्र और लोकहितकारी विचार सुनें। 
भर्तुः पुत्रं विजानन्ति श्रुतिद्वैधं तु भर्तरि। 
आहुरुत्पादकं केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः।।32।। 
पुत्र पति का ही रूप होता है, ऐसा लोग जानते हैं, परन्तु पति के विषय में 
मतभेद हो सकते हैं-(1) सन्तान को उत्पन्न करने वाला तथा (2) स्त्री का स्वामी | 
इन दोनों में उत्पन्न सन्तान किसकी सन्तान माननी चाहिए? 
क्षेत्रभूता स्मृता नारी बीजभूतः स्मतः FATT । 
क्षेत्रबीजसमायोगात्सम्भवः सर्वदेहिनाम्‌।।33।। 
स्त्री को क्षेत्ररूप में और पुरुष को बीजरूप में माना जाता है | क्षेत्र और वीज 
के संयोग से ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 
विशिष्ट कुत्रचिद्बीजं स्त्रीयोनिसत्वेव क्वचित्‌ | 
उभयं तु समं यन्न सा प्रसूतिः प्रशस्यते ।।34॥। 
कहीं तो बीज विशिष्ट होता है और कहीं स्त्री का योनिरूप क्षेत्र विशिष्ट होता है। 
वस्तुतः दोनों की समान स्थिति (विशिष्टता) में ही उत्तम सन्तान उत्पन्न होती है। 
बीजस्य चैव योन्याश्च बीजमुत्कृष्टमुच्यते | 
सर्वभूतप्रसूतिर्हि बीजलक्षणलक्षिता।।35।। 
दोनों -वीज और क्षेत्र--में बीज को ही उत्कृष्ट माना गया है, क्योंकि सम्पूर्ण जीवा 
की उत्पत्ति बीज के गुण-दोपों (उत्कृप्ट-अपकृप्ट) के अनुरूप ही देखी जाती है। 
यादृशं तूप्यते बीजं क्षेत्रे कालोपपादिते । 
तादुग्रोहति तत्तस्मन्बीजं AE ACE 1136 ।। 
उचित ऋतु में शोधित क्षेत्र में जिस प्रकार का बीज बोया जाता है, वह अपने 
उन्हीं सभी प्रकार के गुणों (रूप, रस, गन्ध आदि) से युक्त होकर ही क्षेत्र में उत्पन्न 
होता है। 
इयं भूमिर्हि भूतानां शाश्‍वती योनिरुच्यते | 
न च योनिगुणान्‌ कांशचिद्बीजं पुष्यति FET 1137 1 
यह धरती प्राणियों को उत्पन्न करने वाली सनातन योनि है | यहां यह उल्लेखनीय 
है कि योनि के गुणों को पुष्ट न करके वीज अपने ही गुणा को प्रकाशित करता है। 
कालोप्तानि कृषीबलेः | 
नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वभावतः 1138 ।। 
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किसान एक प्रकार के खेत में समय-समय पर भिन्न-भिन्न बीज बोते हैं ओर 
उन बीजों के अनुरूप ही भिन्न-भिन्न उपज प्राप्त करते हैं इससे यह सिद्ध होता 
है कि उपज में बीज के गुण आते हैं, क्षेत्र के नहीं। 
ब्रीहयः शालयोमुद्गस्तिला माषास्तथा यवाः। 
यथा बीजं प्ररोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा 1139 11 
चावल, धान, मूंग, तिल, उड़द, जौ, लहसुन तथा ईख आदि के जैसे बीज बोये 
जाते हैं, वैसी ही उनकी उपज उत्पन्न होती है। 
अन्यदुप्तं जातमन्यदित्येतन्नोपपद्यते। 
उप्यते यद्धि यद्बीजं तत्तदेव प्ररोहति।।401। 
ऐसा कभी नहीं होता कि बोया कुछ और जाये तथा उत्पन्न कुछ और हो जाये। 
जिस पदार्थ का बीज बोया जाता है, वैसा ही पदार्थ उत्पन्न होता हे। 
तत्प्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना | 
आयुष्कामेन ष्वतव्यं न जातु परयोषिति 114111 
बुद्धिमान्‌, शिष्ट, ज्ञान-विज्ञानवेत्ता और दीर्घायुष्य के इच्छुक व्यक्ति को कभी 
पराये क्षेत्र (परायी स्त्री) में अपना बीज नहीं बोना चाहिए। 
नश्यतीषुर्यथाविद्धः खेविद्धमनुविध्ययः। 
तथा नश्यति वैक्षिप्तं बीजं परपरिग्रहे 1142 11 
जिस प्रकार पहले से विधे मृग को बींधने के लिए छोड़ा बाण व्यर्थ जाता है 
उसी प्रकार दूसरे के क्षेत्र में बोया बीज भी निष्फल जाता है। 
पृथोरषीमां पृथिवी भार्या पूर्वविदो विदुः। 
स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवतो HTT 1143 ।। 


राजा पृथु ने ऊबड़-खाबड़ धरती को समतल करके उसको पृथुरूप (विस्तार) 
दिया था और इसी से धरती का एक नाम पृथ्वी पड़ गया। 

टिप्पणीः यद्यपि पृथु के उपरान्त कितने ही अन्यान्य राजाओं ने इसका और 
अधिक विस्तार किया होगा, परन्तु आज भी पृथ्वी का पृथ्वी नाम ही प्रसिद्ध 
अर्थात्‌ वह पृथु की भार्या कहलाती है। इससे स्पष्ट है कि जिस प्रकार सर्वप्रथम 
लकड़ी काटकर खेत बनाने वाले का ही खेत पर अधिकार होता है, सर्वप्रथम मृग 
को बीधने वाले का ही शिकार पर अधिकार होता है, उसी प्रकार स्त्री के विवाहित 
पति (क्षेत्र के अधिकृत स्वामी) का ही पत्नी से उत्पन्न पुत्र पर अधिकार होता 
है, भले ही वह वीज किसी अन्य का क्यों न हो। बीज बोने वाले का उस पर 
कोई अधिकार नहीं होता। 
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एतावानेव पुरुषो यज्जायात्मा प्रजेति | 
विप्राः प्राहुस्तथा चेतद्या भर्त्ता सा स्मृताङ्गना । 144 ।॥ 
वेदज्ञ ब्राह्मणों का कथन है कि स्त्री, स्वयं पुरुष और सन्तान, ये तीनां मिलकर 
(इनके संयुक्त रूप का नाम) ही एक पुरुष कहलाता है | इस रूप में पति ही पत्नी 
और पति ही पुत्र है। 
न निष्क्रयविसर्गाभ्यां भर्तुर्भार्या विमुच्यते । 
एवं धर्म विजानीमः प्राकप्रजापतिनिर्मितम्‌ ।। 45 ।। 
प्रजापति द्वारा निर्मित यही सनातन धर्म है कि पति भले ही स्त्री का विक्रय 
अथवा त्याग कर दे, फिर भी वह उसकी पत्नी कहलाती है। 
संसार में यही कहा जाता है कि अमुक उसकी पत्नी है, जिसे उसने बेचा अथवा 
छोड़ा है। स्पष्ट है कि पति का नाम पत्नी के साथ चिपका ही रहता है। 
सकृदंशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते। 
सकृदाह ददामीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌ 1146 11 
धन का विभाजन, कन्या का दान तथा वचन एक ही बार दिया जाता है। 
सज्जन व्यक्ति इसमें उलट-फेर नहीं करते। 
यथा गोऽशवोष्ट्रदासीषु महिष्यजाविकासु च । 
नोत्पादकः प्रजाभागी तथैवान्याङ्गनास्वपि ।। 47 ।। 
जिस प्रकार गाय, अश्वी, ऊंटनी, दासी, भैंस और बकरी में सन्तान उत्पन्न 
करने वाले पशु तथा उसके स्वामी सन्तान के स्वामी नहीं बन सकते, उसी प्रकार 
दूसरे की स्त्री में बीज वपन करने वाला भी सन्तान का स्वामी नहीं बनता | 
येऽक्षेत्रिणः बीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापिणः। 
ते वे सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं क्वचित्‌।।48।। 
जिस प्रकार दूसरों के क्षेत्र में बीज बोने वाले उस क्षेत्र में उत्पन्न अन्न-धान्य 
को पाने के अधिकारी नहीं बनते, वही स्थिति दूसरे की पली से सन्तान उत्पन्न 
करने वाले की भी समझनी चाहिए। 
यदन्यगोषु वृषभो वत्सानां जनयेच्छतम्‌। 
गोमिनामेव ते वत्साः मोघं स्कन्दितमाषभम्‌। । 49 ।। 
दूसरे की गायों से सौ बछड़े उत्पन्न करने पर भी सांड अथवा उसके मालिक 
का नहीं, गाय के स्वामी का ही उन पर अधिकार होता है तथा सांड द्वारा वीर्य 
का आरोपण निष्फल होता È | 
तथैवाऽक्षेत्रिगो बीजं परक्षेत्रप्रवापिणः। 
र्वन्ति क्षेत्रिणामर्थं न बीजीलमते फलम्‌ 1150 1 
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इसी प्रकार बिना खेत वाला व्यक्ति यदि अपना बीज दूसरे के खेत में बोता 
है, तो उससे उस खेत वाले का प्रयोजन ही सिद्ध होता है, बीज वाला फल का 
अधिकारी नहीं होता। 
फलं त्वनभिसन्धाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा | 
प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थो बीजाद्योनिर्गरीयसी।।51 1) 
यदि फल के बंटवारे का निर्णय किये बिना बीज वाला दूसरे के खेत में बीज 
वोता है, तो वहां प्रत्यक्ष में खेत के स्वामी का प्रयोजन ही सिद्ध होता है। इसी 
से बीज से योनि को अधिक बलवती माना गया है। 
क्रियाभ्युपगमात्त्वेतद्बीजार्थं यत्प्रदीयते । 
तस्येह भागिनौ दृष्टी बीजी क्षेत्रिक एव च।। 5211 
फल के बंटवारे का निर्णय करके दूसरे के खेत में बीज बोने से उत्पन्न फल 
पर पूर्वनिर्णय के अनुसार खेत के स्वामी का ही अधिकार होता È | 
ओधघवाताहतं बीजं यस्य क्षेत्रे प्ररोपति। 
क्षेत्रिकस्यैव तद्बीजं न वप्ता लभते फलम्‌ 1153 ।। 
वायु के तेज झोंके से एक खेत से उड़कर दूसरे खेत में जा पड़े बीज के फल 
पर खेत के स्वामी का अधिकार होता है, बीज वाले का नहीं। 
एप धर्मो गवाश्वस्य दास्युष्ट्राजाविकस्य च। 
विहङ्महिषीणां च विज्ञेयः प्रसवं प्रति।।54।। 
गाय, घोड़ी, दासी, ऊंटनी, बकरी, भेड़, पक्षी और भैंस की सन्तान के सम्बन्ध 
में भी यही नियम प्रचलित है। 
एतद्वः सारफल्गुत्वं बीजयोन्योः प्रकीर्तितम्‌। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां धर्ममापदि ।।55।। 
विप्रो ! मैने बीज और योनि की प्रधानता-अप्रधानता का वर्णन आपके समक्ष 
किया है। अब मैं आप लोगों को स्त्रियों के आपतकालीन धर्म (पति से सन्तान 
होने पर करणीय कर्म) की जानकारी देता हूं। 
भातुर्ज्येष्टस्य भार्या या गुरुपत्न्यनुजस्य सा। 
यवीयसस्तु या भार्या सनुषा ज्येष्टस्य सा स्मूता 1156 1। 
बड़े भाई की पत्नी (भाभी) छोटे भाई के लिए गुरुपत्नी (माता) के समान है 
और छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई के लिए बहू (पुत्रवधू) के समान है। 
ज्येष्ठो यवीयसो भायां यवीयान्‌ वाग्रजस्त्रियम्‌ | 
पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि।।57।। 
संकट की स्थिति (सन्तान का अभाव) को छोड़कर बड़ा भाई छोटे भाई की 
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पत्नी से तथा छोटा भाई बड़े भाई की पत्नी से नियोग विधि से (प्रचारित करके) 
भी यदि सम्भोग करता है, तो दोनों ही पतित हो जाते हैं। 
देवरादा सपिण्डादा स्त्रियासम्यड नियुक्तया। 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य RAA 1158 11 
सन्तान के अभाव में सन्तान (पुत्र) की इच्छा से नियोग के लिए प्रस्तुत स्त्री 
से देवर अथवा सपिण्ड (जाति का सदस्य) को सम्भोग कर लेना चाहिए | 
विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्तोनिशि । 
एकमुत्पादयेत्पुत्न॑ न दितीयं कथञ्चन 115911 
छोटे-बड़े भाई की विधवा से नियोग करने वाला पुरुष शरीर पर घी मलकर 
व मौन रहकर रात्रि में उसके साथ भोग करे । इस प्रकार उससे एक ही पुत्र उत्पन्न 
करे, दूसरा कदापि नहीं | 
(शरीर पर घी मलने और मोन रहने का उद्देश्य आलिंगन-सुख-लाभ न करना 
तथा मधुर वार्तालाप से वञ्चित रहना है |) 
द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्तेस्त्रीपु तद्विदः | 
अनिर्दृत्तं नियोगार्थं पश्यन्तोधर्मतस्तयोः। 160 1 
नियोग से पुत्रोत्पत्ति के विधिवेत्ता दूसरे विद्वानों का मत है कि यदि नियोग 
से उद्देश्य सिद्धि न हो रही हो, अर्थात्‌ उत्पन्न पुत्र से काम न चलता हो (वह 
रोगी हो), तो दूसरे पुत्र के उत्पन्न करने में कोई अधर्म नहीं है। 
विधवायां नियोगार्थे निर्वृत्ते तु यधाविधि। 
गुरुवच्च स्नुपावच्च वर्तेयातां परस्परम्‌।।61।। 
विधवा स्त्री से नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न हो जाने के उपरान्त छोटा भाई भाभी 
को गुरुपत्नी और बड़ा भाई छोटे भाई की पली को बहू समझकर उसके साथ 
व्यवहार HE | 
नियुक्तौ यौ विधिं हित्वा वर्त्तेयातां तु कामतः। 
ताबुभौ पतिती स्यातां स्नुपागगुरुतल्पगी। । 62।। 
छोटा और वड़ा भाई अपनी भाभियों के साथ नियोग के लिए नियुक्त किये 
जाने पर यदि विधि का परित्याग कर सुख-भोग के लिए सम्भोग करने लग जाते 
हैं. तो दोनों ही पतित हो जाते हैं छोटे को गुरुपत्नी से और बड़े को बहू से भोग 
करने के कारण पाप का दण्ड मिलना चाहिए। 
अन्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या दिजातिभिः। 
अन्यस्मिन्हि नियुञ्जाना धर्म हन्युः सनातनम्‌।।63।। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण की विधवा को अपने वर्ण से भिन्त वर्ण के पुरुष 
मनुस्मृति / 343 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


को नियोग के लिए नियुक्त नहीं करना चाहिए | भिन्न वर्ण के व्यक्ति द्वारा विधवा 
का गमन करने पर उत्पन्न सन्तान धर्म की विनाशक होती है। 
नोदाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित्‌ | 
न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः।।64।। 
विवाह सम्बन्धी वेदमन्त्रों में तो नियोग की चर्चा है और न ही विवाह की 
विधि में विधवा-विवाह का उल्लेख है। 
अयं दिजैर्हिविद्वद्धिः पशुधर्मा विगर्हितः। 
मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ।। 65 ।। 
राजा वेन के प्रशासन काल में नियोग का प्रयोग अवश्य हुआ था, परन्तु उस 
समय भी विद्वान्‌ ब्राह्मणों ने इसे पशुधर्म बताकर मनुष्यों के लिए वर्जित ठहराया 
था। 
स महीमखिलां भुञ्जन्‌ राजर्षिप्रवरः पुरा । 
वर्णानां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः।। 66।। 
सारी धरती को भोगने वाला और श्रेष्ठ राजर्षि के रूप में सम्मानित होने 
वाला राजा वेन कामवासना से दूषित होकर वर्णसंकर सन्तान उत्पन्न करने लगा 
था। 
टिप्पणी : वेन से पूर्व केवल अपने ही वर्ण में (ब्राह्मणी का ब्राह्मण से) और 
वह भी अपने परिवार में नियोग प्रचलित था, परन्तु वेन ने इस नियम को मान्य 
नहीं ठहराया। उसने एक वर्ण के पुरुप द्वारा दूसरे वर्ण की स्त्री से नियोग की 
अनुमति दे दी। फलतः वर्णसंकर (बीज एक वर्ण का तथा क्षेत्र दूसरे वर्ण का) 
सन्तान उत्पन्न होने लगी । ऋषियों ने देखा कि अब इसे भिन्न-भिन्न वर्णो के संयोग 
को रोकना सम्भव नहीं | अतः उन्होंने बुराई की जड़ को ही काटना उचित समझा, 
अर्थात्‌ नियोग प्रथा को ही अशास्त्रीय ठहरा दिया | वस्तुतः थोड़ी-सी छूट भी बड़े 
अनर्थ में बदल जाती है-नियोग इस तथ्य का प्रमाण È | 
ततः प्रभृति यो मोहात््रमीतपतिकां स्त्रियम्‌ | 
नियोजयत्यत्यार्थं तं विगर्हन्ति ara: 1167 11 
राजा वेन के कुकृत्य को देखकर उस समय से साधु-महात्मा मोहवश सन्तान 
के लिए भी विधवा स्त्री से नियोग की निन्दा करते हैं। 
यस्याः म्रियेत कन्यायाः वाचा सत्ये कृते पतिः। 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः।।68।। 
जिस कन्या का दान (विवाह) करने के उपरान्त उसका पति मर जाये, तो उस 
(अक्षतयोनि) कन्या को उसका देवर विधान से ग्रहण करे। 
344 / मनुस्मृति 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


यथा विध्यधिगम्येनां शुक्लवस्त्रां शुचिव्रताम्‌। 
मिथो भजेतां प्रसवात्सकृत्सकृदृतावृती 1169 11 
देवर शुक्‍ल वस्त्र धारण की हुई और पवित्र व्रत (मन, वचन और शरीर से 
शुद्ध) वाली भाभी से सन्तानोत्पत्तिपर्यन्त सम्भोग करे और स्त्री के गर्भवती होते 
ही एक-दूसरे से सदा के लिए पृथक्‌ हो जायें। 
न दत्त्वा कस्यचित्कन्यां पुनर्दद्यादि चक्षणः। 
दत्त्वा पुनः प्रयच्छन्‌ हि प्रापनोति पुरुषोऽनरतम्‌।। 70 ।। 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को एक बार अपनी कन्या का वाग्दान करके पुनः उसे दूसरे 
को नहीं देना चाहिए | एक बार कन्यादान करके मुकरने अथवा दूसरे को देने वाला 
मिथ्या-भाषण के दोप से ग्रस्त होता है। 
विधिवत्रतिगृह्यापि त्यजेत्कन्यां विगर्हिताम्‌ | 
व्याधितां विप्रदुष्टां वा छञनाचोपपादिताम्‌ । । 71 ।। 
विधिपूर्वक ग्रहण की हुई कन्या भी यदि निन्दित, रोगग्रस्त, दोपयुक्ता और 
छलपूर्वक दी गयी (सत्य को छिपाकर) सिद्ध होती है, तो उसका परित्याग कर 
देना चाहिए। 
यस्तु दोषवती कन्यामनाख्यायोपपादयेत्‌। 
तस्य ASA कुर्यात्‌ कन्या दातुर्दुरात्मनः।।72।। 
दोषपूर्ण कन्या के पीछे को बिना बताये उसका सम्बन्ध स्थापित करने वाले 
दुष्ट व्यक्ति के मनोरथ को निष्फल कर देना चाहिए, अर्थात्‌ सगाई अथवा विवाह 
को भंग कर देना चाहिए। 
विधाय वृत्ति भार्यायाः प्रवसेत कार्यवान्नरः | 
अव्रृ्तिकर्षिता हि स्त्री प्रदुष्येत्यितिमत्यपि।। 73।। 
कार्यवश विदेश जाने वाले व्यक्ति को अपनी पत्नी के भरण-पोपण की 
समुचित व्यवस्था करके ही जाना चाहिए, क्योंकि शील-आचार वाली स्त्री भी भोजन 
के लिए पीड़ित होने पर चरित्र-भ्रष्ट हो सकती है | “बुभुक्षितः कि करोति पापम्‌ |” 
विधाय प्रोषिते वृत्ति जीवेन्निमममास्यिता | 
प्रोषितो त्वविधायैव जीवेच्छिल्पैरगर्हितैः।।74।। 
पति द्वारा पत्नी की आजीविका की समुचित व्यवस्था के उपरान्त विदेश जाने 
पर पत्नी को संयम-नियम (सादगी-सजने-धजने का परित्याग) का पालन करना 
चाहिए | 
प्रोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योऽष्टी नरः समाः। 
विद्यार्थं षड्यशसोऽर्थं वा कामार्थ्रीस्तुवत्सरान्‌ 1175 11 
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पति के धर्मकार्य, विद्या-यश प्राप्ति तथा व्यापार के लिए विदेश जाने पर पत्नी 
को क्रमश: आठ, छह और तीन वर्षों तक उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। 
संवत्सरं प्रतीक्षेत दिषरन्ती योषितं पतिः। 
ऊर्ध्व संवत्सरात्त्वेनां दायं हत्वा न संवसेत्‌ ।। 76।। 
अपने से द्वेष करने वाली स्त्री (स्वभाव में परिवर्तन एवं सुधार) की पति को 
एक वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिए । यदि इस अवधि में वह अपने को नहीं बदलती 
है, तो पति उससे सारे आभूषण छीनकर उसे अपने से अलग कर दे। 
अतिक्रामेत्प्रमत्त या मत्तं रोगार्तमेव वा। 
सा ब्रीन्मासान्परित्याज्या विभूषण परिच्छदा 1177 ।। 
अपने प्रमादी (आलसी), नशा करने वाले अथवा किसी रोग-विशेष से ग्रस्त, 
पति की अवज्ञा करने वाली स्त्री के वस्त्र-आभूपण उतारकर उसे तीन महीनों 
के लिए त्याग देना चाहिए, अर्थात्‌ भोजन-वस्त्र आदि नहीं देने चाहिए। 
उन्मत्तं पतितं क्लीवमबीजं पापरोगिणम्‌ । 
न च त्यागोऽरित दिपन्त्याशच न च दाया प्रवर्तनम्‌ । । 781। 
पागल, पतित, नपुंसक, क्षीणवीर्य, भयंकर रोगग्रस्त तथा पाप कर्मो में निरत 
पति से घृणा करने वाली स्त्री का भी न तो ऐसे पति को परित्याग करना चाहिए 
और न ही उससे उसका धन छीनना चाहिए। 
मद्यपा5साधुवृत्ता वा प्रतिकूला च या भवेत्‌ | 
व्याधिताबाधि वेत्तव्या हिंसार्थघ्नी च सर्वदा 1179 ।। 
यदि किसी की पत्नी शराब पीने वाली, दुराचरण में प्रवृत्त, पति के कथन के 
विरुद्ध चलने वाली, रोगग्रस्त, भूताविष्ट तथा उत्पात करने वाली हो, तो पति 
दूसरा विवाह कर सकता है। 
वन्ध्याऽष्टमेधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा। 
एकादशे स्त्री जननी सद्यसत्वप्रियवादिनी।। 80।। 
पत्नी के वन्ध्या, मृत बच्चों को जनने वाली तथा लड़कियों को ही जन्म देने 
वाली होने पर पति को क्रमशः विवाह के आठवें, दसवें और ग्यारहवें वर्ष में दूसरा 
विवाह करने का अधिकार है । स्त्री के कटुभाषिणी होने पर पुरुष उसी समय दूसरा 
विवाह कर सकता है | 
या रोगिणीस्यात्तुहिता संपन्ना चैव शीलतः। 
साऽनुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च कर्हिचित्‌ 118111 
जो स्त्री चिररोगिणी हो, परन्तु पति की हित-चिन्ता करती हो और चरित्र 
की धनी हो, उस स्त्री से अनुमति लेकर ही पति को दूसरा विवाह करना चाहिए। 
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उसकी अवज्ञा कभी उचित नहीं। 
अधिविन्ना तु या नारीनिर्गच्छेद्रुषिता गृहात्‌। 
सा सद्यः सन्निरोधव्या त्याज्या वा कुलसन्निधी 1182 ।। 
दसरी स्त्री के आने से रुष्ट होकर पहली स्त्री यदि घर छोड़कर जाने लगती 
हो, तो उसे उस समय या तो समझा-बुझाकर रोक लेना चाहिए या फिर उसे 
उसके मायके के परिवार में छोड़ आना चाहिए 
प्रतिषिद्धापि चेद्या तु मद्यसभ्युदयेष्वपि। 
प्रेक्षासमाजं गच्छेदा सा दण्ड्या कृष्णलानि पट्‌ 1183 ।। 
विवाह आदि उत्सवों पर रोके जाने पर भी शराब पीने वाली अथवा 
नाच-तमाशे में जाने वाली स्त्री पर छह कृष्णल का राजदण्ड लगाना चाहिए। 
यदि स्वांश्चापरांश्चेव विन्देरन्योषितो द्विजाः। 
तासां वर्णक्रमेण स्याज्ज्यैष्टं पूजा च वेश्म च 1184 1) 
द्विजाति-ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-के अपनी जाति की स्त्रियां से और 
दूसरी जाति की स्त्रियों से विवाह करने पर वर्णक्रम से ही उनकी ज्येष्ठता, पूजा 
और कुलीनता माननी चाहिए 
अभिप्राय यह है कि क्षत्रिया से विवाह करने वाला ब्राह्मण, ब्राह्मणी से विवाह 
करने वाले ब्राह्मण से हीन माना जाना चाहिए | 
भर्तुः शरीरशुश्रूषां धर्मकार्यं च नेत्मिकम्‌। 
स्वा चैव कुर्यात्सर्वेषां नाऽस्वजातिः कथञ्चन।। 85 ।। 
पति के शरीर की सेवा-तेल लगाना, पैर दबाना-आदि तथा प्रतिदिन के 
धर्मकार्य स्वजातीय स्त्री को ही करने चाहिए, विजातीय स्त्री को कदापि नहीं | 
उदाहरणार्थ, यदि क्षत्रिय ने क्षत्रिया के साथ, ब्राह्मणी और वैश्य कन्या भी व्याह 
रखी है, तो उसकी सेवा-शुश्रूपा का तथा यज्ञ-यागादि में उसके साथ बैठने का 
अधिकार केवल क्षत्रिया को ही है। 
यस्तु तत्कारयेन्मोहात्सजात्या स्थितयाऽन्यया । 
यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूर्वद्रष्टस्तथेव सः।।86।। 
जो व्यक्ति अपने स्वजातियों को छोड़कर मोहवश अन्य जाति वालों से सेवा 
आदि कर्म कराता है, उसे ब्राह्मण के चाण्डाल के रूप में पतित होने के समान 
पतित समझना चाहिए 
उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय FET च। 
अप्राप्तामपि तां तस्मै कन्यां दद्याद्यथाविधिः।। 87 ।। 
सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट (गुणसम्पन्न) सुन्दर सुशील तथा कुल-गौरव की दृष्टि 
से बरावर स्तर वाले वर के लिए यौवन को प्राप्त न हुई कन्या भी देनी चाहिए। 
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वर की अधिक आयु पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 
काममामरणात्तिष्ठेत्‌ गृहे कन्यर्तुमत्यपि | 
न चैवेनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित्‌ । । 88।। 
भले ही लड़की सारी आयु ऋतुमती होकर मरने तक पिता के घर कुमारी 
बैठी रहे, परन्तु किसी गुणहीन के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहिए। 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत्‌ कुमार्युतुमती सती । 
ऊर्ध्वं तु कालादेतस्मादिन्देत सदृशं पतिम्‌ । । 89 ।। 
कुमारी ऋतुमती होने के तीन वर्षो तक पिता द्वारा उसके लिए वर निश्चित 
करने की प्रतीक्षा करे। इस अवधि में पिता के सफल न होने पर लड़की स्वयं 
अपने लिए योग्य व्यक्ति से विवाह कर ले। 
अदीयमाना भर्तारमधिगच्छेद्यदि स्वयम्‌ । 
नैनः किञ्चिदवाप्नोति न च यं साधिगच्छति ।। 90 ।। 
उक्त अवधि के उपरान्त पिता द्वारा न दी गयी कन्या यदि अपने लिए स्वयं 
वर निश्चित करती है, तो न स्वयं पाप की भागी बनती है और न ही उसे व्याहने 
वाला पाप का भागी बनता È | 
अलङ्कारं नाददीत Meat कन्या स्वयंवरा | 
मातृकभ्रातुदत्तं वा स्तेना स्याद्यदि तं हरेत्‌ 1191 11 
अपने लिए स्वयं वर निश्चित करने वाली कन्या को माता, पिता और भाई 
दवारा दिये आभूषण को ले जाने का अधिकार नहीं है | उनके आभूषण न लौटाना 
एक प्रकार की चोरी ही है। 
पित्रे न दद्याच्छुल्क तु कन्यामूतुमर्ती हरन्‌। 
स हि स्वाम्यादतिक्रामेदतूनां प्रतिरोधनात्‌ 1192 11 
ऋतुमती कन्या के हरण करने वाले को कन्या के पिता को कन्या का शुल्क देने 
की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कन्या के लिए उपर्युक्त वर न ढूंढ़ पाने से वह शुल्क 
लेने का अधिकारः ही खो देता है। 
त्रिशदर्षेदहेत्कन्यां हृद्यां दादशवार्षिकीम्‌। 
त्यष्टवर्षोष्टवर्षा वा धर्मे सीदति सत्वरः।।93।। 
शीघ्रता न करने से यदि धर्म-रक्षा में बाधा आती हो, तो तीस और चौबीस 
वर्ष का पुरुप क्रमशः बारह और आठ वर्ष की सुरम्य और आकर्षक कन्या से विवाह 
कर ल। 
देवदत्तां पतिर्भार्यां विन्दते नेच्छत्यात्मनः। 
तां साध्वी बिभृयान्नित्यं दीनां प्रिसमाचरन्‌।। 94 ।। 
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सत्य तो यह है कि पुरुष अपनी इच्छा से नहीं, अपितु देवों के द्वारा प्रदत्त 
(निर्धारित) स्त्री को ही भार्यारूप में प्राप्त करता है | अतः देवों के प्रति अपनी 
भक्ति दिखाने के लिए पुरुष को पतित्रता और अपने पर आश्रित पत्नी का 
पालन-पोषण करना चाहिए। 
अंग्रेजी की—Marriges are settled in heaven & celibrated on earth, 
उक्ति से उपर्युक्त कथन की समता दर्शनीय है। 
प्रजनार्थ स्त्रियः सृष्टा सन्तानार्थं च मानवा: | 
तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतोपत्न्यासहोदितः 1195 1 
भगवान्‌ ने पुरुषों को गर्भ-स्थापन (आरोपण) के लिए और स्त्रियों को 
गर्भ-धारण करके सन्तान को उत्पन्न करने के लिए निर्धारित किया है | यही कारण 
है कि स्त्रियों और पुरुषों के सहधर्म (सहवास अथवा एक साथ यज्ञ-यागादि 
सम्पादन) का वेदों में वर्णन आता है। 
कन्यायां दत्तशुल्कायां HAT यदि शुल्कदः। 
देवराय प्रदातव्या यदि कन्याऽनुमन्यते।।961। 
कन्या का शुल्क देने वाला यदि संयोगवश मर जाता है, तो यदि कन्या 
स्वीकार करे, तो उसका विवाह लड़के के भाई (कन्या के भावी देवर) से कर 
देना चाहिए। 
आददीत न शूद्रोऽपि शुल्क दुहितरं ददन्‌। 
शुल्क हि गृह्णन्छुरुते छन्नं दुहितृ विक्रयम्‌।। 97 ।। 
शूद्र को भी (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का तो कहना ही क्या) अपनी कन्या 
का विवाह करते हुए वर पक्ष से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीँ लेना चाहिए। 
लड़की के बदले किसी प्रकार का शुल्क लेना तो प्रच्छन्न रूप से उसे बेचना है, 
जो घोर पाप है। 
एतत्तु न परे चक्रुर्नापरे जातु साधवः। 
यदन्यस्य. प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्स दीयते।।98।। 
शिष्ट पुरुष प्राचीनकाल में और आधुनिक काल में भी एक बार कन्या किसी 
को देकर फिर दूसरे को नहीं देते थे और न ही देते हैं। 
अभिप्राय यह है कि यह जघन्य अपराध È | 
नानुशुश्रुम जात्वेतत्पूर्वेष्वपि जन्मसु | 
शुल्कसंज्ञेन मूल्येन छन्नं दुहितृविक्रयम्‌।।99।। 
विप्रो ! हमने पूर्वजों से कभी शुल्क कें रूप में मूल्य को लेकर गुप्त रूप से (लड़की 
से छिपाकर) लड़की को बेचने की प्रथा नहीं सुनी। 
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अन्योऽन्यस्याव्यभिचारो हि भवेदामरणान्तिकः। 
एष धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः।।1001। 
पति-पत्नी का आपस में विवाह करके भी जीवनपर्यन्त विषय-भोग न करने 
को संक्षेप में स्त्री-पुरुष का श्रेष्ठ धर्म ही समझना चाहिए। 
तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुसी तु कृतक्रियो । 
यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम्‌ [1101 1) 
स्त्री और पुरुष को एक बार विवाह सूत्र में बंध जाने व पति-पत्नी बन जाने 
पर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उनकी जोड़ी बनी रहे, कभी दोनों एक-दूसरे 
से पृथक्‌ न हों। 
एष स्त्रीपुंसयोरुक्तो धर्मो यो रतिसंहितः। 
आपद्यपत्यप्राप्तिश्च दायभागं निबोधत 11102 11 
भृगुजी बोले-तपोनिष्ठ ऋषियो | मैंने आप लोगों को स्त्री और पुरुप के 
पारस्परिक प्रीतियुक्त धर्म की तथा आपत्तिकाल (अपनी सन्तान न होने पर) में 
सन्तान-प्राप्ति के नियमों की जानकारी दी है। अब मैं आपको दाय भाग यानी 
सम्पत्ति के अधिकार के नियमों की जानकारी कराता हूं। 
ऊर्ध्व पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः समम्‌। 
भजेरन्पैतृक रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः 11103 1 
पिता-माता के परलोक चले जाने पर सभी भाई उनकी सम्पत्ति को वरावर 
are | पिता-माता के जीवित रहते पुत्रों को उनकी सम्पत्ति के बांटने का कोई 
अधिकार नहीं है। 
ज्येष्ठ एव तु गुह्लीयात्पित्यं धनमशेषतः। 
शेषास्तमुपजीवेयुर्ययैवं पितरं तथा 11104 11 
एक दूसरी व्यवस्था यह है कि पिता-माता के देहान्त के उपरान्त उनकी सारी 
सम्पत्ति बड़ा भाई ले ले और सभी छोटे भाई जैसे पिता के संरक्षण में रहते थे 
वैसे ही ज्येष्ठ आता के संरक्षण में रहें। 
ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्रो भवति मानवः। 
पितृणामनूणश्चेव स तस्मात्सर्वमर्हति 11105 11 
ज्ये्ठ पुत्र की महत्ता यह है कि उसके उत्पन्न होते ही मनुष्य पुत्र वाला 


कहलाता है और पितृऋण से मुक्त हो जाता है इसीलिए ज्येष्ठ पुत्र ही पिता की 
सारी सम्पत्ति का अधिकारी होता है। 


यस्मिन्नृणं सन्नयति येन चानन्त्यमश्नुते | 
स एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः।। 106 ।। 
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जिसके उत्पन्न होने से मनुष्य पितृऋण से उत्ऋण हो जाता है और मोक्ष-प्राप्ति 
का अधिकारी बनता है, धर्म से उत्पन्न सच्चा पुत्र तो वही है, शेष तो कामवासना 
की तृप्ति में प्रवृत्त माता-पिता के 'कामज पुत्र' हैं। 
पितेव पालयेत्युत्रान्ज्येष्ठो भ्रातुन्‌ यवीयसः। 
पुत्रवच्चापिवर्तेरन्‌ FAS भ्रातरि TAA 11107 ।। 
ज्येष्ठ भ्राता को पिता के समान अपने छोटे भाइयों का पालन-पोषण करना 
चाहिए और छोटे भाइयों को भी पुत्र के समान बड़े भाई के प्रति व्यवहार करता 
चाहिए। 
ज्येष्ठः कुलं वर्धयति विनाशयति वा पुनः। 
ज्येष्ठः पूज्यतमो लोके ज्येष्टः सद्िरगर्हितः।।1081। 
ज्येष्ठ पुत्र कुल को बढ़ाता हे और वही कुल का विनाश भी करता है। यही 
कारण है कि ज्येष्ठ को लोक में अत्यन्त पूज्य माना जाता है और सज्जन उसकी 
कभी निन्दा नहीं करते। 
यो ज्येष्ठो wate: स्यान्मातेव स पितेव सः | 
अज्येष्ठवृत्तिर्यस्तु स्यान्न सम्पूज्यस्तु बन्धुवत्‌।।109 ।। 
बड़े भाई को सदैव बड़प्पन दिखाना चाहिए। उसे माता और पिता के समान 
अपने छोटे भाइयों का पालन-पोषण करना चाहिए। बड़प्पन न दिखाने वाला 
भाई तो साधारण सम्बन्धियों के समान भी पूज्य नहीं है। 
एवं सहवसेयुर्वा प्रथग्वा धर्मकाम्यया। 
पुथम्विवर्थति धर्मस्तरसाद्धर्म्या पृथक्क्रिया (1110-1 
इसी प्रकार सभी भाई सम्पत्ति का बिना बंटवारा किये इकट्ठे रहें अथवा धर्म 
के अनुसार न्यायोचित ढंग से बिभाजन करके पृथक्‌-पृथक्‌ LE | 
ज्येष्टस्य विंशउद्धारः सर्वद्रव्याच्च TE | 
ततोऽर्थः मध्यमस्य स्यात्तुरीयं यवीयसः 11111 1) 
सभी द्रव्यो से उत्कृष्ट सम्पत्ति का एक भाग उद्धार भाग के अतिरिक्त हुआ 
बड़े भाई को देना चाहिए । शेष सम्पत्ति का विभाजन इस प्रकार से करना चाहिए। 
बड़े भाई को बीसवां भाग, विचौले को चालीसवां भाग, छोटे (तीसरे) को अस्सीवां 
भाग और शेप भाइयों को एक सौ साठवां भाग बरावर-बराबर बांटना चाहिए | 
ज्येष्ठश्चैव कनिष्ठश्च संहरेतां यथोदितम्‌। 
चेऽन्येज्येष्टकनिष्ठाम्यां तेषां स्यान्मध्यमं धनम्‌ 11112 [1 
पूर्वोक्त के अनुसार ज्येष्ठ और कनिष्ठ अपना-अपना भाग लें और इन 
दोनों के बीच के अन्य भाइयों (मध्यमो) को धन का मध्यम भाग ही देना 
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चाहिए। 
सर्वेषां धनजातानामाददीताग्रयमग्रजः । 
यच्च सातिशयं किञ्चिदशतश्चाप्नुयाद्वरम्‌।।1131। 
सब प्रकार के धना में सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक और सर्वोत्तम (सैकड़ों में एक), 
अर्थात्‌ दुर्लभ अथवा विरल द्रव्य का अधिकारी भी ज्येष्ठ ही है। 
उद्धारो न दशस्वस्ति सम्पन्नानां स्वकर्मसु | 
यत्किञ्चिदेव देयं तु ज्यायसे मानवर्धनम्‌।। 114 ।। 
सम्पत्ति के विभाजन में दस-दस श्रेष्ठ वस्तुओं का अधिकारी एकमात्र ज्येष्ठ 
है।यह पिता की सम्पत्ति के विषय में है यदि भाइयों ने माता-पिता के जीवनकाल 
में स्वयं कुछ बनाया है, तो बड़े भाई को देना न देना उनकी इच्छा पर È | वस्तुतः 
बड़े भाई को जो कुछ भी समर्पित किया जाता है, वह उसके प्रति सम्मान- प्रदर्शन 
के लिए ही है। 
एवं समुद्धृतोद्धारे समानांशान्प्रकल्पयेत्‌ । 
उद्धारेऽनुद्धृते त्वेषामियं स्यादंशकल्पना । । 115 ।। 
ज्येष्ठ भाई को समर्पित करने के लिए उद्धार को निकालने के उपरान्त शेप 
सम्पत्ति के बरावर-बराबर भाग करने चाहिए । उद्धार न निकालने पर आगे कहे 
ढंग से विभाजन करना चाहिए। 
एकाधिक हरेज्ज्येष्ठः पुत्रोऽध्यर्धं ततोऽनुजः। 
अंशमंशं यवीयांस इति धर्मो व्यवस्थित: 11116 1। 
ज्येष्ठ भाई एक भाग अधिक, अर्थात्‌ दो भाग, दूसरा-उसका परवर्ती डेढ़ भाग 
और शेष सभी एक-एक भाग ग्रहण करें। 
्वेभ्योंऽशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदयु्भरातरः पृथक्‌ | 
स्वात्वादंशाच्चतुर्भागं पतिताः स्युरदित्सवः।।117।। 
सभी भाइयों को अपने-अपने भाग का चौथा भाग अपनी बहिनों को दे देना 
चाहिए। ऐसा न करने वाले भाई पतित कहलाते हैं। 
अजाविक सैकशफं न जातु विषमं भजेत्‌ | 
अजाविक तु विषमं ज्येष्टस्यैव विधीयते 11118 11 
यदि बकरी, भेड़ और अश्व आदि एक खुर वाले पशुओं की विषम संख्या हो 
तथा भाई चार हों और पशु तीन अथवा पांच हों, तो उनका विभाजन न करके 
वे पशु ज्येष्ठ भाई को ही दे देने चाहिए। 
यवीयान्‌ ज्येष्ठभार्यायां पुत्रमुत्पादयेद्यदि । 


समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मोव्सवस्यितः।। 119 u 
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यदि छोटा भाई बड़े भाई की पत्नी (भाभी) से नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न करता 
है, तो उस सम्पत्ति का बंटवारा दोनों में बराबर-बराबर कर देना चाहिए | यही 
धर्म की व्यवस्था है। 
उपसर्जनं प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्यते । 
पिता प्रधानं प्रजने तस्माद्धर्मेण तं भजेत्‌ 11120 1 
प्रधान (ज्येष्ठ पुत्र) की प्रधानता धर्म से सिद्ध नहीं है। वस्तुतः सम्पत्ति के 
उत्पादन में पिता ही प्रधान है। अतः धर्मानुसार पिता की सेवा करनी चाहिए। 
पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्टायाः कनिष्ठायां च पूर्वजः। 
कथं तत्र विभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत्‌।।1211। 
प्रथम विवाहिता पत्नी से छोटा पुत्र और द्वितीय विवाहिता पत्नी से ज्येष्ठ 
पुत्र उत्पन्न हुआ हो, तो सम्पत्ति के विभाजन में उत्पन्न संशय को आगे वर्णित 
विधि से दूर करना चाहिए | 
एकं वुषभमुद्धारं संहरेत्‌ सः पूर्वजः। 
ततोऽपरे ज्येष्टद्रपारतदूनानां स्वमातृतः 11122 11 
पहली पत्नी से उत्पन्न कनिष्ठ पुत्र को एक बैल अतिरिक्त देना चाहिए | इसके 
उपरान्त शेप सम्पत्ति में से कनिष्ठाओं से उत्पन्न पुत्र अपनी माताओं के विवाह 
के क्रमानुसार अपना-अपना भाग ग्रहण करें। 
ज्येष्ठस्तु जाते ज्येष्टायां हरेद्वुषभषोडशाः। 
ततः स्वमातूतः शेषाः भजेरन्निति धारणा [1123 1 
ज्येष्ठ पत्नी से उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र सोलह बैल अतिरिक्त रूप में ग्रहण करे, उसके 
उपरान्त शेष भाई अपनी माता की स्थितिक्रम के अनुसार अपना-अपना भाग 
ग्रहण करें, यही शास्त्र की मर्यादा हैं। 
सदृशस्त्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः। 
न मातृतोज्यैष्ट्यमस्ति जन्मतो ज्येष्ट्यमुच्यते 11124 11 
समान जाति (सभी स्त्रियां ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय अथवा वैश्य परिवार से 
आयी हुई हैं) की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र में माता से विवाह क्रम के कारण ज्येष्ठता 
नहीं मानी जानी चाहिए । जन्म से (पूर्वोत्पन्न को) ही ज्येष्ठ माना जाना चाहिए। 
जन्मज्यैष्ट्येन चाह्वानं सुब्रह्म ण्यास्वापि स्मृतम्‌ । 
यमयोश्चैव गर्भेषु जन्मतोज्येष्टता AAT 11125 1 
वेदमन्त्र द्वारा जहां ज्येष्ठ पुत्र द्वारा देवों के आह्वान का विधान है और जहां 
जुड़वां पुत्रों में से ज्येष्ठ के निर्णय का विधान है, वहां जन्म को ही आधार माना 
गया है। 
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अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम्‌। 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम्‌ । 1126 1) 
बिना पुत्र वाला पुरुष कन्या को पुत्रिका बनाये और विवाह के समय (जामाता 
आदि से) कहे कि इस कन्या के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र मेरा श्राद्ध-तर्पण 
करने वाला पुत्र होगा। 
अनेन तु विधानेन पुरा चक्रेऽथ पुत्रिकाः। 
विवृद्धचर्थ स्ववशस्य स्वय दक्षः प्रजापतिः।। 1271 
पूर्वकाल में प्रजापति दक्ष ने भी इसी उपाय से अपनी पुत्रियों के गर्भ से उत्पन्न * 
पुत्रों से अपने वंश की वृद्धि की थी। 
ददौ स॒ दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश। 
सोमाय राज्ञे सत्कृत्य प्रीतात्मा सप्तविंशतिम्‌।। 12811 
प्रजापति दक्ष ने प्रसन्नतापूर्वक और सत्कार करके अपनी दस कन्याओं का 
विवाह धर्म से, तेरह का कश्यप से और सत्ताईस का चन्द्रमा से इसी प्रकार (उनके 
गर्भ से उत्पन्न पुत्र का ग्रहण) किया था। 
यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा | 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्योधनं हरेत्‌ 11129 ।। 
मनुष्य स्वयं ही पुत्ररूप में उत्पन्न होता है और पुत्र के समान ही कन्या होती 
है। अतः कन्या के रहते पुत्र का धन पराये लोग क्योंकर ले सकते हैं? 
मातुस्तु यौतक यत्स्यात्कुमारी भाग एव सः। 
दौहित्र एव च हरेदपुत्रस्याखिलं धनम्‌।।130 ।। 
मां द्वारा जोड़ा गया धन उसकी पुत्री का ही भाग है । इस रूप में पुत्रहीन पुरुष 
के सारे धन का अधिकारी उसका धेवता (लड़की का पुत्र) ही है। 
दौहित्रो ह्यखिलं रिक्थमपुत्रस्य पितुर्हरेत्‌ | 
स एवदद्याद्‌ दौ पिण्डौ पित्रे मातामहाय च।। 131 11 
पुत्रहीन व्यक्ति के धन पर सारा अधिकार उसके धेवते का ही है। वही 
दोनो-अपने पिता और नाना-का पिण्डदान भी करता है। 
पौत्रदौहित्रयोर्लोके विशेषोऽस्ति धर्मतः। 
तयोर्हि मातापितरौ सम्भूतौ तस्य देहतः।।132।। 
वास्तविक रूप से देखा जाये तो पौत्र और धेवते में कोई अन्तर नहीं, क्योंकि 
एक का पिता और एक की माता उन्हीं (माता-पिता) के देह से उत्पन्न हुए हैं। 
पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते। 
समस्तत्रविभागःस्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रिः।।133।। 
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धेवते को गोद लेने पर यदि पुत्र उत्पन्न हो जाता है, तो दोनों में सम्पत्ति का 
बराबर विभाजन करना चाहिए। धेवते को ज्येष्ठ के अधिकार नहीं मिलते। 
अपुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथञ्चन। 
धनं तत्पुत्रिकाभर्त्ता हरेतैवाऽविचारयन्‌।।134।। 
कन्या को पुत्री बनाने के उपरान्त उसके पुत्रवती हुए बिना ही मर जाने पर 
कन्या का पति (दामाद) ही कन्या के पिता की सारी सम्पत्ति को पाने का अधिकारी 
होता है। 
अकृता वा कृता वापि यं विन्देत्सदृशात्सुतम्‌। 
पौत्रा मातामहस्तेन दद्यात्पिण्डं हरेद्धनम्‌ 11135 ।। 
कन्या को पुत्री बनाया हो अथवा न बनाया हो, समान जाति वाले जामाता 
से पुत्र पाने पर पुरुष पुत्रवान्‌ कहलाता है वही बालक (पोता बनकर) मातामह 
का पिण्डदान करता है। अतः वही धन पाने का अधिकारी है। 
पुत्रेण लोकान्‌ जयति पैत्रेणानन्त्यमश्नुते | 
अथ पुत्रस्य पैत्रेण व्रध्नस्याप्नोति विष्टपम्‌ ।। 136 ।। 
पुत्र की उत्पत्ति से पुरुप लोकविजयी होता है, पौत्र की उत्पत्ति. से अनन्त काल 
तक सुख भोगता है और पुत्र के घर यानी प्रपौत्र की उत्पत्ति से व्यक्ति आदित्य 
लोक में निवास का अधिकारी बन जाता है। 
पुन्नाम्ना नरकस्तस्मात्त्रायते पितरं सुतः। 
तस्मात्पुत्र इतिप्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा 11137 L 
'पु' शब्द का अर्थ नरक और 'त्र' शब्द का अर्थ रक्षक है | इस प्रकार अपने 
पितरों को नरक से बचाने वाले को ही ब्रह्माजी ने Ga’ नाम दिया है। 
पीत्रदीहित्रयोर्लोके विशेषो नोपपद्यते। 
दीहित्रोऽपिह्यमुत्रैनं सन्तारयति पौत्रवत्‌ 11138 11 
इस संसार में पौत्र (पोते) और दोहित्र में कोई अन्तर नहीं समझना चाहिए, 
क्योंकि धेवता भी पोते के समान ही अपने नाना का उद्धार करता हे | 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वपेत्पुत्रिकासुतः | 
द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तत्पितुः पितुः 11139 1 
घेवते को प्रथम पिण्ड अपनी माता को, दूसरा मातामह को और तीसरा 
मातामह के पिता को देना चाहिए | 
उपपन्नो गुणैः सर्वै पुत्रो यस्य तु दत्रिमः। 
स हरेतैव तद्रिक्थं सम्प्राप्तोऽप्यन्यगोत्रतः।।1401। 
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शिक्षा, विनय और शील आदि गुणों से सम्पन्न दत्तक पुत्र दूसरे गोत्र से सम्बन्धित 
होने पर भी अपने धर्मपिता की सारी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है। 
गोत्ररिक्थे जनयितुर्न हरेत्त्रिमः क्वचित्‌ | 
गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपेति ददतः स्वधा 11141 11 
दूसरे को दिया गया पुत्र अपने जनक के धन को पाने और गोत्र को अपनाने 
का अधिकारी नहीं होता, क्योंकि जिसे वह पिण्डदान करता है, उसके ही गोत्र 
और धन को पाता है। वह अपने जनक का पिण्डदान नहीं करता | इस प्रकार 
पिण्डदान ही उत्तराधिकार का निर्णायक तत्त्व है। 
अनियुक्तः सुतश्चैव पुत्रिण्याप्तश्च देवरात्‌ । 
उभी तौ नार्हतो भागं जारजातककामजौ ।। 142 ।। 
दोनो-विना नियोग विधि से उत्पन्न पुत्र तथा नियोग विधि से लड़की के देवर 
से उत्पन्न धेवता-दाय भाग के अधिकारी नहीं । इन्हें तो जार से उत्पन्न और 
कामज ही मानना चाहिए। 
नियुक्तायामपि पुमान्नायां जातोऽविधानतः। 
नैवार्हः tae रिक्थं पतितोत्पादितो हि सः।।143।। 
नियुक्ता स्त्री से भी बिना विधान के उत्पन्न पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी 
नहीं, क्योंकि ऐसा बालक तो पतित (नियम-शरीर पर घी मलना-आदि का 
पालन न करने वाले तथा नियुक्ता से निरन्तर भोग-विलास करने वाले) से उत्पन्न 
होने से त्याज्य है। 
हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः। 
क्षेत्रिकस्य हि तद्बीजं धर्मतः प्रसवश्च सः।। 144 11 
नियुक्ता स्त्री से तथा नियमपालक पुरुप से उत्पन्न औरस पुत्र (अपने वीर्य से 
उत्पन्न के समान भी) अपने पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी है | धर्म से उत्पन्न 
होने के कारण वह क्षेत्र वाले के बीज से ही उत्पन्त समझा जाता हे। 
धनं यो बिभुयाद्भ्रातुर्मतस्य स्त्रियमेव च । 
सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पाद्य दद्यात्तस्यैव तद्धनम्‌।। 145 ।। 
जो मृत भाई की पत्नी और उसके धन पर अधिकार करता है, उसे भाभी 
से सन्तान उत्पन्न करके भाई का धन भतीजे को दे देना चाहिए। 
याऽनियुक्ताऽन्यतः पुत्रं देवरादाप्यवाप्नुयात्‌ | 
तं कामजर्मरिक्थीयं वृथोत्पन्नं प्रचक्षते 11146 11 
बिना नियोग के देवर से अथवा किसी अन्य व्यक्ति से उत्पन्न पुत्र कामज और 
व्यर्थ में ही उत्पन्न माना जाता है। ऐसा पुत्र पिता के दाय का अधिकारी नहीं 
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होता है। 
एतद्‌ विधानं विज्ञेयं विभागस्यैकयोनिषु | 
FAG चैकजातानां नानास्त्रीषु निबोधत ।। 147 11 
भृगुजी वोले-महात्माओ | समान जाति वाली स्त्री के गर्भ से एक ही जाति 
द्वारा उत्पन्न किये गये पुत्रों को प्राप्त होने वाले धन के विभाग का यही स्वरूप 
हे। अब में आप लोगों को अनेक जातियों की अनेक स्त्रियों के उदर से एक पति 
द्वारा उत्पन्न किये जाने वाले पुत्रों में धन के विभाजन की व्यवस्था का परिचय 
देता हू। 
ब्राह्मणस्यानुपूर्व्येण चतस्रस्तु यदि स्त्रियः | 
तासां पुत्रेषु जातेषु विभागो5यं विधिः AA: 11148 1 
ब्राह्मण की यदि चारों वर्णों की चार भार्याएं हैं, तो उन चारों से उत्पन्न पुत्रों 
मे धन-विभाजन की विधि इस प्रकार है। 
कीनाशो MIT यानमलङ्कारश्च AAT | 
विप्रस्यौद्धारिकं देयमेकांशश्च प्रधानतः 11149 11 
कृषि योग्य बैल, गाय, अश्वादि वाहन, आभूषण, घर और प्रधान दुर्लभ पदार्थ 
अलग से निकालकर ब्राह्मणी के उदर से उत्पन्न पुत्र को ही देने चाहिए। 
ब्र्यंशदायादरेदिप्र: STAM क्षत्रियासुतः। 
घैश्याजः सार्धमेवांशमंशं शूद्रासुतो हरेत्‌ 11150 |) 
ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा से उत्पन्न पुत्र पिता के धन से क्रमशः तीन, 
दो, डेढ़ और दशम भाग लें। 
सर्व वा रिक्थजातं तद्दशधा परिकल्प्य च। 
धर्म्य विभागं कुर्वीत विधिनाऽनेन धर्मवित्‌ 11151 N 
ब्राह्मणी से उत्पन्न पुत्र के लिए विशेष रूप से कुछ पृथक्‌ निकाले बिना ही सम्पूर्ण 
धन के दस भाग करके धर्मात्मा पुरुष आगे कही विधि से उसका विभाजन करे। 
चतुरोंऽशान्हरदिप्रसत्रीनंशान्क्षत्रियासुतः। 
वैश्यापुत्रो हरेद्द॒यंशमंशं शूद्रासुतो हरेत्‌ 11152 V1 
ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न ब्राह्मण पुत्र उन दस भागां 
में से क्रमशः चार, तीत, दो और एक भाग ग्रहण करें। 
यद्यपि स्यात्तु सत्युत्रोऽप्यसतयुत्रोऽपि वा भवेत्‌ | 
नाधिकं दशमादद्याच्छूद्वापुत्राय AHA: 11153 11 
शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न ब्राह्मण JA भले ही योग्य पुत्र हो अथवा अयोग्य, परन्तु 
वह किसी भी रूप में पिता की सम्पत्ति के दसवें भाग से अधिक को पाने का 
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अधिकारी नहीं है। 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्रापुत्रो न RRA | 
यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत्‌ 11154 1) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पुरुषों द्वारा शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न पुत्र अपने पिता 
का उत्तराधिकारी नहीं होता | उसके पिता द्वारा स्वेच्छा से दिया धन ही उसका 
दाय भाग होता है। 
समवर्णाषु ये जाताः सर्वे पुत्राः दिजन्मनाम्‌। 
उद्धारं ज्यायसे दत्त्वा भजेरन्नितरे समम्‌ ।। 15511 
समान जाति-ब्राह्मण पति की ब्राह्मण स्त्री से तथा क्षत्रिय पुरुष की क्षत्रिय 
स्त्री-की स्त्रियों से उत्पन्न सभी पुत्र अपने ज्येष्ठ के उद्धार (विशिष्ट भाग) को 
निकालकर पिता की शेप सम्पत्ति के समान रूप से अधिकारी होते हैं। 
शूद्रस्य तु सवर्णेव नान्या भार्या विधीयते | 
तस्यां जाताः समांशाः स्युर्यदि पुत्रशतं भवेत्‌ 11156 11 
शूद्र के लिए केवल शूद्रा से ही विवाह का विधान है, उसे दूसरी जाति की स्त्री 
से विवाह का अधिकार नहीं | उस शूद्रा से सौ भी पुत्र क्यों न उत्पन्न हुए हों, 
वे सभी समान भाग के अधिकारी हैं। 
पुत्रान्‌ द्वादश यानाह नृणांस्वासम्भुवः मनुः। 
तेषां षड्बन्धदायादाः षडदायादवान्धवा।\1571। 
स्वायम्भुव मनु द्वारा वर्णित मनुष्यों के द्वादश पुत्रों में छह भाई दायाद (पिता 
की सम्पत्ति के अधिकारी) हैं और छह अदायाद (अनधिकारी) हैं। 
औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिम एव च। 
शूठोत्पन्नोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च षट्‌ 11158 11 
ये छह पिता के दायभाग के उत्तराधिकारी हैं-(1) अपने ही वीर्य से अपनी 
धर्मपत्नी से उत्पन्न, (2) नियोग से उत्पन्न, (3) गोद लिया हुआ, (4) किसी दूसरे 
के बेटे को अपनाया, जो उनकी सहमति से हो, (5) गुप्त रूप से जन्मा तथा 
(6) माता-पिता से परित्यक्त तथा दूसरे द्वारा अपनाया गया। 
कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पौनर्भवस्तथा | 
स्वयंदत्तश्च शौद्रश्च षडदायाद बान्धवा 11159 1 
ये छह पिता की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी नहीं-(1) कन्या (अविवाहिता) 
का पुत्र, (2) विवाह के साथ स्त्री द्वारा लाया गया पुत्र, (3) खरीदा हुआ, 
(4) स्त्री के दूसरे विवाह से उत्पन्न, (5) किसी के द्वारा अपने आप (बिना मांगे) 
दिया गया तथा (6) शूद्रा से उत्पन्न। 


358 / मनुस्मृति 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


यादृशं फलमाप्नोति कुप्लवैः VASAT | 
तादृशं फलमाप्नोति कुपुत्रैः सन्तरस्तमः 11160 1 
जिस प्रकार टूटी नौका से समुद्र पार करने की इच्छा रखने वाला डूब जाता 
है, उसी प्रकार कुपुत्रों से अपनी सद्गति चाहने वाले भी नरकगामी होते हैं। 
यद्येकरिक्थिनौ स्यातामौरसक्षेत्रजो सुती । 
यस्य यत्पैतुक रिक्थं स तद्‌ गृह्णीत AAT: | 1161 1) 
यदि क्षेत्रज (नियोग विधि से उत्पन्न) पुत्र के उपरान्त औरस पुत्र उत्पन्न हो 
जाये, तो दोनों अपने-अपने पिता के ही दाय भाग को ग्रहण करें | एक-दूसरे के 
भाग की इच्छा न करें | 
एक एवौरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रभुः। 
शेषाणामानृशंस्यार्थ प्रदद्यात्‌ प्रजीवनम्‌।। 162।। 
वस्तुतः एक औरस (अपने वीर्य से अपने ही क्षेत्र में उत्पन्न) पुत्र ही पिता के 
दाय भाग का स्वामी होता है। शेप पुत्रों को दया करके खाने-पीने योग्य कुछ दे 
देना चाहिए | 
षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यात्‌ पेतृका्धनात्‌। 
औरसो विभजन्दायं पित्र्यं पञ्चमेव वा 1163 11 
औरस पुत्र को अपने पैतृक धन का विभाजन करते हुए क्षेत्रज को कुल सम्पत्ति 
का पांचवां अथवा छठा भाग देना चाहिए। ; 
औरसक्षेत्रजी पुत्री पितृरिक्थस्य भागिनी । 
दशापरेतु क्रमशो गोत्ररिक्थांशभागिनः।।164 ।। 
औरस और क्षेत्रज पुत्रों को तो पैतृक धन इसी रूप (औरस चार भाग और 
पांचवां अथवा छठा भाग क्षेत्रज) में बांटना चाहिए | यदि पिता के और भी दस 
प्रकार के पुत्र हों, तो उन्हें केवल गोत्रधन में ही कुछ भाग देना चाहिए। 
स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम्‌ । 
तमीरसं विजानीयात्युत्नं प्रथमकल्पितम्‌ 11165 ।। 
विधिपूर्वक विवाहिता स्त्री से अपने ही वीर्य का आधान करने से उत्पन्न किया 
जाने वाला पुत्र 'औरस' पुत्र है जिसको प्रथम सन्तान समझना चाहिए। 
यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा | 
स्वधर्मेण नियुक्तायां सपुत्रः क्षेत्रजः स्मुतः11166 ।। 
मृत, क्लीव (नपुंसक) अथवा किसी भयंकर व्याधिग्रस्त पुरुप की स्त्री से नियोग 
विधि द्वारा उत्पन्न होने वाला पुत्र क्षेत्रज' कहलाता | 
मनुस्मृति / 359 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


माता पिता वा दद्याता यमद्धिः पुत्रमापदि | 
सदृशं प्रीतिसंयुक्तं ज्ञेयो दत्रिमः सुतः 11167 11 
माता-पिता किसी संकट से ग्रस्त हो जाने पर अपने जिस पुत्र को अपनी समान 
जाति वाले को प्रेमपूर्वक (बिना कुछ लिये-दिये) संकल्प करके दे देते हैं, वह दात्रिम 
(दत्तक) पुत्र कहलाता है। 
सदृशं तु प्रकुर्याद्यं गुणदोषविचक्षणम्‌। 
पुत्र पुत्रगुणेर्युक्तं सः विज्ञेयश्च कृत्रिमः।।168।। 
समान जाति वाले के जिस गुण-दोष के पार स्त्री और पुत्र बनने के अधिकारी 
बालक को ‘Ga’ मान लिया जाता है, उसे कृत्रिम! पुत्र कहा जाता È | 
उत्पद्यते गृहे यस्य न य ज्ञायेत कस्य सः। 
स गृहे गूठउत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः।। 169 ।। 
घर में उत्पन्न जिस बालक के जनक-जननी का निश्चय न हो, उसे 'गूढ़ उत्पन्न' 
पुत्र कहा जाता है और उसे जो भी अपना लेता है, वह उसी का हो जाता है। 
मातृपितृभ्यामुत्सृष्टः ययोरन्यतरेण वा। 
यं पुत्रं परिगुह्णीयादपविद्धः स उच्यते 11170 1) 
दोनों-माता और पिता-द्वारा अथवा दोनों में से एक द्वारा परित्यक्त तथा 
किसी आवश्यकता वाले द्वारा परिगृहीत पुत्र '“अपविद्ध' कहलाता È | 
पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः। 
तं कानीन वदेन्नाम्ना बोढः कन्यासमुद्भवम्‌ 11171 11 
पिता के घर में कन्या जिस पुत्र को गुप्त रूप से जनती है और बालक का 
जनक लड़की से विवाह करके उसे अपना लेता है, तो वह बालक 'कानीन' पुत्र 
कहलाता है। 
या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताऽज्ञातापि वा सती | 
वोढुः सगर्भो भवति सहोठ इति चोच्यते 11172 11 
जान-बूझकर अथवा अनजाने जब किसी गर्भवती कन्या के साथ विवाह किया 
जाता है, तो उस गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक उस कन्या से विवाह करने 
वाले का ही होता है और 'सहोढ' कहलाता È | 
क्रीणीयादयस्त्वपत्यार्थं मातापित्रोर्यमन्तिकात्‌। 
सः क्रोतकः सुतस्त्वस्य सटूशो5पि वा।।173।। 
अपने वंश को चलाने के लिए माता-पिता के पास से मोल लेकर ख़रीदा ASAT 
अथवा असदृश वालक 'क्रीतक पुत्र' कहलाता S| 
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या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयमिच्छया | 
उत्पादेयत्पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते 11174 11 
यदि पति द्वारा छोड़ी गयी अथवा विधवा स्त्री स्वेच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति 
से विवाह करके पुत्र को उत्पन्न करती है, तो वह पुत्र 'पौनर्भव' कहलाता है। 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा | 
पौनर्भवेन wat सा पुनः संस्कारमर्हति 11175 1 
यदि ऐसी स्त्री का अपने पूर्व पति से सम्बन्ध ही नहीं हुआ हैं अथवा एक -आध 
बार जाकर ही वह लोट आयी है, तो उसका सन्तान उत्पन्न करने वाले पुरुष 
के साथ विवाह हो सकता है। 
मातृपितृविहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्‌। 
आत्मानं स्पर्शयेद्यस्मे स्वयंदत्तस्तु सः GA 11176 ।। 
माता-पिता से रहित अथवा बिना अपराध माता-पिता द्वारा छोड़ा बालक 
जिस किसी को अपने को सौंप देता है, वह उसका स्वयं दत्त' पुत्र कहलाता हे । 
यम्ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामादुत्पादयेत्सुतम्‌। 
स पारयन्येव शवस्तस्मात्पारशवः स्मृतः | 1177 1। 
ब्राह्मण द्वारा शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न बालक जीता हुआ भी शव के समान होने 
से 'पारशव' अथवा शोद्र कहलाता है। 
दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत्‌ । 
सोऽनुज्ञातो हरेदंशमिति धर्मो व्यवस्थितः।।1781। 
दासी अथवा दास की स्त्री से उत्पन्न शूद्र पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति के भाग 
का अधिकारी है, यह शास्त्र की मर्यादा है। 
षेत्रजादीन्सुतानेतानेकादश यथोदितान्‌। 
पुत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीषिणः।।179।। 
क्षेत्रज आदि उपर्युक्त ग्यारह प्रकार के पुत्रों को पुत्र की संज्ञा इसलिए दी गयी 
हे. जिससे कि माता-पिता के पिण्ड आदि की क्रिया का लोप न हो। 
य एतेऽभिहिताः पुत्राः प्रसङ्गादन्यबीजजाः। 
यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु 11180 11 
औरस के प्रसंग से जिन अन्य क्षेत्रज आदि पुत्रों का वर्णन किया गया है, वास्तव 
में वे जिसके बीर्य से उत्पन्न होते हैं, उसी के पुत्र होते हैं। 
भ्रातुणामेकजातानामेकश्चेसुत्रवान्‌ भवेत्‌। 
सर्वांस्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत्‌।।1811। 
महाराज मनु के अनुसार यदि सगे भाइयों में से एक भो भाई का पुत्र हो, तो 
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उससे उन सभी भाइयों को पुत्र वाला मानना चाहिए, अर्थात्‌ शेष भाइयों को 
क्षेत्रज आदि पुत्रों की प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। 
सर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌ | 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीर्मनुः।। 182।। 
इसी प्रकार मनुजी के अनुसार यदि पुरुष की अनेक स्त्रियों में से एक भी 
पुत्रवती हो जाती है, तो उससे सभी स्त्रियों को ही 'पुत्रवती' मानना चाहिए। 
श्रेयसः श्रेयसोऽलाभे पापीयान्‌ रिक्थमर्हति | 
बहवश्चेत्तु सदृशाः सर्वेरिक्थस्य भागिनः 1 1183 1 
औरस आदि पुत्रों के अभाव में दूसरे-दूसरे पुत्र पिता के धन के उत्तराधिकारी 
हैं और यदि समान स्थिति के बहुत हों, तो सम-विभाजन करना चाहिए। 
न भ्रातरो न पितरः पुत्राः रिक्थहराः Ag: । 
पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव च।।18411 
पुत्रवान्‌ के धन के उत्तराधिकारी तो केवल उसके पुत्र हैं, पिता और भाई आदि 
नहीं । हां, सभी प्रकार से पुत्रों के अभाव में पिता और भाई अवश्य उत्तराधिकारी 
हैं। 
त्रयाणामुदकं कार्य त्रिषु पिण्डः प्रवर्तते | 
चतुर्थः सम्प्रदातैषां पञ्चमो नोपपद्यते ।। 185।। 
प्रथम तीन-औरस और क्षेत्रज आदि-को पिण्ड और उदक तर्पण का तथा 
चौथे को केवल पिण्ड देने का अधिकार है, पांचवें को इस प्रकार का कोई अधिकार 
नहीं है। 
अनन्तरः सपिण्डाद्यास्तस्य तस्य धनं भवेत्‌ । 
अतऊर्ध्वं सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव वा 11186 11 
पुत्रहीन पुरुष के धन के अधिकारी क्रमशः वे सभी हैं, जो सपिण्डी (सम्वन्धी) 
हैं, उनके अभाव में दूर के सम्बन्धी, उनके अभाव में आचार्य और उनके भी अभाव 
में शिष्य होते हैं। 
सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणाः रिक्थभागिनः | 
त्रैविद्यः शुचयो दान्तास्तथा धर्मो न हीयते 11187 1 
उपर्युक्त सब के अभाव में तीनों वेदों के विद्वान्‌ व पवित्र आचरण वाले, संयमी 
ब्राह्मण ही उत्तराधिकारी होते हैं। इससे धर्म की हानि नहीं होती है। 
अहार्य ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमितिस्थितिः। 
इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे Ra: 11188 11 
सन्तानहीन ब्राह्मण की सम्पत्ति ब्राह्मणों में ही बांट देनी चाहिए। राजा को 
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उस पर अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। यदि अन्य वर्णों के उपर्युक्त 
उत्तराधिकारियों में योग्य ब्राह्मण भी उपलब्ध न हो, तो राजा को उस सम्पत्ति 
पर अधिकार कर लेना चाहिए, यही शास्त्र की मर्यादा है। 
संस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रात्पुत्रमाहरेत्‌ । 
तत्र यद्रिक्थजातं स्यात्तत्तस्मिन्प्रतिपादयेत्‌ 11189 11 
सन्तानहीन ब्राह्मण के मरने पर राजा किसी समान गोत्र वाले को समझा- 
बुझाकर उसके पुत्र को मृत ब्राह्मण का पुत्र घोषित करके उसे उत्तराधिकार में 
सारा धन दे दे। 
दौ तु यौ विवदेयातां द्वाभ्यां जातौ स्त्रियः धने | 
तयोर्यद्यस्य पित्र्यं स्यात्तत्सः गुह्णीत नेतरः।।1901। 
दो पिताओं और एक माता से उत्पन्न पुत्रों में पितृधन के विभाजन के सम्बन्ध 
में बिवाद उत्पन्न होने पर दोनों को अपने-अपने पिता का धन दिलाना चाहिए, 
एक को दूसरे का ACT | 
जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्व सहोदराः। 
भजेरन्मातृक रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः।। 191 ।। 
मां की मृत्यु के उपरान्त सभी भाई और सभी बहिनें मां की सम्पत्ति को 
वराबर-बराबर बांट लें। 
यास्तासां स्युर्दुहितरस्तासामपि यथार्हतः। 
मातामह्या धनात्किञ्चित््रदेयं प्रीतिपूर्वकम्‌ । । 192 ।। 
लड़कियों की अविवाहिता कन्याओं को भी मातामही के धर्म से प्रेम-सहित 
थोड़ा-बहुत धन देना चाहिए। 
अध्यग्न्यध्यावाहनिकं दत्तञ्च प्रीतिकर्मणि | 
भ्रातृमातृपितृप्राप्तं षड्विधं स्त्रीधन स्पुतम्‌ 11193 U1 
छह प्रकार का धन स्त्रीधन कहलाता है-1. विवाह के समय अग्नि के समक्ष 
पिता आदि द्वारा दिया गया धन (दहेज), 2. गृह-प्रवेश, पुत्र-जन्म आदि किसी 
अवसर पर बुलाकर दिया गया धन, 3. प्रीतिकर्म तथा समयान्तर में पति द्वारा 
दिया गया धन, 4. पिता द्वारा, 5. माता द्वारा तथा 6. भाई द्वारा दिया गया धन | 
अन्वाधेयं च यदत्तं पत्याप्रीतेन चैव यत्‌ । 
पत्यौजीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत्‌ । 1194 ।। 
अन्वाधेय--विवाह के समय अथवा उसके पश्चात्‌ पति के परिवार वालों से 
स्त्री को मिले धन--तथा पति द्वारा प्रेमपूर्वक दिये धन पर सन्तान का अधिकार 
होता है, पति का नहीं | 
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ब्राह्मदैवार्षगन्धर्वप्राजापत्येषु यद्वसु। 
अप्रजायामतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते 11195 1) 
पांच-ब्राह्म, देव, आर्ष, गान्धर्व और प्राजापत्य-प्रकार के विवाहां में पत्ति 
के जीवित रहते अपुत्रा स्त्री के मरने पर उपर्युक्त छह प्रकार के स्त्रीधन पर पति 
का अधिकार होता है। 
यत्त्वस्याः स्याद्धनं दत्तं विवाहेष्वासुरादिषु | 
अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते 11196 1) 
असुरादि विवाहों में पति के जीवित रहते निस्सन्तान स्त्री के मरने पर स्त्रीधन 
पर माता-पिता का अधिकार होता है। 
ित्रयां तु यद्ध वेदूवित्तं पित्रा दत्त कथञ्चन। 
ब्राह्मणीतद्धरेतकन्या यदपत्यस्य वा भवेत्‌ ।। 197 ।। 
पिता द्वारा किसी भी रूप में दिये धन पर अथवा स्त्री द्वारा स्वयं अर्जित धन 
पर यदि ब्राह्मणी की कन्या है, तो उसका ही अधिकार होता है। 
न निर्हारं स्त्रियः कुर्युः कुटुम्बादबहुमध्यगात्‌ । 
स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भर्तुरनाज्ञया 11198 11 
स्त्रियों को परिवार के धन से अथवा पति की आज्ञा के विना अपने धन से 
भी लोभवश वाणिज्य-व्यापार नहीं करना चाहिए। ( 
Wal जीवति यः स्त्रीभिरलङ्कारोधूतोभवेत्‌ । 
न तं भजेरन्दायादाः भजमानाः पतन्ति ते 11199 ।। 
पति के जीवनकाल में स्त्री ने जो भी आभूषण धारण किया हो, उत्तराधिकारी 
उसका विभाजन न करें। विभाजन करने से वे पतित हो सकते हैं। 
अनंशौ क्लीवपतिती जात्यन्धबधिरो तथा | 
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निन्द्रियः।। 200 ।। 
नपुंसक, धर्मभ्रष्ट अथवा जाति से बहिष्कृत, जन्म से अन्धा, बहिरा, पागल, 
जड़ (सर्वथा मूर्ख), गूंगा और तिरिन्द्रिय-लूला, लंगड़ा आदि-अपने पिता के 
उत्तराधिकारी होने योग्य नहीं हैं। 
सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुंशक्त्या मनीषिणा । 
ग्रामाच्छादनमत्यन्तं पतितो ह्यददद्‌ भवेत्‌ 11201 11 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को उपर्युक्त सभी प्रकार के (नपुंसक, मूक, बधिर आदि) 
बान्धवों को उनके जीवनपर्यन्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार खाना, पहनना आदि 
देना चाहिए | इनका पालन-पोषण न करने वाला पतित हो जाता है। 
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यद्यर्थिता तु दारैः स्यात्क्लीवादीनां कथञ्चन | 
ते षामुत्पन्नतन्तूनामपत्यं दायमर्हति 11202 1) 
यदि उपर्युक्त अनधिकारियों में से कोई विवाह कर लेता है, तो उनकी सन्तान 
को उनका (उनके पिता को मिलने वाला) भाग दे देना चाहिए। 
यत्किञ्चित्मितरि प्रेते धन ज्येष्ठोऽधिगच्छति | 
भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालितः।।203।। 
पिता के मरने पर ज्येष्ठ भाई को मिलने वाले धन में से छोटे भाइयों के गुणी 
होने की स्थिति में उन्हें भी उनका भाग मिलना चाहिए | 
अविद्यानां तु सर्वेषामीहातश्चेद्धनं भवेत्‌ | 
समस्तत्र विभागः स्यादपित्र्य इति धारणा ।। 204 ।। 
पैतृक धन को छोड़कर सभी विद्वान्‌ भाइयों द्वारा अपने परिश्रम से (कृपि- 
वाणिज्य आदि द्वारा) अर्जित धन का सब में समान विभाजन करना चाहिए। 
विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत्‌ । 
aRt चैव माधुपकिकमेव च।।205।। 
विद्या से अर्जित, मित्रों से प्राप्त और विवाह में कन्या पक्ष से मिले तथा मधुपर्क 
दान से मिले धन पर केवल व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। 
भ्रातृणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकर्मणा। 
सनिर्भाज्यः स्वकादंशात्किञ्चिददत्वोपजीविनम्‌।। 20611 
जो भाई अपने श्रम से धन के उपार्जन में समर्थ हो और अपने भाइयों के भाग 
से कुछ लेना न चाहे, तो उस भाई को अपने अंश को कुछ निर्वाह योग्य धन देकर 
पृथक्‌ कर देना चाहिए | 
अनुपध्नन्ितृद्रव्यं श्रमेण यदुपार्जितम्‌। 
स्वयमीहितलब्धं तन्नाकामोदातुमर्हति।। 20711 
पिता के धन को विना गंवाये अपने श्रम से धन को उपार्जित करने वाला अपनी 
इच्छा न होने पर अपने भाइयों में बांटने को विवश नहीं है। 
tae तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्नुयात्‌। 
न॒तत्युत्रैर्भजेत्सार्थमकामः स्वयमर्जितम्‌ 11208 ।। 
पिता पहले न पाये हुए धन को यदि अपने परिश्रम से पाने में सफल हो गया, 
तो इच्छा न होने पर उस धन को तथा अपने उपार्जित धन को अपने पुत्रों में 
न बांटे | 
विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन्‌ पुनर्यदि। 
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्यैष्ट्यं तत्र न विद्यते 11209 11 
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एक बार विभाजन हो जाने के उपरान्त यदि भाई फिर एक साथ रहने लगते 
हैं और संयुक्त रूप से कारोबार करते हैं, तो फिर से विभाजन होने की स्थिति 
में सब बरावर भाग के अधिकारी हैं, बड़े भाई को कुछ अतिरिक्त पाने का अधिकार 
नहीं है। 
येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांश प्रदानतः। 
प्रियेतान्यतरोवापि तस्य भागो न लुप्यते।।2101। 
जिन भाइयों में छोटा अथवा बड़ा भाई अपना भाग पाने से (संन्यास ग्रहण 
करने अथवा घर छोड़ जाने के कारण) रह जाये अथवा मर जाये, तो भी उसका 
भाग लुप्त नहीं होता, अर्थात्‌ यदि वह लौट आता है, तो वह और मरे हुए के 
उत्तराधिकारी अपना भाग पाने के अधिकारी हैं। 
सोदर्याः विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः समम्‌। 
भ्रातरो ये च संसुष्टाः भगिन्यश्च सनाभयः । । 211 ।। 
किसी भाई के संन्यास ग्रहण कर लेने अथवा मर जाने पर शेष सभी सगे भाई 
और सगी बहिनें मिलकर पैतृक सम्पत्ति का समान भाग कर लें। 
यो ज्येष्टोविनिकुर्वीत लोभाद्भ्रातृन्यवीयसः। 
सोऽज्येष्ठो स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः।। 212 ।। 
लोभवश अपने छोटे भाइयों को ठगने वाले बड़े भाई को उसके अधिकार से 
वञ्चित करके राजा द्वारा उसे दण्डित करना चाहिए। 
सर्व एव विकर्मस्था नाईन्ति भ्रातरो धनम्‌। 
न चाऽदत्त्वाकनिष्ठेभ्योज्येष्ठः कुर्वीतयौतुकम्‌।। 2131। 
शास्त्रविरोधी आचरण करने वाले भाई अपने पैतृक धन के उत्तराधिकारी होने 
योग्य नहीं । ज्येष्ठ भाता को अपने से छोटों को उनका भाग दिये विना पैतृक धन 
का निवेश नहीं करना चाहिए। 
भ्रातुणामविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह | 
न पुत्रभागं विषमं पिता दद्यात्कथञ्चन ।। 214 ।। 
संयुक्त रूप से रहने वाले भाई यदि मिल-जुलकर धन का अर्जन करते हैं, तो 
उसके विभाजन में किसी को न्यून अथवा अधिक नहीं देना चाहिए। 
ऊर्ध्वं विभागाज्जातसतु पित्र्यमेव हरेद्धनम्‌। 
संसृष्टास्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तैः सह ।।2151। 
यदि पिता अपने जीवनकाल में ही अपने धन का पुत्रों में विभाजन कर दे 
और उसके उपरान्त पुत्र उत्पन्न हो जाये, तो उसका अधिकार केवल अपने पिता 
की बची हुई सम्पत्ति पर ही होता है। हां, जो भाई पिता के साथ रहते हों, उनके 
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साथ विभाजन किया जा सकता है। 
अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात्‌ । 3 
मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेखनम्‌ ।। 216 11 
सन्तानरहित पुत्र का दायभाग माता ग्रहण करे और माता के भी मरने पर 
उसे दादी ग्रहण करे। 
ऋणे धने च सर्वस्मिन्प्रविभक्ते यथाविधि। 
पश्चादूदुश्येत यत्किञ्चित्तत्सर्वं समतां नयेत्‌ 11217 11 
ऋण और धन का सभी भाइयों में विभाजन हो जाने के उपरान्त यदि कुछ 
नया पता चले, तो उसे भी बराबर बांट लेना चाहिए। 
वस्त्रं GER कृतान्नमुदकं स्त्रियः। 
योगक्षेम प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते 11218 1) 
वस्त्र, वाहन, आभूषण, पका अन्न, जल (कूप, वापी आदि), स्त्रियां तथा निर्वाह 
की अन्यान्य अत्यन्त उपयोगी वस्तुएं विभाज्य नहीं होतीं। 
अयमुक्तो विभागो वः पुत्राणां च क्रियाविधिः। 
क्रमशः क्षेत्रजादीनां द्यूतधर्मं निबोधत । 21911 
भृगुजी बोले-द्विजश्रेष्ठो | मैंने आपको औरस-क्षेत्रज आदि पुत्रों में पिता की 
सम्पत्ति के विभाजन से सम्बन्धित नियमों की सारी जानकारी दे दी है। अब मैं 
आप लोगों को द्यूत सम्बन्धी नियमों की जानकारी देता | 
यूतं mei चैव राजा राष्ट्रान्निवारयेत्‌। 
राज्यान्तकरणावेती दौ दोषी प्रथिवीक्षिताम्‌।।2201। 
राजा को अपने राज्य में द्यूत और समाह्वय (दोनों एक प्रकार के जुए) को 
नहीं चलने देना चाहिए। ये दोनों राजाओं के राज्य के विनाशक दोष हैं। 
प्रकाशमेतत्तास्कर्यं यद्देवनरासुराह्नयौ। 
तयोर्नित्यं प्रतीघाते नरपतिर्यत्नवान्भवेत्‌।। 221 ।। 
ये दोनों खुली डकैती के समान हैं और देवों, मनुष्यों तथा AGA का सर्वस्व 
हरण करने वाले हैं। अतः राजा को इन दोनों को दूर करने में सदैव यत्नशील 
होना चाहिए। 
अप्राणिभिर्यल्रियते तल्लोके द्यूतमुच्यते | 
प्राणिभिः क्रियतेयस्तु सः विज्ञेयः समाह्णयः। | 222 ।। 
निर्जीव वस्तुओं-कौडी, रुपया, पेसा-से हार-जीत का निश्चय करके खेला 
जाने वाला खेल जुआ कहलाता है और सजीव प्राणियों-पशु, पक्षी तथा A- 
पुरुष आदि--को दांव पर लगाकर खेला जातें वाला खेल समाह्वय कहलाता है। 
TR / 367 


CC-0. Nanaji Deshmukh Librar P, Jammu. Digitized by eGangotri 


ad समाहूयं चेव यः कुर्यात्कारयेत वा । 
तान्सर्वान्यातयेद्राजा शूद्रांश्च दिजलिडुनी:)1223 1) 
द्यूत और समाह्वय का आयोजन करने-कराने वालों को तथा द्विज के fre 
(शिखा, सूत्र) धारण करने वाले शूद्रो को राजा मरवा दे अथवा कठोर शारीरिक 
दण्ड दे। 
कितवान्कुशीलवान्क्रूरान्पापण्डस्थांश्च मानवान्‌ | 
विकर्मस्थान्‌शौण्डिकांश्च क्षिप्रं निर्वासयेत्युरात्‌ 11224 11 
जुआ खेलने वाले, धूर्त, क्रूर, पाखण्डी, घृणित कार्य करने वाले तथा शराबी 
मनुष्यों को राजा तत्काल अपने नगर से निर्वासित कर दे। 
एते राष्ट्रे वर्तमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः। 
विकर्म क्रिययानित्यं बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः।। 225 ।। 
वस्तुतः उपर्युक्त जुआरी, शराबी, राजा के राज्य में एक प्रकार के छिपे हुए 
डाकू होते हैं और वे सदैव अपने कुकर्मा से सीधे-सादे प्रजाजनों को सताते रहते 
Ë| 
यूतमेतसुराकल्पे दृष्टं बैरकरं महत्‌। 
तस्मादूयूतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धि मान्‌ । । 226 ।। 
प्राचीन इतिहास से यह सिद्ध होता है कि द्यूत खिलाड़ियों में शत्रुता उत्पन्न 
करने वाला अत्यन्त घृणित कृत्य है। अत: बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को तो हंसी-खुशी 
(मनोरंजन) के लिए भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। 
प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा तन्निषेवेत यो नरः। 
तस्य दण्डविकल्पः स्याद्यथेष्टं नृपतेस्तथा 11227 11 
गुप्त अथवा प्रकट रूप में जुआ खेलने वाले व्यक्ति को राजा यथोचित और 
यथेच्छित रूप से दण्डित करे। 
क्षत्रविद्‌ शूद्रयोनिस्तु दण्डं दातुमशक्नुवन्‌ । 
आनृण्यं कर्मणा गच्छेदिप्रो दद्याच्छन्नैः T: 11228 1 
यदि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दरिद्रता के कारण द्यूत खेलने के अपराध में पाये 
राजदण्ड का भुगतान करने में असमर्थ हों, तो राजा की सेवा करके उससे उऋण 
हो, परन्तु ब्राह्मण को धीरे-धीरे भुगतान करने की सुविधा जुटानी चाहिए। 
स्त्री बालोन्मत्तवृद्धानां दरिद्राणां च रोगिणाम्‌। 
शिफाविदलरज्ज्वाचे विदध्यान्नृपतिर्दमम्‌ । । 229 11 
स्त्री, बालक, पागल, वृद्ध, दरिद्रे और रोगियों के जुआ खेलने पर राजा उन्हे 
बेतों, चाबुकों और रस्सियों से पिटवाये और बंधवा कर रखे | 
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ये नियुक्तास्तुकार्येषु हन्युः कार्याणि कार्यिणाम्‌। 
धनोष्मणा पञ्चमानास्तान्निस्वान्कारयेन्तपः।। 23011 
द्यूत आदि रोकने के कार्य में लगे लोंग यदि धन की गरमी (रिश्वत खाकर) 
से इस रोग का निवारण न करके इसके प्रसारण में लगे हों, तो राजा को उनका 
सर्वस्व हरण करके उन्हें सेवा से निवृत्त कर देना चाहिए। 
कूटशासनकर्तृश्च प्रकृतीनां च दूषकान्‌। 
स्त्रीबालब्राह्मणघ्नांश्च हन्याद्‌ दिट्सेविनस्तथा ।। 231 ।। 
राजा के नकली चिह्न से स्वार्थ सिद्ध करने वालों, प्रजाजनों को भ्रष्ट करने 
वालों, स्त्रियों, बच्चों और ब्राह्मणों की हत्या करने वालों और शत्रु से मिले रहने 
वालों को राजा यथाशीघ्र मरवा डाले। 
तीरितं चानुशिष्टं च यत्र क्वचन यद्र वेत्‌। 
कृतं तद्धर्मतो विद्यान्न तद्भूयो निवर्तयेत्‌ | 1232 | 
जिस मामले का एक बार अन्तिम निपटारा कर दिया गया हो और यहां तक 
कि अपराधी दण्ड भोग चुका हो, उस मामले को किसी भी रूप में फिर से नहीं 
उठाने देना चाहिए। 
अमात्याः प्राड्विवाको वा यत्छुर्युःकार्यमन्यथा। 
तत्स्वयंनूपतिः कुर्यात्तान्सहस्तं च दण्डयेत्‌ 11233 l 
जो मन्त्री तथा वकील के माध्यम से वादी अथवा प्रतिवादी उस निपटे हुए 
मामले को फिर से उठाना चाहें, तो राजा इसकी अनुमति न दे और उलटे उन 
पर एक हजार रुपयों का दण्ड लगाये। 
ब्रह्महा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः। 
एते सर्वे प्रुथग्ज्ञेयाः महापातकिनो नराः।। 234 ।। 
ब्राह्मण को मारने वाला, मदिरा पीने वाला, चोर और गुरुपत्नी से व्यभिचार 
करने वाला, इत चारों को महापापी मनुष्य समझना चाहिए। 
चतुर्णामपि चैतेषां प्रायश्चित्तमकुर्वताम्‌। 
शरीरं धनसंयुक्तं दण्डं धर्म्यं प्रकल्पयेत्‌ 11235 1 
इन चारों द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित्त न करने पर राजा इन्हें धर्मपूर्वक 
शारीरिक और आर्थिक दण्ड दे। 
गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः | 
स्तेये$शवपदक कार्य ब्रह्मण्यशिराः पुमान्‌ । 12361 
गुरुपत्नी से व्यभिचार करने वाले, सुरा पीने वाले और चोरी करने वाले के 
माथे पर तप्त लौह से क्रमशः भग, सुरापात्र तथा कुत्ते के पैर का चिह्न अंकित 
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करना चाहिए। 
असम्भोज्याः स्यसंयाज्याः असम्पाठ्याविवाहिनः | 
चरेयुः पृथिवीं दीनाः सर्वधर्मबहिष्कृताः।।2371। 
उपर्युक्त तीनों प्रकार के व्यक्ति न तो पंक्ति में बिठाकर भोजन कराने योग्य 
हैं, न स्वाध्याय और यज्ञ-यागादि करने के अधिकारी हैं और न ही विवाह सम्बन्ध 
के योग्य हैं। सभी धर्मो से बहिष्कृत ये लोग दीन-हीन के रूप में ही इस धरती 
पर घूमते हैं। 
ज्ञातिसम्बन्धिनरत्वेते त्यक्तव्याः कृतलक्षणाः। 
निदे या निर्नमस्का रास्तन्मनो रनुशासनम्‌ । । 238 ।। 
महाराज मनु के अनुसार-इन चिक्नों-भग, सुरापात्र और कुत्ते के चिह्ठ-से 
अंकित व्यक्ति नाते-बिरादरी से त्यागने योग्य हैं । इन पर न तो दया करनी चाहिए 
और न ही ये नमस्कार करने के योग्य È | 
प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः सर्ववर्णाः यथोदितम्‌। 
नाड्या राज्ञा ललाटे स्यर्दाप्यासतूत्तमसाहसम्‌ | 1239 11 
शास्त्रविहित ढंग से प्रायश्चित्त करने वाले सभी वर्ण के लोगों के ललाट पर 
चिह्न नहीं लगवाने चाहिए । उन्हे केवल उत्तम साहस के रूप में दण्डित करना चाहिए | 
आग-सु ब्राह्मणस्यैव कार्यो मध्यमसाहसः। 
विवास्योवा भवेद्वाष्ट्रात्सद्रव्यः सपरिच्छदः।। 240 1 
ब्राह्मण द्वारा इस प्रकार के अपराध करने पर उसे 'मध्यम साहस' दण्ड देना 
चाहिए अथवा उसके धन-धान्यादि के साथ उसे देश से ही निकाल देना चाहिए। 
इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यऽकामतः। 
सर्वस्वहारयर्हन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ 11241 1 
ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य वों के लोगों द्वारा अनिच्छा (विवशता) से इन 
कामों के किये जाने पर राजा को उनका सर्वस्व हरण कर लेना चाहिए और यदि 
इच्छा से किये गये हों, तो उन्हें देशनिर्वासन का दण्ड देना चाहिए। 
ना ददीत नूपः साधुर्महापातकिनो धनम्‌। 
अददानस्तु तल्लोभात्तेन दोषेण लिप्यते 11.242 11 
धार्मिक राजा महापापी के धन को ग्रहण न करे। लोभवश इस धन को लेने 
वाला राजा पाप से ग्रस्त हो जाता है। 
अपु प्रवेश्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत्‌ | 
श्रुतवृत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत्‌ 11243 11 
चदि राजा महापापियों का दण्ड ले भी लेता है, तो उसे पानी से धोकर वरुण 
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के यज्ञ में लगा दे अथवा वेद-विद्या में निष्णात पण्डितों को दान में दे दे। 
ईशोदण्डस्य वरुणो राज्ञां दण्डधरोहि सः। 
ईशः सर्वस्य जगतो ब्राह्मणः वेदपारगः।।244।। 
जिस प्रकार दण्ड का स्वामी वरुण है और उसी के प्रतिनिधि के रूप में राजा 
को दण्ड देने का अधिकार है, उसी प्रकार वेद-विद्या में निपुण ब्राह्मण इस सारे 
संसार का स्वामी है। 
यत्र वर्जयते राजा पापकृद्भ्यो धनागमम्‌। 
तत्र कालेन जायन्ते मानवाः दीर्घजीविनः ।। 245 11 
जिस देश का राजा इस प्रकार के महापापियों के धन को ग्रहण नहीं करता, 
उस देश के निवासी बड़ी ही दीर्घ आयु वाले होते हैं। 
निष्पद्यन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विशां पृथक्‌ | 
बालाश्च न प्रमीयन्ते विकृतं न च जायते।।2461। 
पापियों के धन को न ग्रहण करने वाले के राज्य में धान्य प्रचुर परिमाण में 
उत्पन्न होते हैं, न बालक मरते हैं और न ही किसी अन्य प्रकार के विकार होते 
हैं। 
ब्राह्मणान्बाधमानं तु कामादऽऽवरवर्णजम्‌। 
हन्याच्चित्रैर्वधोपायैरुदेजनकरै्रपः  1॥ 24711 
जान-बूझकर ब्राह्मणों को पीड़ा देने वालों का, मार-पीट करने वालों का TAT 
शूद्र का राजा को भयानक उपायों से कठोरतापूर्वक दमन करना चाहिए। 
यावानऽवध्यस्य वधेत्तावान्वध्यस्य मोक्षणे। 
अधर्मोनृपतेर्दूष्टो धर्मस्तु विनियच्छतः।।248।। 
धर्मशास्त्र में अवध्यों के वध का जैसा पाप कहा गया है, वैसा ही वध्य को 
छोड़ने में भी राजा को पाप होता है।इस प्रकार दोनों स्थितियों में धर्म का उल्लंघन 
पाप है। . 
उदितोऽयं विस्तरशो मिथो विवदमानयोः। 
अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य FTA: 11249 1) 
भृगुजी बोले-विप्रो ! मैंने आपको अठारह प्रकार के मामलों के निपटाने की 
विधि बतलायी है। 
एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यक्कुर्वन्महीपतिः | 
देशानलब्धांल्लिप्सेत लब्धांश्च परिपालयेत्‌ ।।250।। 
राजा इस प्रकार के धर्मकायों को भली प्रकार देखता हुआ अप्राप्त देशों को 
पाने का और प्राप्तों की रक्षा करने का प्रयत्न करे। 
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सम्यडनिविष्टदेशस्तु कृतदुर्गश्च शास्त्रतः | 
कण्टकोद्धरणे नित्यमातिष्ठेद्यत्नमुत्तमम्‌ 11251 11 
अच्छी प्रकार से बसे देश में राजा को शास्त्रोक्त विधि से दुर्ग आदि वनवाकर 
शत्रुओं और डाकुओं के विनाश के लिए सर्वदा उत्तम यत्न करने चाहिए। 
रक्षणादार्यवृत्तानां कण्टकानां च शोधनात्‌ | 
नरेन्द्रास्त्रिदिवं यान्ति प्रजापालनतत्पराः।। 252 11 
साधु प्रकृति के प्रजाजनों की रक्षा और चोर-डाकुओं के विनाश से ही प्रजा 
पालन में तत्पर राजा स्वर्ग-लाभ करता है | 
आशसंस्तस्करान्यस्तु बलि गृह्णाति पार्थिव: | 
तस्य प्रक्षुभ्यते राष्ट्रं स्वर्गाच्च परिहीयते ।। 2531। 
प्रजा से कर उगाहने वाले और चोर-डाकुओं को दण्डित न करने वाले राजा 
के व्यवहार से प्रजा में क्षोभ फैल जाता है और वह राजा नरकगामी होता है। 
निर्भयं तु भवेदस्य राष्ट्रं बाहुबलाश्रितम्‌। 
तस्य तद्वर्धते नित्यं सिच्यमान इव द्रुमः।। 254 ।। 
जिस राजा के राज्य में उसके बाहुबल से राष्ट्र की प्रजा सुरक्षित रहती है, 
उस राजा का राज्य इस प्रकार बढ़ता है, जिस प्रकार नियमित रूप से सींचा गया 
वृक्ष बढ़ता है। 
दिविधास्तस्करान्विद्यात्हरन्‌ द्रव्याऽपहारकान्‌। 
प्रकाशाश्चाऽप्रकाशांश्च चारचक्षुर्महीपतिः।। 255 ।। 
प्रजा की देख-रेख करने वाला राजा गुप्तचरों के द्वारा गुप्त रूप से तथा प्रकट 
रूप में परद्रव्य के हरण करने वाले चोरों पर दृष्टि रखे। 
प्रकाशवञ्चकास्तेषां नाम पण्योपजीविनः। 
प्रच्छऱ्नवञ्चकास्त्वेते ये स्तेनाऽटविकादयः।। 256 ।। 
अनेक प्रकार का व्यापार करने वाले दुकानदार प्रकट चोर हैं तथा चोर और 
जंगलों में रहने वाले डाकू छिपे ठग हैं। 
उत्कोचकाश्चोपधिका पञ्चकाः कितवास्तथा । 
मड़लादेशवृत्ताश्च भद्राश्चेक्षणिकैः सह 11257 ॥। 
असम्यक्कारिणश्चैव महामात्राश्चिकित्सकाः। 
शिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः 11258 1] 
एवमादीन्विजानीयात्प्रकाशाल्लोककण्टकान्‌। 
निगूठचारिणश्चान्याननार्यालिङ्गिनस्तथा ।। 259 11 
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राजा को गुप्तचरों के द्वारा निम्नोक्त प्रकट चोरों की भी जानकारी रखनी 
चाहिए--1. रिश्वतखोर, 2. भय दिखाकर धन Vor वाले, 3. लुटेरे अथवा 
धोखेबाज, 4. FATEH, 5. राजा की ओर से भलाई होने की सूचना देकर धन लूटने 
वाले, 6. भद्र उपायों से ठगने वाले, 7. हस्तरेखाएं देखने वाले, 8. बुरा करने वाले 
(पुलिस आदि), 9. उच्च कर्मचारी, 10. चिकित्सक, 11. शिल्पकार, 12. धूर्त व्यक्ति 
और 13. वेश्याएं। 
इस प्रकार के प्रत्यक्ष रूप से प्रजा को ठगने वाला और आर्य वेश धारण करने 
वाले अनार्यो की जानकारी राजा को रखनी चाहिए। 
तान्विदित्वा सुचरितै्गढिस्तत्कर्मकारिभिः। 
चारेश्चानेकसंस्थानैः प्रोत्साद्य वशमानयेत्‌ ।। 260।। 
उनके ही जैसा काम करने वाले तथा अन्यान्य कई प्रकार की सूचनाएं देने वाले 
चरों के द्वारा राजा चोरों को पकड़वाकर अपने वश में करे। 
तेषां दोषानभिख्याप्य स्वे सवे कर्मणि तत्त्वतः N 
कुर्वीत शासनं राजा सम्यक्सारापराधतः।।2611। 
राजा को प्रकट-अप्रकट चोरों को पकड़वाकर उनके दोषों से उन्हें अवगत 
कराना चाहिए और फिर उनके दोष और सामर्थ्य के अनुसार उन्हें शारीरिक तथा 
आर्थिक दण्ड देना चाहिए। 
न हि दण्डादूते शक्यः कर्तु पापविनिग्रहः। 
स्तेनानां पापबुद्धीनां निभृतं चरतां क्षितौ 11262 11 
पृथ्वी पर साधुवेश में घूमने वाले चोर-डाकुओं और पापियों को दण्डित किये 
बिना पाप पर नियन्त्रण लगाना सम्भव नहीं | 
सभाप्रपापूपशाला वेशमध्यन्नविक्रयाः। 
च्तुष्पथाश्चैत्यवृक्षाः समाजा प्रेक्षणानि च 1 [263 ।। 
जीर्णोद्यानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि | 
शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च।।264।। 
एवं विद्यान्तुपो देशान्गुल्मैः स्थावरजडमेः N 
तस्करप्रतिषेधार्थ चौरैश्‍्चाप्यनुचारयेत्‌ (1265 11 
राजा को निम्नोक्त स्थानों पर तस्करी रोकने के लिए स्थिर (पक्की) और 
चलती-फिरती चौकसी-टुकड़ियां रखनी चाहिए और गुप्तचरों को भी नियुक्त 
करना चाहिए- 
1. लोगों के इकट्टे होने का स्थान, 2. ATS, 3. हलवाई की दुकान, 4. वेश्या 
का घर, 5. शराब की दुकान, 6. अनाज मण्डी, 7. चौराहा, 8. बड़े-बड़े और 
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सुप्रसिद्ध वृक्ष, 9. लोगों के मेले-ठेले के स्थान, 10. तमाशा दिखाने के ठिकाने, 
11. उजड़ी वाटिका, 12. घने वन, 13. शिल्पगृह, 14. बागृ-वगीचे, 15. सूने-उजड़े 
घर तथा 16. वन-उपवन। 
तत्सहायैरनुगतैर्नानाकर्मप्रवेदिभिः। 
विद्यादुत्सादयेच्चैव निपुणेःपूर्वतस्करेः।। 266 ।। 
राजा को चोरों के सहायकों तथा अनुवर्ती (सेवक) और उनके कार्यों (सें 
लगाना आदि) को जानने वाले, पहले स्वयं चोर रहे और अब राज्य की सेवा 
मं नियुक्त गुप्तचरों से डाकुओं की जानकारी लेकर उन्हें पकड़वाना या दण्डित 
करना चाहिए। इस प्रकार राजा को तस्करी का उन्मूलन करना चाहिए। 
भक्ष्यभोज्योपदेशैश्च ब्राह्मणानां च दशतिः | 
चौर्यकर्मापदेशैश्च कुर्युस्तेषां समागमम्‌ 11267 11 
राजा के जासूसों को चाहिए कि वे तस्करों को उत्तम भोजन खिलाने के बहाने 
से, ब्राह्मणों को दर्शनों के बहाने से और चोरों को चोरी आदि साहसिक कार्यो 
को करने के बहाने से निर्धारित स्थान पर लाकर उन्हें THAT दें। 
ये तत्र नोपसर्पेयुर्मूलप्रणिहिताश्च ये । 
तान्य्रसह्य नुपो हन्यात्‌ समित्रज्ञातिबान्धवान्‌। । 268 ।। 
जो तस्कर पकड़े जाने की आशंका से जासूसों के चक्कर में न आयें और 
गुप्तचरों के साथ रहते हुए भी चालाकी और सावधानी से बच निकलते रहें, राजा 
उन्हें सैनिक भेजकर बलपूर्वक पकड़वा ले और उनके मित्रों तथा जाति-वन्धुओं 
सहित उनका वध करवा दे। 
न होढेन बिना चौरं घातयेद्धार्मिको Tt | 
सहोढं सोपकरणं च घातयेदविचारयन्‌ 11269 11 
धार्मिक राजा को चोरी के अपराध के सिद्ध न होने पर (प्रमाण न मिलने पर) 
चोर को मृत्युदण्ड नहीं देना चाहिए । चोरी का प्रमाण प्रत्यक्ष देखते ही राजा को 
बिना अधिक सोच-विचार किये चोर का वध करा देना चाहिए। 
ग्रामेष्वपि च ये किज्चिच्चौराणां भक्तदायकाः। 
भाण्डावकाशदाश्चैव सर्वांस्तानपि घातयेत्‌ 11270 11 
राजा को तस्करों को गांव में भोजन, पात्र, शरण और आश्रय आदि देने वाले 
सभी लोगों को भी मरवा डालना चाहिए। 
राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतां सामस्तांश्‍चेव चोदितान्‌। 
अभ्याघातेषु मध्यस्थांशिष्याञ्चौरानिवरुतम्‌ । । 271 ।। 
राष्ट्र की रक्षा के लिए नियुक्त (पुलिस) तथा सीमा की सुरक्षा के लिए नियुक्त ' 
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(सेना) में भी जो अधिकारी तस्कर कर्म से गुप्त रूप में संलग्न हों अथवा तस्करों 
को शरण देते हों, उन्हें भी राजा यथाशीघ्र मरवा डाले। 
यश्चापि धर्मसमयात्रच्युतो धर्मजीविनः। 
दण्डेनेव तमप्योषेत्‌ स्वकाद्धर्माद्धि विच्युतम्‌।। 272।। 
न्याय के आसन पर बैठे व्यक्ति के चरित्रभ्रष्ट होने पर राजा को उस पतित 
व्यक्ति को भी दण्ड से पीडित करना चाहिए | 
ग्रामघाते हिताभड़े पथियोषाभिमर्शने। 
शक्तितोनाभिधावन्तोनिर्वास्याः सपरिच्छदाः।। 273 ।। 
गांव को लूटने वालों, आग लगाने वालों, राह चलती स्त्री को छेड़ने वालों 
को पकड़ने के लिए आसपास रहने वाले जो लोग सहयोग नहीं करते, राजा को 
उन्हें सपरिवार अपने राज्य से निकाल देना चाहिए। 
राज्ञः कोषोपहर्तृश्च प्रतिकूलेषु च स्थितान्‌ । 
' घातयेद्विविधैर्दण्डैररीणां चोपजापकान्‌।।274।। 
राजा के खजाने में चोरी करने वालों, आज्ञा का उल्लंघन करने वालों तथा 
शत्रु को भेद देने वालों को राजा अनेक घातक दण्डों से मरवा डाले। 
सन्धिं छित्त्वा तु ये चौर्य रात्रौ कुर्वन्ति तस्कराः। 
तेषांछित््वा TM हरती तान्‌ शूले विनिवेशयेत्‌।।275।। 
रात में घरों में संध लगाकर चोरी का दुस्साहस करने वाले डाकुओं के हाथ 
कटवाकर राजा उन्हें सूली पर चढ़ा दे। 
अंगुलीर्रन्यिमेदस्य छेदयेत्प्रथमे ग्रहे। 
द्वितीये हस्तचरणौ तूतीये वधमर्हति।।2761। 
गांठ काटने वाले,(जेबकतरे) को पहली बार चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी 
अंगुलियां और दूसरी बार हाथ-पैर काट डालने चाहिए और तीसरी वार उसे 
मृत्युदण्ड देना चाहिए। 
अग्निदान्भक्तदांश्चैव तथा शस्त्रावकाशदान्‌ | 
सन्निधातुंश्चेव मोषस्य हन्याच्चौरमिवेश्वरः।।277।। 
राजा को इन चोरों को अग्नि, भोजन, शस्त्र, बस्त्र और आश्रय देने वालों तथा 
इनके समीप रहने वालों को भी चोरों के समान मरवा डालना चाहिए। 
तडागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धवधेन वा। 
यद्वापि प्रतिसंस्कुर्याद्‌ दाप्यस्तूत्तमसाहसम्‌।। 278 ।। 
तालाब तोड़ने वाले को प्राणदण्ड देना चाहिए अथवा पानी में डुबो देना 
चाहिए। यदि तोड़ने वाला जड़वाने को प्रस्तुत हो, तो उस पर उत्तम साहसिक 
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(एक सहस्र पण) दण्ड लगाना चाहिए | 
कोष्ठागारमायुधागारं देवतागारभेदकान्‌। 
हर्त्यश्वरथहतृश्च हन्यदेवाऽविचारयन्‌।। 279 11 
राजा के धान्यागार (गोदाम), शस्त्र भाण्डार तथा देवस्थानों के तोड़ने वालों 
तथा हाथी, घोड़े और रथों को चुराने वालों को बिना सोचे-विचारे ही मृत्युदण्ड 
दे देना चाहिए। 
यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदकं हरेत्‌। 
आगमंवाप्यपां भिन्यात्स दाप्यः पूर्वसाहसम्‌ | 1280 ।। 
पहले से बने तालाब के पानी को चुरा लेने (दूसरों को उपयोग से वञ्चित 
करने) बाले तथा जलों के स्रोतों को तोड़ देने वाले, इस प्रकार तालाब आदि को 
सुखा देने वाले पर एक सहस्र Wit का दण्ड देना चाहिए। 
समुत्सृजेद्राजमार्गे यरत्वऽमेध्यमनापदि | 
स॒ दौ कार्षापणौ दद्यादमेध्यं चाशुशोधयेत्‌ | । 281 11 
रोग-दुःख की स्थिति को छोड़कर सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले पर दो कार्षापण 
का दण्ड लगाना चाहिए और तत्काल मैला उठवा लेना चाहिए। 
आपद्गतोऽथवा Tat गर्भिणी बाल एव ar) 
परिभाषणमर्हन्ति तच्च शोध्यमिति स्थितिः 11282 11 
संकट में पड़ा (रोगग्रस्त), वृद्ध, गर्भवती स्त्री तथा बालक आदि द्वारा सड़क 
पर कूड़ा फेंकने पर उन्हें केवल धमकाना चाहिए और मैला उठवा लेना 
चाहिए-यही शास्त्र की मर्यादा है। 
चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्या प्रचरतां दमः। 
अमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु च मध्यमः 11283 11 
गलत ढंग से उपचार करने वाले (नीमहकीम) चिकित्सकों को भी दण्डित 
करना चाहिए | पशु-पक्षियों का गलत ढंग से इलाज करने वालों को 'प्रथम' और 
मनुष्यों का गलत इलाज करने वालों पर 'मध्यम' दण्ड लगाना चाहिए। 
संक्रमध्यजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः। 
प्रतिकुर्याच्च तत्सर्व पञ्चदद्याच्छतानि च 11284 ।। 
नदी आदि पार करने के लिए बनाया लकड़ी का पुल, ध्वज की लकड़ी तथा 
प्रतिमा (लकड़ी-पत्थर की मूर्ति) को तोड़ने वाले को उन्हे फिर से बनवाने का 
निर्देश देना चाहिए और उन पर पांच सौ पणां का दण्ड लगाना चाहिए। 
अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा। 
मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमसाहसः।।285।। 
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अच्छे पदार्थों को दूषित करने, तोड़ने और मणियों को बुरे ढंग से बींधने वालों 
पर हजार पणों का दण्ड लगाना चाहिए। 
समैर्हि विषमं वस्तु चरेदैमूल्यतो5पि वा। 
समाप्नुयाद्दमं पूर्व नरोमध्यममेव वा।। 2861 
बराबर मूल्यों से घटिया अथवा कम परिमाण में वस्तु बेचने वाले व्यापारी 
को पूर्व साहस' अथवा 'मध्यम साहस' दण्ड देना चाहिए। 
बन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गे निवेशयेत्‌ | 
दुःखिताः यत्न दृश्येरन्विकृताः पापकारिणः।। 287 1 
राजा को ऐसे स्थानों (यातायात के मार्गो) पर बन्धन गृह बनवाने चाहिए, 
जहां से गुजरते हुए चोर-डाकुओं और अत्याचारियों के शिकार दुखी लोग अपने 
सताने वालों को सड़ता हुआ देख सकें। 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम्‌ | 
द्वाराणां चैव भङ्क्तारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ 11288 ।। 
दीवार के तोड़ने वाले, खाइयों को भरने वाले (शत्रु के आने का मार्ग 
बनाने वाले) और द्वारों को तोड़ने वाले को शीघ्र ही देश से निर्वासित कर देना 
चाहिए। 
अभिचारेषु सर्वेषु कर्त्तव्यो दिशतो दमः। 
मूलकर्मणि चानाप्तेः फृत्ासु विविधासु च।। 289 | \ 
सभी प्रकार के अभिचारों (मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि) के प्रयोक्ता 
को दो सौ पणों का दण्ड देना चाहिए । इसी प्रकार विविध कृत्याओं (दुष्ट प्रयोगों) 
के अनुष्ठान करने वाले-भले ही मूलकर्म से अभीष्ट व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो-को 
भी दो सौ पणों का दण्ड देना चाहिए। 
अबीजविक्रयी चेव बीजोत्कृष्टं तथैव च। 
मर्यादाभेदकश्चैव विकृतं प्राजुयाबधम्‌।।2901। 
निस्सार (थोथे) बीज को अथवा उत्कृष्ट वीज में घटिया बीज मिलाकर बेचने 
वाले तथा परम्परागत आचार नियमों के रूप में मर्यादा भंग करने वाले दुष्ट 
व्यक्ति को मृत्युदण्ड देना चाहिए। 
सर्वकण्टकपापिष्ठं हेमकारं तु पार्थिवः। 
प्रवृत्तमानमन्याये छेदयेल्लवशः ्षुरेः।। 2911 
सभी पापियों के शिरोमणि सुनार के अन्याय करने पर (शुद्ध के स्थान पर खोटा 
माल देना, खोट अधिक मिलाना तथा कम तोलना आदि) राजा को चाकुओं से 
उसकी बोटी-बोटी कटवा डालनी चाहिंए। 
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सीताद्रव्यापहरणे शास्त्राणामीषधस्य च। 
कालमासाद्यकार्य च राजा दण्डं प्रकल्पयेत्‌ । । 292 1) 
हल, कुदाल आदि WAT, द्रव्यो और ओपधियों के चुराते समय अपराधी द्वारा 
किये गये अपराध की स्थिति और मात्रा को देखकर उसके अनुरूप ही उनके लिए 
राजा को दण्ड का विधान करना चाहिए। 
राम्यमात्यौ पुरं राष्ट्रं कोशदण्डौ सुहत्तथा। 
सप्तप्रकृतयो ह्येताः TAF राज्यमुच्यते । । 293 ।। 
राजा, मन्त्री, नगर, राष्ट्र, कोश, दण्ड (अधिकार) तथा मित्र--राज्य की ये सात 
प्रकृतियां ही राज्य के सात अंग कहलाते हैं। 
सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम्‌ 
पूर्व पूर्व गुरुतरं जानीयादूव्यसनं महत्‌ ।। 294 ।। 
राज्य की उपर्युक्त सात प्रकृतियों में से क्रम से पूर्व-पूर्व पर आये संकट को 
अपेक्षाकृत अधिक चिन्तनीय (विषम) संकट समझना चाहिए | 
सप्ताङ्गस्येह राज्यस्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डवत्‌ | 
अन्योऽन्यगुणवैशिष्यान्न किञ्चिदतिरिच्यते 11295 | 
जिस प्रकार तीन डण्डे एक-दूसरे के सहारे से खड़े रहते हैं, उसी प्रकार राज्य 
की सात प्रकृतियां भी एक-दूसरे के सहारे टिकी रहती हैं अर्थात्‌ यद्यपि पूर्व-पूर्व 
पर आया संकट अधिक विषम होता है, तथापि इससे यह न समझना चाहिए 
कि इन सातों में किसी का महत्त्व कम है | वस्तुतः सातों की समन्वित स्थिति में 
ही राज्य सुस्थिर एवं सुरक्षित रहता है। 
तेषु तेषु च कृत्येषु यत्तदङ्गं विशिष्यते। 
येन यत्साध्यते कार्य तत्तस्मिन्श्रेष्ठमुच्यते । । 296 ।। 
सातों अंगों में जिसका जिस समय प्रयोग होता है, उस समय उसकी विशेषता 
बढ़ जाती है। जिससे जिस समय प्रजा का कार्य सिद्ध होता है. उस समय वही 
श्रेष्ठ कहलाता है। 
चारेणोत्साहयोगेन विक्रययैव च कर्मणाम्‌ 
स्वशक्ति परशक्ति च नित्यं विद्यान्महीपतिः । । 297 ।। 
चरों, उत्साह की अपेक्षा करने वाले कर्मों (युद्ध आदि) तथा विशिष्ट कार्यो 
के सम्पादन से राजा को सदैव अपनी और अपने शत्रु की शक्ति को तौलते रहना 
चाहिए। 
पीडनानि च सर्वाणि व्यवसनानि तथैव वा। 


आरभेत ततः कार्य संचिन्त्यगुरुलाघवम्‌।। 298 ।। 
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राजा को सम्भावित सभी प्रकार की व्यथाओं, कष्टों, बाधाओं, महत्ता और 
हीनता को सोचकर ही किसी कार्य को प्रारम्भ करना चाहिए। 
आरभेतैव कर्माणि श्रान्तःश्रान्तः पुनःपुनः | 
कर्मण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीर्निषेवते 11299 11 
एक कार्य की पूर्ति के उपरान्त विश्राम लेकर राजा को पुनः दूसरे-तीसरे कार्य 
को आरम्भ करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्मा के प्रारम्भ करने में लगे पुरुष को 
ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। 
कृतं त्रेतायुगं चैव द्वापरं कलिरेव च। 
राज्ञोवृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते ।।300।। 
सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग राजा की ही चेष्टाओं के नाम हैं | वस्तुतः 
राजा ही युग है, अर्थात्‌ वह जिस प्रकार से राज्य की व्यवस्था करता है, उसी 
प्रकार का नाम युग को मिल जाता है। 
कलिः प्रसुप्तो भवति सः ALATA युगम्‌। 
कर्मस्वभ्युद्यतस्त्रेता विचरंस्तु कृतं युगम्‌।।301॥। 
राजा के निरुद्यम होने, जागने, कर्मानुष्ठान में उद्यत होने तथा शास्त्रानुकूल 
कर्मानुष्ठान करने का नाम ही क्रमशः कलियुग, द्वापर, त्रेता और सत्ययुग È | 
इन्द्रस्यार्कस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च। 
चन्द्रस्याग्नेः प्रथिव्याश्च तेजोबूत्तं तपश्चरेत्‌।।3021। 
इन्द्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चन्द्र, अग्नि और पृथ्वी के सामर्थ्यरूप कर्मों का 
निर्वाह राजा को करना चाहिए। 
वार्षिकांश्चतुरो मासान्यथेन्द्रो$मिप्रवर्षति । 
तथाभिवर्षेत्राष्ट्र॑ कामैरिन्द्रब्रतं चरन्‌ । 1303 11 
जिस प्रकार वर्ष के चार महीनों--चौमासा-में इन्द्र वर्षा करता है, उसी प्रकार 
राजा को अपने राज्य में अभीष्ट पदार्थों की वर्षा करनी चाहिए। 
अष्टीमासान्यथादित्यस्तोयं हरति रश्मिभिः। 
तथा हरेत्करराष्ट्रान्नित्यमर्क्रतं हि तत्‌ 11304 1 
जिस प्रकार आठ महीने सूर्य अपनी किरणों से धरती से जल ग्रहण करता 
है, उसी प्रकार राजा को प्रजा से कर की वसूली करनी चाहिंए। 
प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः। 
तथा चारैः प्रवेष्टव्यं व्रतमेतद्धि मारुतम्‌।।305।। 
जिस प्रकार वायु सभी प्राणियों में प्रवेश करके घूमता रहता है उसी प्रकार 
राजा को दूतो के द्वारा सभी प्रजाजतों की मनोवृत्ति की जानकारी रखनी चाहिए। 
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यथायमः प्रियदेष्यो प्राप्तेकाले नियच्छति | 
तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमद्रतम्‌।।306।। 
जिस प्रकार यमराज समय आने पर प्रिय अथवा अप्रिय सभी को समान रूप 
से अपना ग्रास बनाता है, उसी प्रकार राजा को अपराध करने वाले अपने मित्रों 
और शत्रुओं को एक-समान दण्डित करना चाहिए | 
वरुणेन यथा पाशैर्बद्ध एवाभिदृश्यते | 
तथा पापान्निगुह्णीयाद्‌ व्रतमेतद्धि वारुणम्‌ | 1307 11 
जिस प्रकार वरुणदेव पापियों को अपने पाशों में बांधकर रखते हैं, उसी प्रकार 
राजा को भी पापियों को अपने बन्धन में डालकर रखना चाहिए | 
परिपूर्ण यथा चन्रं दृष्ट्या हष्यन्ति मानवा: | 
तथाप्रकृतयो अस्मिन्‌ सः चान्द्रवतिकोनृपः 11308 ।। 
जिस प्रकार लोग पूर्ण (पूर्णमासी की रात्रि को) चन्द्र को देखकर प्रसन्न होते हैं, उसी 
प्रकार राजा को देखकर प्रजा का प्रसन्न होना ही राजा द्वारा चन्र ब्रत को निभाना है। 
प्रतापयुक्त स्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकर्मसु । 
दुष्टसामन्तहिंस्रश्च तदाग्नेयं व्रतं AT 11309 11 
पापियों के लिए सदैव जाज्वल्यमान और दाहक होना तथा दुष्ट सामन्तों के 
लिए हिंसक होना ही राजा का आग्नेय ब्रत है। 
यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम्‌। 
तथा सर्वाणि भूतानि बिभ्रतः पार्थिवं व्रतम्‌ ।। 310 11 
जिस प्रकार पृथ्वी सभी प्राणियों को समान रूप से धारण करती है उसी प्रकार 
सभी प्राणियों का समान रूप से पालन-पोषण करना राजा का 'पृथ्वी धर्म' कहलाता हे l 
एतैरुपायेरन्येश्च युक्तो नित्यमतन्द्रितः। 
स्तेनान्राजा निगुल्णीयात्स्वराष्ट्रे पर एव च 11311 1) 
राजा को सदैव उत्साही बने रहकर इन तथा अन्यान्य उपायों से अपने राज्य 
के चोरों और दूसरे राज्यः में भाग गये विद्रोहियों को पकड़वाना चाहिए। 
परामप्यापदं प्राप्तो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत्‌ 
ते ह्येनं कुपिताः हन्युः सद्यः सबलवाहनम्‌ । । 312 ।। 
घोर संकट (दुर्भिक्ष, कोशक्षय, प्रबल शत्रु का आक्रमण) में पड़े हुए राजा को 
भी ब्राह्मणों को रुष्ट नही करना चाहिए, क्योंकि रुष्ट ब्राह्मण सेना और वाहन 
सहित राजा को नष्ट कर देते हैं। 
यैः कृतः सर्वभक्षोऽग्निरपेयश्च महोदधिः। 
क्षयीचाप्यायितः सोमः को न नश्येत््रकोप्य तान्‌।।313 1) 


380 / मनुस्मृति ति 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP? Jammu. Digitized by eGangotri 


जिन ब्राह्मणों ने अग्नि को सर्वभक्षी, समुद्र को खारा (अपेय) और क्षयी (रोगी) 
चन्द्र को अमृतमय बना दिया, उत समर्थ ब्राह्मणों को रुष्ट करने से भला कौन 
रुष्ट नहीं होगा? 
लोकानन्यान्सुजेयुर्य लोकपालांश्च कोपिताः। 
देवान्कुर्युरदेवांश्च कः क्षिण्वस्तान्समुध्नुयात्‌ १1३14 ।। 
जिन्होंने क्रुद्ध होने पर दूसरे लोकों और दूसरे लोकपालों की सृष्टि कर दी और 
देवों को अदेव (अपूज्य) बना दिया, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को पीड़ित करने से कौन 
उन्नत हो सकता है? 
यामुपाश्रित्य तिष्टन्ति लोकाः देवाश्च सर्वदा। 
ब्रह्म चैव धनं येषां को हिंस्यात्ताञ्जिजीविषुः।।3151। 
देवता और लोक जिन ब्राह्मणों के सहारे टिके हुए हैं और वेद ही जिनका 
धन है, अपने जीने की इच्छा करने वाला ऐसा कौन मूर्ख है, जो उन्हें दुःख देने 
का दुस्साहस करेगा? 
अविद्वांश्च विद्वांश्च ब्राह्मणोदैवतं महत्‌ । 
प्रणीतश्चाऽप्रणीतश्च यथाऽग्निर्दैवतं महत्‌ 11316 | 
जिस प्रकार प्रणीत (यज्ञ-यागादि पवित्र स्थानों में जलाया) तथा अप्रणीत 
(शमशानादि अपवित्र स्थलों में जलाया) सदैव पवित्र और महान्‌ देवता है, उसी 
प्रकार ब्राह्मण विद्वान्‌ हो अथवा मूर्ख, बड़ा भारी देवता (पूजनीय) है। 
श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति । 
हूयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवर्धते ।।317।। 
तेजस्वी अग्नि श्मशानों में शवों को जलाता हुआ भी दोषयुक्त नहीं होता, वही 
यज्ञ-यागादि में हवन आदि से पुनः वृद्धि को पाता है एवं तेजस्वी हो जाता है। 
एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु 
सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत्‌ 11318 1 
इसी प्रकार ब्राह्मण भले ही कई प्रकार के कुत्सित कर्म करते दिखाई क्यों न 
दें, परन्तु फिर भी वे देवाधिदेव होने के कारण परम पूज्य हैं। 
्षत्रस्यातिप्रवृद्धस्य ब्राह्मणान्प्रति सर्वशः। 
ब्रह्मणैव सन्नियन्तृ AAA हि ब्रह्मसम्भवम्‌॥। 319 || 
ब्राह्मणों को पीड़ा देने में प्रवृत्त क्षत्रियो को प्रबुद्ध ब्राह्मण ही नियन्त्रण में रखें, 
क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा सुसंस्कृत (पथ-प्रदर्शित) क्षत्रिय ही आगे बढ़ पाते हैं। 
अद्भ्योऽगिनर््रहतःक्षत्रमश्मनो लोहमुत्यितम्‌। 
तेषां सर्वत्रगं तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति [1320 l 
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जल, ब्राह्मण और पत्थर से क्रमशः उत्पन्न अग्नि, क्षत्रिय और लोहे (लोहे के 
शस्त्रो का) का तेज और सभी स्थानों पर अपनी तीब्रता दिखाते हैं, परन्तु अपने 
उत्पन्न करने वाले कारणों से शान्त हो जाते हैं। 
नाउब्रह्म क्षत्रमुध्नोति नाऽक्षत्रं ब्रह्मवर्धते | 
बर्क्षत्रं च संयुक्तमिह चामुत्र वर्धते 1॥ 321 11 
न तो ब्राह्मणरहित क्षत्रिय और न ही क्षत्रिय के बिना ब्राह्मण उन्नति कर 
सकता है । वस्तुतः दोनों-ब्राह्मण और क्षत्रिय-मिलकर ही इस लोक तथा 
परलोक में वृद्धि पाते हैं। 
दत्त्वा धन तु विप्रेभ्यः सर्व दण्ड समुत्यितम्‌। 
पुत्रे राज्यं समासज्य कुर्वीत प्रयाणं रणे 11322 11 
ब्राह्मण को दण्ड से प्राप्त धन देकर और पुत्र को अपना राज्य सौंपकर राजा 
को रण में प्रस्थान करना चाहिए और वहीं प्राण छोड़ देने चाहिए। 
एवं चरन्सदा युक्तो राजधर्मेषु पार्थिवः। 
हितेषु चेव लोकस्य सर्वान्भृत्यान्नियोजयेत्‌ ।। 323 ।। 
राजा को इस प्रकार राजधर्म का पालन करते हुए सभी प्रजाजनों के हित के 
लिए सभी नौकरां की योजना करनी चाहिए। 
एषोऽखिलः कर्मविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः | 
इमं कर्मविधि विद्विक्रमशो वेश्यशूद्रयोः।। 324 ।। 
विप्रो ! मैंने आप लोगों को राजा के सभी सनातन कर्तव्य-कर्मो की विधि 
बतायी है। इन्हें ही आप लोगों को वैश्यां और शूद्रो के कर्तव्य-कर्म समझना 
चाहिए। 
वैश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहम्‌। 
वार्ताया नित्ययुक्तः स्यात्‌ पशूनां चेव रक्षणे 11325 1 
वैश्य को यज्ञोपवीत संस्कार करके विवाह करना चाहिए और उसे पशुपालन 
तथा व्यापार-कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। 
प्रजापतिर्हि वैश्याय सृष्ट्वा परिददे पशून्‌। 
ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वाः परिददे प्रजाः।। 32611 
ब्रह्माजी ने ही पशुओं को उत्पन्न करके वैश्य को सौंपा है। उन्होंने ही ब्राह्मण 
तथा राजा को प्रजा की रक्षा का कार्य भी सौंपा है। 
न च वैश्यस्य कामः्यान्न रक्षेयं पशूनिति 
वैश्येचेच्छति नान्येन रक्षितव्या कथञ्चन | 1327 ।। 
वैश्य को पशुरक्षा के अपने कर्तव्य-कमों के निर्वाह न करने का कभी सोचना 
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ही नहीं चाहिए और वैश्य के ऐसा करने पर भी कभी किसी दूसरे (वर्ण वाले) 
को यह काम नहीं करना चाहिए। 
मणिमुक्ताप्रवालानां लौहानां तांतवस्य च। 
गन्धानां च रसानां च विद्यादर्ध बलाबलम्‌ ।। 328 ।। 
मणि, मोती, मूंगा, कपड़ा, कपूर आदि गन्ध और लवण आदि रसों, गुण-दोषां 
और उनके भाव में उतार-चढ़ाव की जानकारी भी वैश्य का कर्तव्य-कर्म है। 
बीजानामुप्तिविच्च स्यात्षेत्रदोषगुणस्य च। 
मानयोगं च जानीयात्तुलायोगांश्च सर्वशः।।329।। 
बीजों के बोने की विधि, खेत के गुण-दोषों और सब प्रकार के नाप-तोलों की 
जानकारी भी वैश्य को ही रखनी चाहिए। ` 
सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान्‌। 
लाभालाभञ्च पण्यानां पशूनां परिवर्धनम्‌ ।। 330 1) 
भृत्यानां च भूतिं विद्यादभाषाश्च विविधा नृणाम्‌ | 
द्रव्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च 1133111 
वैश्य को विभिन्न अन्नों के अच्छे-बुरे का हाल, विभिन्न देशों में उसके 
गुण-दोपों, सस्ते-महंगे भावों, बिकने वाले पदार्थों के हानि-लाभ तथा पशुओं की 
वृद्धि के उपाय, नौकरों के वेतन के भुगतान का तरीक़ा, अनेक लोगों की भाषाएं, 
अनेक वस्तुओं के भण्डारण की विधि और क्रय-विक्रय का ढंग आना चाहिए | 
धर्मेण च द्रव्यवृद्धावातिष्ठेद्यत्नमुत्तमम्‌ । 
दद्याच्च सर्वभूतानामन्ममेव प्रयत्नतः।।332।। 
वैश्य धर्मपूर्वक अपने धन की वृद्धि में यत्नशील रहे तथा उसे सभी प्राणियों 
को अन्न पहुंचाने के लिए भी यत्नशील रहना चाहिए। 
विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम्‌। 
शुश्रूषे तु शूद्रस्य धर्मो नैश्रेयसः परः।।333।। 
शूद्र का धर्म ही वेद के जानने वाले विद्वान्‌, यशस्वी एवं गृहस्थ ब्राह्मणों की 
सेवा करना है। f 
शुचिरुत्कृष्टशुश्रूषुर्मुदांगा5नहकूतः | 
ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टा जातिमश्नुते ।। 334 ।। 
पवित्र, स्वच्छ, आचारवान्‌, परिश्रमी, विनम्र, अहंकाररहित और नित्य 
ब्राह्मणों की सेवा करने वाला शूद्र भी उच्च जाति को प्राप्त कर लेता है। 
एषोऽनापदि वर्णानामुक्तः कर्मविधिः शुभः। 
आपद्यपि हि यस्तेषां क्रमशास्तं निबोधत 11335 ।। 
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भृगुजी बोले-विप्रो ! मैने अभी आपको चारों वर्णो 
(आपत्तिरहित समय में) का परिचय दिया है। अब 
आपतकालीन धर्मों की जानकारी SAT | 


सामान्य धर्मों 


के 
मैं आपको उनके 


॥ नवम अध्याय समाप्त ।। 
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दशम अध्याय 


अधीयीरस्त्रयो वर्णाः स्वकर्मस्थाः दिजातयः। 
ररूयाद्‌ ब्राह्मणारत्वेषां नेतराविति निश्चयः।।1।। 
अपने कर्मो को विधिपूर्वक करते हुए तीनों वर्णों-ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
घैश्य--के लोग वेद-विद्या पढ़ें वेद-विद्या पढ़ाने का कार्य ब्राह्मण ही करे, क्षत्रिय 
और वैश्य नहीं-यही शास्त्र की मर्यादा है। 
सर्वेषां ब्राहमणो विद्याद्‌ वृत्त्युपायान्यथाविधिः । 
रब्रयादितरेभ्यश्च स्वयं चैव तथा भवेत्‌।।21। 
ब्राह्मण को सभी वर्णों के जीवन के उपायों को शास्त्रोक्त विधि से स्वयं जानना 
और उन वर्ण वालों को बतलाना चाहिए | इसके साथ-ही-साथ ब्राह्मण को स्वयं 
भी अपने कर्तव्य-कर्मो का पालन करना चाहिए | 
देशेष्यात्प्रकृतिश्रेष्ठ्यान्नियमस्य च धारणात्‌। 
संस्कारस्य विशेषाच्च वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः | 13 11 
विशेषतः स्वभाव की श्रेष्ठता, नियमों के पालन करने तथा संस्कारों की 
अधिकता के कारण ब्राह्मण सभी वर्णो का स्वामी है। 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यस्त्रयो वर्णादिजातयः। 
चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नारित तु पञ्चमः।।4 1। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-ये तीन वर्ण द्विजाति हैं चौथी एक जाति शूद्र है । 
इन चारों के अतिरिक्त पञ्चम वर्ण कोई नहीं। 
सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षातयोनिषु । 
आनुलोम्येन सम्भूता जात्या ज्ञेयस्त एव ते।।5।। 
ब्राह्मण आदि चारों वर्णा की अपने ही समान वर्णी की सर्वथा पवित्र (किसी 
से यौन सम्बन्धरहित) पत्नियों से उत्पन्न होने वाली सन्तान अपनी-अपनी ही 
जाति को धारण करती È | 
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स्त्रीष्यनन्तरजातासु दिजैरुत्पादितान्सुतान्‌ । 
सदूशानेव तानाहुर्मातृदोषविगर्हितान्‌ 116 1 
द्विजों द्वारा अपने क्रम से हीन जाति की स्त्रियों से (ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिया से 
तथा क्षत्रिय द्वारा वैश्या से) उत्पन्न सन्तान माता के दोष के कारण पतित होती 
हे। 
ब्राह्मणाद्‌ वेश्यकन्यायाः अम्बष्ठो नाम जायते। 
निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते L7 
ब्राह्मण द्वारा वैश्य कन्या से उत्पन्न किया जाने वाला वालक 'अम्बप्ठ' और 
शूद्र कन्या से उत्पन्न किया जाने वाला वालक 'निषाद' तथा 'पारशव' कहलाता 
हे। 
क्षत्रियाच्छूद्र कन्यायां क्रूराचारविहारवान्‌। 
क्षत्रशूद्र वपुर्जन्तुरुग्रो नाम प्रजायते ।।8।। 
क्षत्रिय द्वारा शूद्र कन्या से उत्पन्न किया जाने वाला वालक क्रूर आचार-विचार 
वाला, शरीर से क्षत्रिय और शूद्र का मिश्रित रूप लिये रहने वाला और उग्र 
स्वभाव वाला होने के कारण ‘ST बालक' कहलाता È | 
विप्रस्य Ag वर्णेषु नुपतेवर्णयोर्दयो: | 
वैश्यस्य वर्णे चेकस्मिन्‌ षडेतेऽपसदाः स्मृताः।। 9 1) 
ब्राह्मण द्वारा तीन वर्णो-क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-की स्त्रियों से, क्षत्रिय द्वारा 
दो वर्णो की स्त्रियों से तथा वैश्य द्वारा एक वर्ण की स्त्री से, अर्थात्‌ अपने से निम्न 
वर्ण की स्त्री से उत्पन्न ये छह प्रकार के बालक (तीन+दो+एक) 'अपसद' कहलाते 
हैं। 
क्षत्रियाद्‌ विप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः। 
वैश्यान्मागधवैदेही राजविप्राइनासुतौ ।।101। 
क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण कन्या से जनित पुत्र जाति से 'सूत' और वैश्य द्वारा क्षत्रिय 
तथा ब्राह्मण कन्या से जनित पुत्र क्रमशः 'मागध' तथा वेदेह' कहलाते हैं। 
शूद्रादायोगवक्षेत्ता चाण्डालश्चाधमो नुणाम्‌ | 
वैश्यराज्यन्य विप्रासु जायन्ते वर्णसङ्कराः।।11।। 
शूद्र द्वारा वैश्या, क्षत्रिया और ब्राह्मणी से जनित पुत्र क्रमशः 'आयोगव' क्षत्ता' 
और 'चाण्डाल' कहलाते हैं । इन्हें मनुष्यों में वर्णसंकर माना जाता है। 
एकान्तरे त्वानुलोम्यादम्बष्ठोग्रौ यथास्मृती | 
क्षतृवैदेहकौ तदूवत्प्रतिलोम्येऽपि जन्मनि।।12।। 
अनुलोम-एक से भिन्त वर्ण (ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिया, वैश्या आदि से) में- 
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सम्बन्ध से उत्पन्न वालक जिस प्रकार 'अम्बष्ठ' और 'उग्र' कहलाते हैं, उसी प्रकार 
प्रतिलोम-विपरीत स्थिति (क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मणी से उत्पन्न) में उत्पन्न वालक 
ag और वैदेह' कहलाते हैं। 
पुत्राः येऽनन्तरस्त्रीजाः क्रमेणोक्ताः दिजन्मनाम्‌। 
ताननन्तरनाम्नस्तु मातृदोषात्प्रचक्षते।।13।। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्या के क्रम से कहे अनन्तर, अर्थात्‌ एक वर्ण नीची स्त्री 
से उत्पन्न पुत्र माता के दोष (छोटे वर्ण की होना) के कारण 'अनन्तर' कहलाते E | 
ब्राह्मणादुग्र कन्यायामावृत्तो नाम जायते। 
आभीरोऽम्बष्ठ कन्यायामायोगव्यांस्तु धिग्वणः | 114 1) 
ब्राह्मण द्वारा 'उग्र' कन्या से उत्पन्न पुत्र 'आवृत्त', अम्बष्ठ कन्या से उत्पन्न 
'आभीर' तथा आयोगव कन्या से उत्पन्न 'धिग्वण' कहलाता È | 
आयोगवश्च क्षता चेव चण्डालाश्चाधमोनूणाम्‌ | 
प्रातिलोम्येन जायन्ते शूद्रादपसदस्त्रिय:1115 |) 
आयोगव, क्षत्ता और चाण्डाल नाम की अधर्म से उत्पन्न ये तीन सन्तानें 
प्रतिलोम से उत्पन्न होने वाले शूद्र से भी निकृष्ट हैं। 
वेश्यान्मागधवैदेही क्षत्रियात्सूत एव तु। 
प्रतीपमेते जायन्ते परेऽपसदस्त्रियः।।161। 
पूर्व वर्णित प्रकार से वैश्य द्वारा जनित 'मागध' और ‘age’ तथा क्षत्रिय द्वारा 
जनित 'सूत' भी प्रतिलोम सन्तान होने से अत्यन्त निकृष्ट माने जाते हैं। 
जातो निषादाच्छूद्रायां जात्या भवति पुक्कसः। 
शृद्राज्जातो निषाद्यां तु स वै कुक्कुटकः AT: (117 U1 
निषाद द्वारा शूद्रा से जनित सन्तान की जाति 'पुक्कस' और शूद्र द्वारा निषाद 
कन्या से जनित सन्तान की जाति 'कुक्कुटक' होती È l 
षतुर्जातस्तथोग्रायां श्वपाक इति कीर्त्यते 
चैदेहकेन त्वम्बष्ट्यामुत्मन्नो वेण उच्यते 1118 11 
इस प्रकार क्षत्ता द्वारा उग्र कत्या से जनित पुत्र की जाति श्वपाक' तथा वेदेह” 
द्वारा 'अम्बष्ठ' कन्या से जनित पुत्र की जाति 'वेण' होती है। 
द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यब्रतांस्तु यत्‌। 
तान्सावित्रीपरिश्रष्टान्‌ व्रात्यानिति विनिर्दिशेत्‌।।19।। 
द्विजाति के पुरुप अपनी सवर्णा स्त्रियों में भी जिन संस्कारहीन (भ्रप्ट-पतित) 
पुत्रों को जन्म देते हैं, उन उपनयन संस्कार और गायत्री मन्त्र के पाठ से भ्रष्ट 
पुत्रों को भी 'ब्रात्य' कहना चाहिए | 
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TAT जायते विप्रात्‌ पापात्मा भूर्जकण्टकः 
आवन्त्यवाटधानी च पुष्पधः शेख एव AN 120 U 
व्रात्य ब्राह्मण से उत्पन्न होने वाला पापात्मा 'भूर्जकण्टक' कहलाता है। उसे 
ही देशभेद से 'आवन्त्य', 'वाटधान', ‘Gera’ और 'शैख' आदि कहा जाता È | 
झल्लोमल्लश्च राजन्याद्‌ व्रात्यान्निच्छिविरेव च। 
नटश्च करणश्चैव खसो द्रविड एव च।।211। 
व्रात्य क्षत्रिय से उत्पन्न होने वाले पापात्मा पुत्र 'झल्ल', 'मल्ल', 'निच्छिवि', 
'नट', 'करण', 'खस' और 'द्रविड' कहलाते हैं। 
वैश्यात्तु जायते व्रात्यात्‌ सुधन्वाचार्य एव च। 
कारूषश्च विजन्मा च मैत्र: सत्वत एव च 1122 11 
ब्रात्य वैश्य से उत्पन्न होने वाले पापात्मा पुत्र 'सुधन्वा', 'आचार्य' (मृतक का 
दाहसंस्कार कराने वाले) 'कारूप', 'विजन्मा', Ha’ और 'सत्वत' कहलाते E | 
व्यभिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन च। 
स्वकर्मणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसङ्कराः।। 2311 
विभिन्न वर्णो के पुरुषों द्वारा व्यभिचार करने से, अगम्या स्त्री से सम्बन्ध जोड़ने 
से तथा अपने निर्धारित कर्तव्य-कर्मो का परित्याग करने से वर्णसंकर सन्तान 
उत्पन्न होती है। 
सडीर्णयोनयो ये तु प्रतिलोमाऽनुलोमजाः। 
अन्योऽन्यव्यतिषिक्ताश्च तान्प्रवक्ष्याम्यशेषतः [124 11 
विप्रो ! अब सैं आप लोगों को प्रतिलोम और अनुलोम जातियों के पारस्परिक 
सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाली संकीर्ण योनियों का विस्तृत परिचय कराता हूं। 
सूतो वैदेहकश्चैव चण्डालश्च नराधमः। 
मागधः क्षतृजातिश्च तथाऽऽयोगव एव च 1125 1) 
एते षट्‌ सदृशान्‌ वर्णान्‌ जनयन्ति स्वयोनिषु | 
मालुजात्यां प्रसूयन्ते प्रवरासु च योनिषु \।261। 
ये छह--सूत', वैदेह', “अधम”, 'चाण्डाल', 'मागध', 'क्षतू' तथा 'आयोगव'- 
अपनी ही जाति की कन्या से जिस सन्तान को उत्पन्न करते हैं, वह इनकी ही 
जाति को धारण करती है, परन्तु उच्च जाति की कन्या से इनके द्वारा उत्पन्न 
सन्तान अपनी जननी की जाति में परिगणित होती है। 
यथा त्रयाणां वर्णानां दयोरात्माऽस्य जायते | 
आनन्तर्यास्वयोन्या तु तथा बाह्येष्वपि क्रमात्‌ 1127 ।। 
जिस प्रकार तीन वर्णो-बाह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-के लोगों द्वारा सवर्णा से 
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जनित सन्तान में उनका आत्मा होता हे, परन्तु असवर्णा से जनित सन्तान भिन्न 
जाति में चली जाती है, उसी प्रकार इन बाह्य वर्णसंकरो के क्रम को भी समझना 
चाहिए। 
ये चापि बाह्यान्सबहूस्ततोऽप्पधिकदूपितान्‌। 
प्रस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान्‌।।28।। 
आयोगव आदि निकृष्ट जातियों के लोग यदि एक-दूसरे की स्त्रियों के साथ 
सम्बन्ध जोड़ते हैं, तो अपने से भी अधिक दुष्ट एवं अत्यन्त निन्दनीय सन्तान को 
जन्म देते हैं। 
यथैव शूद्रो ब्राह्मण्यां बाह्यं जन्तुं प्रसूयते | 
तथा बाह्यान्तरात्‌ बाह्यश्चातुर्वर्ण्य प्रसूयते 1129 ।। 
जिस प्रकार शूद्र द्वारा ब्राह्मणी से जनित सन्तान 'अधम' कहलाती है उसी 
प्रकार यह अधम सन्तान यदि अपने भिन्न गोत्र-जाति से सम्बन्ध जोड़ती है, तो 
और भी अधिक अधम सन्तान को जन्म देती है। इस प्रकार वर्णसंकरता से 
अधमता का स्तर बढ़ता चला जाता है। 
प्रतिकूलं वर्तमानाबाह्यतरान्पुनः। 
हीना हीनान्प्रसूयन्ते वर्णान्पञ्चदशेव तु । 130 11 
इस प्रकार प्रतिकूल आचरण करने वाले 'अधम', सूत', बैदेह' और 'चाण्डाल' 
आदि तीन जाति के लोग चारों वणां की स्त्रियों से अपने से भी अधिक निकृष्ट 
और अधम सन्तान उत्पन्न करते हैं, जो कुल मिलाकर पन्द्रह होती हैं। 
(तीन स्वयं वे दुष्ट और चार वर्णो की स्त्रियों से प्रत्येक द्वारा जनित सन्तानें 
(34) बारह, कुल मिलाकर पन्द्रह होते हैं।) 
प्रसाधनोपचारज्ञमदासं दासजीवनम्‌। 
सैरिन्ध्रं वागुरावृत्तिं सूते दस्युरयोगवे।।31।। 
कंधी आदि से वालों को संवारने, चरणादि धोने तथा स्नान करवाने तैसे दास 
कर्म करने वाले तथा जाल-पाश बांधकर आजीविका चलाते वाले सैरिन्ध नामक 
दस्यु से आयोगव उत्पन्न होते हैं। 
Was तु वैदेहो माधूकं सम्प्रसूयते | 
नुन्प्रशंसत्यजस्रं यो घण्टताण्डोऽरुणोदये।। 32 11 
आयोगवी स्त्री वैदेह के वीर्य से मधुरभाषी मैत्रेयक' को जन्म देती है, जिसका 
कार्य प्रातःकाल घण्टा आदि बजाकर राजा की स्तुति करना होता है। 
- निषादो मार्गवं सूते दासो नौकर्म जीविनम्‌। 
कैवर्तमिति यं प्राहुरार्यावर्तनिवासिनः | 133 11 
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आयोगवी निषाद के वीर्य से नौका कर्म से आजीविका चलाने वाले 'मार्गव' 
नामक दास को जन्म देती है। आर्यावर्त के लोग उसे ही 'कैवर्त' कहते हें | 
मृतवस्त्रभुत्सु नारीषु गर्हितान्नाशनासु च। 
भवन्त्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः पथक्‌ त्रयः 1134 ।। 
मृतक के वस्त्र पहनने वाली, गन्दा व त्याज्य भोजन खाने वाली आयोगवी से 
उत्पन्न बालकों से निम्नोक्त तीन प्रकार की जातियों की सन्तान उत्पन्न होती है। 
कारावरो निषादात्तु चर्मकारः प्रसूयते। 
वैदेहिकान्भ्रभेदौी वहिग्रीम प्रतिश्रयौ।।35।। 
निषाद से 'करावर' नाम वाले चर्मकार और वैदेह से अन्ध' और 'भेद' नामक 
जाति के लोग उत्पन्न होते हैं, जो ग्राम के बाहर रहते हैं। 
चाण्डालात्‌ पाण्ड्सोपाकस्त्वक्सार व्यवहारवान्‌। 
आहिण्डिको निषादेन वैदेह्यामेव जायते 1136 11 
चाण्डाल से वैदेही “पाण्डु सोपाक' जाति को जन्म देती है, जो वांस के सूप 
और पंखे बनाकर जीवनयापन करती है और निषाद से वह 'आहिण्डक' जाति 
को जन्म देती हे। 
चाण्डालेन तु सोपाको मूलं व्यसनवृत्तिमान्‌ | 
पुक्कस्यां जायते पापः सदा सज्जनगर्हितः । । 37 ।। 
पुक्कसी चाण्डाल से 'सोपाक' को जनती है, जो जल्लाद का धन्धा करता है 
और वह पापात्मा सदा सज्जनों से निन्दित होता है। 
निषादस्त्री तु चण्डालातुत्रमन्त्यावसायिनम्‌। 
श्मशानगोचरं सूते बाह्यानामपि गर्हितम्‌।।38।। 
निषाद की स्त्री चाण्डाल के वीर्य से अत्यन्त निन्दित तथा चाण्डालों में भी 
सर्वथा निकृष्ट और श्मशान में रहकर उसी वृत्ति को अपनाने वाले पुत्र को जनती 
है। 
संकरे जातयस्त्वेताः पितृमातृप्रदर्शिताः। 
प्रच्छन्नाः वा प्रकाशाः वा वेदितव्याः स्वकर्मभिः।।391। 
विप्रो ! माता और पिता के भेद से मैंने आपको वर्णसंकर जातियों का कुछ 
परिचय दिया है | शेष, गुप्त तथा अगुप्त रूप से वर्णसंकर जातियों को आप उनके 
कर्मा से जानें। 
सजातिजानन्तरजाः षट्सुताः दिजधर्मिणः। 
शूद्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मता: 1140 ॥। 
द्विजातियो द्वारा अनुलोम से जनित छह पुत्र (ब्राह्मण द्वारा ब्राह्मणी, क्षत्रिया 
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और वैश्या से तीन, क्षत्रिय द्वारा क्षत्रिया और वैश्या से दो तथा वैश्य द्वारा वैण्या 
से एक यानी कुल 3+2+1 = 6) तो द्विजधर्मी हैं, परन्तु प्रतिलोम से उत्पन्न 
क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मणी से अथवा वैश्य द्वारा क्षत्रिया से जनित) सभी पुत्र शूद्रों 
के ही समान हैं। 
तपोबीजप्रभावैस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे। 
उत्कर्षं चापकर्षं च मनुष्येष्विह जन्मतः।।411। 
तप के प्रभाव से और बीज के प्रभाव से प्रत्येक युग में उत्पन्न पुत्र मनुष्य-जन्म 
की उच्चता और अवचता को प्राप्त होते रहते हैं। 
(तप के प्रभाव से ही विश्वामित्र ने क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया और 
वीज के प्रभाव से ऋष्यऋग ब्रह्मर्पियों में प्रतिष्ठित हुए |) 
शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः। 
वृषलत्वं गताः लोके ब्राह्मणादशनिन च।।421। 
निम्नोक्त क्षत्रिय जातियां अपने कर्तव्य-कर्मो के परित्याग से तथा ब्राह्मणां 
द्वारा तिरस्कृत होने से शूद्रता को प्राप्त हो गयीं। 
पौण्ड्रकाश्चौड्रद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः। 
पारदापह्णवाश्चीनाः किराताः दरदाः खशाः।।43।। 
digs, औड़, द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक, पारद, अपह्नव, चीन, किरात, दरद 
तथा खश। 
मुखबाहूरुपञ्जानां या लोके जातयो बहिः 
म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृतः 1144 ।। 
मुख (ब्राह्मण), बाहु (क्षत्रिय), उरु (वैश्य) तथा पद (शूद्र) वर्णों द्वारा अपने 
कर्तव्य-कर्मो के परित्याग से उत्पन्न अधर्म जातियां-भले ही वे म्लेच्छ भाषाभाषी 
हों अथवा आर्य भापाभापी-'दस्यु' कहलाती हैं। 
ये द्विजानामपसदा ये चापध्वन्सजाः स्मृताः | 
ते निन्दितैर्वर्तयुर्बुद्धिजानामेव कर्मभिः।।45।। 
द्विजों द्वारा अनुलोम से उत्पन्न अपसद और प्रतिलोम से उत्पन्न अपध्वंस पुत्र 
द्विजो के निन्दित कर्मो-सफ़ाई, TA प्रक्षालन जैसे सेवा कार्य-से ही अपना 
जीवनयापन करें। 
सूतानामश्वसारथ्यानाम्बष्ठाना चिकित्सनम्‌ 
चेदेहकानां स्त्रीकार्यं मागधानां वणिक्‌ पथः।।46 L 
सूतो, अम्बष्ठों, वैदेहों और मागधों का कार्य क्रमशः अश्वों का सारथि होना, 
चिकित्सा करना, अन्तःपुर का कार्य देखना तथा व्यापार करना है, अर्थात्‌ इन 
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कार्यों से ही उन्हे अपना जीवनयापन करना चाहिए। 
मत्स्यघातो निषादानां त्वष्टिरत्वायोगवस्य च। 
मेदान्ध्रचुञ्चुमद्‌गूनामारण्यपशुहिंसनम्‌ 1147 11 
निषादों और आयोगवों का कार्य क्रमशः मछली मारना तथा लकड़ी चीरना है 
तथा मेदों, AAMT, चुज्चुओं और मद्गुओं का कार्य जंगली पशुओं का वध करना है। 
क्षेत्वुग्रपुक्कसानां तु विलोको वधबन्धनम्‌। 
धिग्वणानां चर्मकार्य वेणानां भाण्डवादनम्‌ 1148 11 
क्षत्ता, उग्र, और पुक्कस जाति के लोगों का धन्धा बिल में रहने वाले पशुओं 
को बांधना और मारना है | धिग्वणो का धन्धा चमड़े का सामान बनाना तथा 
वेणों का कार्य बाजा बजाना है। 
TTA «eT 
वसेयुरेते विज्ञाताः वर्तयन्तः KART: 1149 11 
उपर्युक्त सभी अधम जाति वालों को अपने निर्धारित कर्म करते हुए ग्रामों 
के समीप स्थित मन्दिरों में, वृक्षों के नीचे, शमशान में, पर्वतों पर तथा उपवनों 
में अपना निवास बनाना चाहिए। 
चण्डालश्वपचानां तु बहि्ग्रामात्प्रतिश्रयः | 
अपपात्राश्च कर्तव्याः धनमेषां श्वगर्दभम्‌ 1150 U1 
वासांसि धृतचलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम्‌ | 
कार्ष्णायसमलडूरः परिव्रज्या च RET: 1151 11 
चाण्डाल और एवपच के निवास-स्थान ग्राम के बाहर होने चाहिए, इन्हें निषिद्ध 
पात्रों का प्रयोग करता चाहिए तथा इनके धनस्वरूप कुत्तों और गधों का पालन 
होना चाहिए। इन के वस्त्र शवों से उतारे तथा फटे-पुराने चीथड़े होने चाहिए। 
इनके बर्तन मिट्टी के व आभूषण लोहे के होने चाहिए। इन्हें स्वभाव से घुमन्तू 
होना चाहिए, अर्थात्‌ एक स्थान पर स्थायी निवास न बनाकर विभिन्‍न स्थानों 
में घूमते-फिरते रहना चाहिए 
न तैः समयमन्विच्छेत्युरुषो धर्ममाचरन्‌। 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशैः सह [152 11 
धर्मानुष्ठान करते समय इन पतितों के साथ किसी प्रकार का सम्पर्क, वोलना 
अथवा लेना-देता आदि नहीं रखना चाहिए | इनका व्यवहार और विवाह आपस 
वालों (पतित जातियों) में ही होना चाहिए। 
अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्‌ भिन्नभाजने | 
रात्री न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च।।53।। 
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इन्हें अपने प्रयोग में न लाये जाने वाले (टूटे-फूटे अलग रखे) पात्रों में भोजन 
देता चाहिए तथा इन्हें रात्रि में नगरों अथवा ग्रामा में घूमने-फिरने की अनुमति 
नहीं देनी चाहिए। 
दिवा चरेयुः कार्यार्थ चिह्वितराजशासनैः। 
अबान्धवं शवं चैव निर्हरेयुरिति स्थितिः।।54।। 
ये लोग दिन में भी कार्य-विशेष से राजा का अनुमति-पत्र: प्राप्त करके ही 
नगर-ग्राम में भ्रमण कर सकते हैं। इन्हें लावारिस शव को ले जाने का अधिकार 
हे-यह शास्त्र का विधान È | 
बध्यांश्च हन्युः सततं यथाशास्त्रं नूपाज्ञया। 
वध्यवासांसि गुह्णीयुः शय्याश्चाभरणानि च 1155 1। 
इन्हें शास्त्र के विधान को शिरोधार्य करते हुए राजा की आज्ञा से मृत्युदण्ड 
प्राप्त लोगों का वध करना चाहिए और उनके वस्त्र, बिस्तर और आभूषण ग्रहण 
करने चाहिए। 
वर्णपितमविज्ञातं नरं कलुषयोनिजम्‌। 
आर्यरूपमिवानार्य कर्मभिः स्वैर्विभावयेत्‌ 1156 1 
वर्णसंकर जाति के परिवर्तित रूप-रंग वालों, वास्तविक रूप में न पहचाने 
जाने वालों, दिखने में आर्य, परन्तु वास्तव में अनायाँ से अधम पुरुषों की जांच 
उनके कार्य और व्यवहार से करनी चाहिए। 
अनार्यता निष्टुरता क्रूरता निष्क्रियात्मता। 
पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम्‌ (157 ।। 
असभ्य आचरण, वाणी की कठोरता, व्यवहार की निर्ममता तथा कर्मानुष्ठान 
की रिक्तता आदि लक्षण नीच कुल के व्यक्ति का परिचय दे ही देते हैं। 
पित्र्यं वा भजते शीलं मातुर्वोभयमेव वा। 
न कथञ्चन दुर्योनिः प्रकृतिं स्वां नियच्छति 1158 1 
वर्णसंकर से उत्पन्न बालक अपने पिता अथवा माता अथवा दोनों के स्वभाव 
को ग्रहण करता है, परन्तु वह दुष्टबुद्धि नीच कभी अपनी वास्तविकता को छिपा 
नहीं पाता। 
कुले मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसङ्करः 
संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमपि वा बहु।।59।। 
बड़े कुल में उत्पन्न प्रच्छन्न वर्णसंकर भी अपनी माता के स्वभाव को थोड़े-वहुत 
रूप में अवश्य ग्रहण करता È | इस प्रकार उसकी वास्तविकता भी छिपी नहीं 
रहती है। 
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यत्र त्वेते परिध्वन्साज्जायन्ते वर्णदूषकाः। 
Wee: सह तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेव विनश्यति । 160 11 
जिस राज्य में वर्णसंकर बहुत उत्पन्न होते हैं, वह राज्य और वहां के निवासी 
शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। 
ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागोऽनुपस्कृतः। 
स्त्रीबालाभ्युपपत्ती वा बाह्यानां सिद्धिकारणम्‌।। 6111 
ब्राह्मण, गो, स्त्री तथा बालक की रक्षा के लिए निःस्वार्थ भाव से इन पतितां 
का शरीर त्याग इन्हें उच्च पद पर प्रतिष्ठित कर देता है। 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शीचमिन्त्रियनिग्रहः। 
एतं सामासिक धर्म चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मनुः। । 62 ।। 
मनु महाराज के अनुसार संक्षेप में चारों वर्णो के लिए आचरणीय धर्म 
हे-1. हिंसा न करना, 2. सत्य भाषण, 3. चोरी न करना, 4. पवित्रता तथा 5. 
इन्द्रियों पर नियन्त्रण | 
शूद्रायां ब्राह्मणाज्जाताः श्रेयसा चेत्प्रजायते | 
अश्रेयात्‌ श्रेयसी जातिं गच्छत्यासप्तमाद्युगात्‌ ।। 63 1 
शूद्रा से ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न बालिका कभी-कभी कल्याण का हेतु बन 
जाती हे। जब उसकी सात पीढ़ियां निरन्तर ब्राह्मण से विवाह करती जायें, तो 
सातवीं पीढ़ी में उत्पन्न सन्तान को ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाता È | 
शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम्‌। 
क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तयैव च 1164 1) 
शूद्र ब्राह्मणता को और ब्राह्मण शूद्रता को पा लेता है । इसी प्रकार क्षत्रिय तथा 
वैश्य से उत्पन्न बालक भी अपने जन्म से भिन्न वर्ण को प्राप्त हो जाते हैं। 
आचार्यायां समुत्पन्नो ब्राह्मणात्तु यदृच्छया। 
ब्राह्मण्यामप्यनार्यात्तत्‌ AAR क्वेति चेद्‌ भवेत्‌ 1165 11 
संयोगवश ब्राह्मण के वीर्य से और शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न बालक में और शूद्र 
के वीर्य से तथा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न बालक में उत्कृष्टता का निर्णय इस 
प्रकार से है। 
जातो नार्यामनार्यायामार्यादार्यो भवेद्‌ गुणेः। 
जातोऽप्यनार्यादार्यायामनार्य इति निश्चयः।। 66 11 
अनार्या स्त्र के गर्भ से तथा आर्य के वीर्य से उत्पन्न बालक आर्य गुणों से सम्पन्न 
हो सकता व होता है, जबकि आर्य स्त्री के गर्भ से तथा अनार्य के वीर्य से उत्पन्न 
बालक गुण-सम्पन्न नहीं हो सकता-यह एक निश्चित सत्य È | 
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ताबुभावप्यसंस्कार्याविति धर्मो व्यवस्थितः। 
धेगुण्याज्जन्मनः पूर्व उत्तरः प्रतिलोमतः।।67।। 
ये दोनों ही उपनयन के सर्वथा अयोग्य हैं-यह धर्ममर्यादा है, क्योंकि एक में 
जाति की हीनता है और दूसरा प्रतिलोम से उत्पन्न È | 
सुबीजं चैव सुक्षेत्रे जातं सम्पद्यते यथा। 
तथार्याज्जात आर्यायां सर्वसंस्कारमर्हति 1168 11 
जिस प्रकार अच्छे क्षेत्र में बोया अच्छा बीज अपेक्षित रूप में फलता है, उसी 
प्रकार आर्य के वीर्य और आर्या के गर्भ से उत्पन्न बालक भी उपनयनादि संस्कार 
के योग्य होता है। 
बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्येमनीषिणः। 
बीजक्षेत्रे तथेवान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थितिः।।69।। 
कुछ विद्वान्‌ बीज को, कुछ क्षेत्र को और कुछ दूसरे दोनों-बीज और क्षेत्र-को 
प्रधान मानते हैं | वस्तुस्थिति यह है कि-- 
अक्षेत्रे बीजमुत्सुष्टमन्तरेव विनश्यति। 
अवीजकमपिक्षेत्रं केवलं स्थण्डिलं भवेत्‌ 1170 1 
यस्मादबीजप्रभावेण तिर्यग्जा ऋषयोऽभवन्‌। 
पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माद्वीजं प्रशस्यते ।। 71 ।। 
ऊसर क्षेत्र में डाला गया बीज धरती के भीतर ही नष्ट हो जाता है और घटिया 
बीज से उपजाऊ क्षेत्र भी कोरा ही रह जाता हैं। इस प्रकार यद्यपि क्षेत्र और 
बीज दोनों का ही समान महत्त्व है, पुनरपि जिस बीज के प्रभाव से पक्षी योनि 
से उत्पन्न प्राणी (मृग योनि से ऋष्यऋंग की उत्पत्ति प्रसिद्ध है) पूज्य एवं प्रशंसनीय 
ऋषि कहलाये, उससे वीज की प्रधानता सिद्ध है। 
अनार्यमार्यकर्माणमार्य चानार्यकर्मिणम्‌। 
सम्प्रधायब्रिवीद्धाता न समी नाउसमाविति ।। 72 11 
ब्रह्माजी के अनुसार, श्रेष्ठ कर्म करने वाले अनार्यो तथा निकृष्ट कर्म करने 
वाले AAT को न तो समान कहा जा सकता है और न ही असमान | 
अभिप्राय यह है कि किसी के द्वारा किये जाने वाले कर्म ही उसकी उच्चता- 
अवचता के एकमात्र निर्णायक नहीं हो सकते | 
ब्राह्मणा: ब्रह्मयोनिस्याःये स्वकर्मण्यवस्थिताः । 
ते सम्यगुपजीवेयुः षट्कर्माणि यथाक्रमम्‌ | 173 u 
व्रह्मयोनिस्थ--ब्राह्मण के वीर्य और ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न और अपने 
नियत कर्मो के अनुष्ठान में तत्पर~-ब्राह्मणों को निम्तोक्त छह कर्मो का यथाविधि 
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पालन करना चाहिए। 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजन तथा। 
दानं प्रतिग्रहश्चैव षट्‌ कर्माण्यग्रजन्मनः।।74।। 
ब्राह्मण के छह कर्तव्य-कर्म हैं-वेद-विद्या पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और 
कराना तथा दान देना और लेना। 
पण्णांतु कर्मणामरय त्रीणि कर्माणि जीविका । 
याजनाध्यापने चेव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः।। 75 ।। 
उपर्युक्त छह कर्तव्य-कर्मो में से तीन से तो ब्राह्मण की आजीविका चलती 
हे-पढ़ाना, यज्ञ कराना और शुद्ध व्यक्तियों से दान लेना। 
त्रयो धर्मा निवर्तन्ते ब्राह्मणात्क्षत्रियं प्रति | 
अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः 1176 11 
ब्राह्मण के उपर्युक्त छह धर्मों से क्षत्रिय के लिए तीन धर्म छोड़े गये हैं--वेद 
पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना। 
वेश्यं प्रति तथैवैते निवर्तेरन्निति स्थितिः | 
न तौ प्रति हि तान्‌ धमान्‌ मनुराह प्रजापतिः ।। 77 ।। 
प्रजापति मनु के अनुसार वैश्य के लिए भी यही तीन (अवशिष्ट) कर्तव्य-कर्म 
हैं-पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना । वस्तुतः पढ़ना, यज्ञ कराना और दान लेना 
तो ब्राह्मणों की वृत्ति है। 
शस्त्रास्त्रभृत्त्व क्षत्रस्य वणिक्पशुकृषिर्विशः। 
आजीवनार्थं धर्मस्तु दानमध्ययनं यजिः।।78।। 
क्षत्रियां की आजीविका के लिए शस्त्र-अस्त्र धारण करने का, वैश्यों की 
आजीविका के लिए पशुपालन और कृषि का धर्मविधान है । इसी प्रकार दान देना, 
वेद पढ़ता और यज्ञ करना-इन दोनों वणो के लिए धर्म है। 
वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम्‌। 
वार्ताक्मेव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मसु 1179 11 


वेदाभ्यास ब्राह्मण का, रक्षा करना क्षत्रिय का और व्यापार करना वैश्य का 
उनके अन्यान्य सभी कर्मा में विशिष्ट कर्म हैं। 
अजीवस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कर्मणा। 
जीवेत्‌ क्षत्रियधर्मेण सह्यस्य प्रयत्नतः।।801। 
उभाभ्यामप्यजीवस्तु कथं स्यादिति यद्‌ भवेत्‌ । 
कृषि गोरक्षमास्थाय जीवेद्‌ वैश्यस्य जीविकाम्‌।। 81 11 
ब्राह्मण यदि अपने उक्त कर्म-अध्यापन, याजन तथा प्रतिग्रह-से अपनी 
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आजीविका नहीं चला पाता, तो उसे आपत्कालीन धर्म मानकर क्षत्रिय 
धर्म शस्त्रास्त्र सज्वालन--से अपनी आजीविका चलानी चाहिए | 
यदि किसी कारणवश इन दोनों-ब्राह्मण कर्म और क्षत्रिय कर्म-से भी उसकी 
आजीविका न चला पाये, तो उसे वैश्य कर्म-कृषि तथा पणुपालन--का आश्रय 
लेना चाहिए। 
SAAT जीवंस्तु ब्राह्मण: क्षत्रियोऽपि वा | 
हिंसाप्रायां पराधीनां कृषिं यत्नेन वर्जयेत्‌ 1182 11 
ब्राह्मण और क्षत्रिय संकटकाल में वैश्यवृत्ति को अपनाते हुए हिंसाबहुल और 
दूसरे के अधीन परिणाम वाली कृषि का परित्याग कर दे। 
कृषिः साध्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सद्विर्विगर्हिता। 
भूमिं भूमिशयांश्चैव हत्ति काष्ठमयो मुखम्‌।।83।। 
कुछ लोगों के विचार में कृषि एक अच्छा व्यवसाय हैं, परन्तु सज्जन इसके दोपपूर्ण 
होने से इसे निन्दित मानते हैं, क्योंकि लकड़ी के हत्थे वाले लोहे के यन्त्र-हल, 
कुदाली आदि-भूमि और भूमि के भीतर रहने वाले जन्तुओं का नाश करते हैं। 
इदं तु वृत्तिवेकल्यात्त्यजतो धर्मनेषुणम्‌। 
विट्‌ पण्यमुद॒धृतोद्धारं विक्रेयं वित्तवर्धनम्‌ ।। 84 1 
अपने निर्धारित कर्मा से वृत्ति न चलने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय को कुछ द्रव्यों 
को छोड़कर धन (लाभ) की वृद्धि करने वाले व्यापार-कर्म--वस्तुओं के क्रय- 
विक्रय-को अपनाना चाहिए | 
सर्वान्‌ रसानपोहेत कृतान्नं च तिलैःसह | 
अश्मनो लवणं चैव पशवो ये च मानुषाः।।85।। 
ब्राह्मण व क्षत्रिय को संकटकाल में वणिक्‌ वृत्ति करते हुए सम्पूर्ण रसों, पकाये 
अन्न, तिल, पत्थर वाला नमक (सेधा) तथा मनुष्यों द्वारा पाले जाने वाले पशुओं 
को नहीं बेचना चाहिए। 
सर्व च तान्तवं रक्तं शाणक्षौमाविकानि E 
अपि चेत्‌ स्युररक्तानि फलमूले तथौषधिः।।86।। 
अपः शस्त्रं विषं मांसं सोमं गन्धाशंच सर्वशः। 
क्षीरं ete दधि घृतं तैल मधु गुडं कुशान्‌ 1187 11 
अरण्याइंच पशून्‌ सर्वान्‌दष्ट्रिगशचवयांसि N 
मद्यं मीलिं च लाक्षां च सर्वाश्चिकशफांस्तथा । 1 88।। 
सभी रंगों के तथा सन के वस्त्र, रेशमी, ऊनी रंगे अथवा बिना रंगे वस्त्र, फल, 
कन्दमूल, ओषधियां, जल, शस्त्र, बिष, मांस, सोमलता, सव प्रकार के गन्ध 
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(परफ़्यूमरी), दूध, मधु, दधि, घृत, तेल, गुड़ और कुशाओं को भी नहीं बेचना चाहिए। 
काममुत्पाद्य कृष्यां तु स्वयमेव कुषीवलः। 
विक्रीणीत्‌ तिलान्शाद्रान्‌ धर्मार्थ चिरस्थितान्‌ ।। 89 ।। 
कृपक-वैश्य द्वारा स्वयं कृषि से उत्पादित और बहुत दिनों से शुद्ध रूप में 
पड़े (बिना तेल निकाले) तिल किसी धार्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए-चाहे, 
तो शूद्रों को बेच दे। 
भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्‌ यदन्यत्कुरुते तिलैः। 
कृमिभूतः श्वविष्ठायां पितृभिः सह मज्जति ।। 90 ।। 
भोजन, अभ्यञ्जन (प्रसाधन, वस्त्र-आभूषण आदि) तथा दान के अतिरिक्त 
किसी अन्य कार्यो के लिए तिलों को बेचने वाला न केवल स्वयं कुत्ते की विष्ठा 
का कीड़ा वनता है, प्रत्युत पितरों को भी अपने साथ डुवोता È | 
सद्यः पतति मासेन लाक्षया लवणेन च। 
FAST शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ 1191 11 
मांस, लाख और लवण का व्यापार करने से ब्राह्मण तत्काल पतित हो जाता 
है और दूध बेचने का व्यवसाय करने से तीन दिनों में ही शूद्र बन जाता है। 
इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः। 
ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैश्यभावं नियच्छति 1192 11 
उपर्युक्त पदार्थो को छोड़कर स्वेच्छा से शेप सामग्री का क्रय-विक्रय करने वाला 
ब्राह्मण सात दिनों में ही वैश्य बन जाता है, अर्थात्‌ उसका ब्राह्मणत्व जाता रहता है। 
रसाः रसैर्निर्मातव्या: न त्वेव लवणं रसैः। 
कृतान्न चाकृतान्नेन तिलधान्येन तत्समाः।। 93 11 
द्रवणशील पदार्थो-तेल, घी आदि-का रसमय (द्रवणशील) पदार्थो-गुड़, 
दूध आदि से विनिमय कर लेना चाहिए, परन्तु नमक के साथ रसों का आदान- 
प्रदान नहीं करना चाहिए | पका अन्न भी कच्चे अन्न से बदला जा सकता है और 
तिल भी धान्य से बदले जा सकते हैं। 
जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः। 
न त्वेव जायसी वृत्तिमभिमन्येत कर्हिचित्‌ 119411 
संकटग्रस्त होने पर क्षत्रिय भी वैश्यवृत्ति को अपना तो सकता है, परन्तु उसे 
आपत्तिकाल में भी अपने से ऊचे वर्ण (ब्राह्मण) की वृत्ति को कभी नहीं अपनाना 
चाहिए। 
यो लोभादधमो जात्या जीवेदुत्कृष्टकर्मभिः। 
तं राजा निर्धनं कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ 1195 11 
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निकृष्ट जाति का जो व्यक्ति लोभवश उत्कृष्ट जाति की वृत्ति को अपना ले, 
तो राजा उसका सर्वस्व छीनकर उसे शीघ्र ही देश से निर्वासित कर दे। 
वरं स्वधर्मे विगुणो न पारक्यः स्वनुष्टितः। 
परधर्मेण जीवन्हि सद्यः पतति जातितः।।96।। 
अपना धर्म (जातिगत कर्म) छोटा अथवा निस्सार होने पर भी श्रेष्ठ एवं 
आचरणीय है, दूसरे के धर्म का अनुष्ठान उचित नहीं | दूसरे के धर्म का अनुष्ठान 
करने वाला अपनी जाति से भी पतित हो जाता है। 
चेश्योऽजीवन्‌ स्वधर्मेण शूद्र॒वृत्त्यापि वर्त्तयेत्‌ । 
अनाचरन्न कार्याणि निवर्तेत न शक्तिमान्‌।।97।। 
अपने नियत धर्म-कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य-से अपनी आजीविका न 
चला पाने वाला वैश्य भले ही शूद्रवृत्ति-द्विजाति की सेवा-को अपना ले, परन्तु 
जहां तक सम्भव हो सके, वह दूसरे वर्णों के कार्यों को अपनाने से वचने की ही 
चेष्टा करे। 
अशक्नुवनृतु शुश्रूषां शूद्रः कर्तु दिजन्मनाम्‌। 
पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत्‌ कारुककर्मभिः।।98।। 
द्विजों की सेवा से अपनी स्त्री और अपने पुत्र का पालन-पोषण करने में असमर्थ 
शूद्र कारुक कर्मों (लकड़ी की मूर्तियां बनाने का धन्धा) से जीवनयापन करे। 
सै: कर्मभिः प्रचारितैः शुश्रूष्यन्ते दिजातयः। 
तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च।। 99 ।। 
कारुक कर्म वे नाना प्रकार के शिल्प हैं, जिनके प्रचार से प्रकारान्तर से 
द्विजातियां का उपकार होता है, अर्थात्‌ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप 
में उनकी सेवा होती है। 
चेश्यदृत्तिमनातिष्टन्ब्राह्मणः स्वेपथि स्थितः। 
अवृत्तिकर्षितः सीदन्निमं धर्म समाचरेत्‌ 11100 11 
अपने धर्म-मार्ग पर age जीविका के संकट को सहन करते हुए भी वैश्यवृत्ति 
को न अपनाने वाले ब्राह्मण को सभी--पात्र-अपात्र-से दान ले लेना चाहिए, 
क्योंकि पवित्र को दोष नहीं लगता-यहं धर्म-मर्यीदा है। 
नाध्यापनाद्याजनादा गर्हितादाप्रतिग्रहात्‌ | 
दोषो भवति विप्राणां ज्वलनारम्बुसमा हि ते 11101 U1 
ब्राह्मणों को (संकटकाल--सामान्य धर्मपालन से वृत्ति न न चल पाने पर) निन्दित 
व्यक्ति को पढ़ाने, उसका यज्ञ कराने और उससे दान लेने से कोई दोष नहीं लगता, 
क्योंकि वे तो अग्नि और जल के समान सदैव पवित्र हैं। 
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अजीगर्तः सुतं हन्तुमुपासर्पबुभुक्षितः। 
न चालिप्यत पापेन क्षुत्रतीकारमाचरन्‌ 11102 11 
अजीगर्त नामक ऋषि ने क्षुधापीड़ित होने पर अपने पुत्र को मारकर खाने 
का निश्चय किया, परन्तु फिर भी भूख के इस उपचार करने से वह पाप से ग्रस्त 
नहीं हुआ। 
श्वमांसमिच्छन्नार्तो तु धर्मोऽधर्मवि्यक्षणः। 
प्राणानां परिरक्षार्थं वामदेवो न लिप्तवान्‌ ।। 103 1) 
पाप-पुण्य के विवेक में समर्थ, विपत्ति में पड़े महर्षि वामदेव ने अपने प्राणां 
की रक्षा के लिए कुत्ते के मांस को खाने का निर्णय किया। वे भी किसी पाप से 
लिप्त नहीं BU | 
भरद्वाजः क्षुधार्तस्तु सुपुत्रो विजने वने। 
बह्वीर्गाः प्रतिजग्राह वृधोस्तक्ष्णो: महातपाः।। 104 ।। 
महान्‌ तपस्वी भरद्वाज ने निर्जन वन में अपने पुत्र के साथ ही क्षुधा से अत्यन्त 
पीड़ित होने पर वृधु नामक तरखान की बहुत सारी गायों को ग्रहण किया (उनका 
वध कर डाला), वे भी दोषग्रस्त नहीं हुए। 
्षुधार्तश्चात्तुमभ्यागाद्विश्वामित्रः श्वजाघनीम्‌। 
चण्डालहस्तादादाय धर्माधर्मविचक्षणः।। 105 ।। 
पाप-पुण्य का सफल विवेक रखने वाले महर्षि विश्वामित्र भूख से व्याकुल होने 
पर चाण्डाल के हाथ से लेकर कुत्ते की जांघ का मांस खाने को उद्यत हो गये थे, 
उन पर भी कोई दोष नहीं लगा। 
प्रतिग्रहाद्याजनाद्वा तथैवाध्यापनादपि | 
प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गर्हितः।। 106 11 
निन्दित पुरुष को पढ़ाना, उससे यज्ञ कराना तथा दान लेना-इन तीनों में दान 
लेना सर्वाधिक निकृष्ट है और परलोक को बिगाड़ने वाला है अतः ब्राह्मण को 
पतित व्यक्ति के दान से बचना चाहिए | अध्यापन और याजन की दक्षिणा के रूप 
मे प्राप्त धन से ही काम चलाना चाहिए। 
याजनाध्यापने नित्यं क्रियते संस्कृतात्मनाम्‌। 
प्रतिग्रहस्तु क्रियते शूद्रादप्यन्त्यजन्मनः।। 107।। 
वस्तुतः अध्यापन और याजन तो संस्कृत (उपनयन संस्कार के दीक्षित) 
व्यक्तियों को ही कराया जाता है। अतः पतित होने पर भी मूलतः वे द्विज हैं 
जबकि दान तो अन्त्यज शूद्र से भी लिया जा सकता है। अतः दान लेने से बचना 
चाहिए। 
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जपहोमैरपेत्येनो याजनाध्यापनैः कृतम्‌ । 
प्रतिग्रहनिमित्तं लु त्यागेन तपसैव च 11108 11 
ब्राह्मण को पतित व्यक्ति को याजन-अध्यापन कराने से लगने वाले पाप का 
परिहार जप और होम से तथा दान लेने से उत्पन्न पाप का प्रायश्चित्त त्याग और 
तप से करना चाहिए। 
शिलोञ्छमप्याददीत विप्रोऽजीवन्यतस्ततः। 
्रतिग्रहाच्छलः श्रेयारततोऽप्युञ्छः प्रशस्यते 11109 11 
ब्राह्मण सद्वृत्ति से अपनी आजीविका न चला पाने पर असत्‌ व्यक्तियों को 
याजन-अध्यापन कराने की अपेक्षा शिलोञ्छो का आश्रय ले, क्योंकि दान लेने 
की अपेक्षा शिल (धान्य के खेत में बिखरे अन्नकणों को चुनना) का और शिल 
की अपेक्षा उञ्छ (खेत से घर को ले जाते समय मार्ग में बिखरे अन्नकणों को 
चुनना) अधिक श्रेष्ठ है। 
सीदभिः कुप्यमिच्छद्भिर्धनं वा पुथिवीपतिः | 
याच्यः स्यात्स्नातकविप्रेर दित्सस्त्मागमर्हति।। 110 1 
अन्न-धान्य आदि के अभाव से ग्रस्त तथा कुटुम्ब-पालन की चिन्ता से आकुल 
स्नातक ब्राह्मणों को राजा से याचना करनी चाहिए | स्नातक ब्राह्मणों को निराश 
करने वाला राजा सर्वथा त्यागने योग्य है। 
अकृतं वा कृतात्‌ क्षेत्राद्‌ गौरजाविकमेव च। 
हिरण्यं धान्यमन्नं च पूर्व पूर्वमदोषवत्‌ 11111 11 
बनाये खेत से न बनाया खेत, गाय, बकरी, भेड़, सोमा, धान्य और अन्न में 
से पूर्व-पूर्व में अपेक्षाकृत कम दोप हैं। अज की अपेक्षा धान्य में, धान्य की अपेक्षा 
स्वर्ण में, स्वर्ण की अपेक्षा भेड़, बकरी, गाय तथा अकृत खेत से कृत खेत के ग्रहण 
में अल्प दोष है। 
सप्तवित्तागमा धर्म्याः दायो लाभः क्रयो जपः। 
प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह va च।।1121। 
सात प्रकार के निम्नोक्त धनों की प्राप्ति धर्म और शास्त्र के अनुकूल 
है--1. उत्तराधिकार से प्राप्त धन, 2. भूमि आदि में पूर्वजों के दबे धन की प्राप्ति, 
3. सस्ती वस्तु के खरीदने से होने वाला धन-लाभ, 4. युद्ध में विजय से प्राप्त 
होने वाला धन, 5. व्याज तथा कृषि से प्राप्त होने वाला धन, 6. नौकरी सें वेतन 
के रूप में मिलने वाला धन तथा 7. सज्जन से मिला दान | 
विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गोरक्षं विपणिः कृषि: | 
धृतिर्भक्ष्यं कुसीदं च दश जीवनहेतवः।।113॥। 
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जीवनयापन के दस साधन हैं-1. विद्या (लिखना-पढ़ना), 2. शिल्प 
(कारीगरी), 3. नौकरी, 4. चाकरी (छोटा काम), 5. पशुपालन, 6. व्यापार 
(दुकानदारी), 7. खेती, 8. सन्तोप (चल-अचल सम्पत्ति से होने वाली आय पर 
सन्तोष), 9. भीख मांगना और 10. व्याज | 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वृद्धि नेव प्रयोजयेत्‌ । 
कामं तु खलु धर्मार्थ दद्यात्पापीयसेऽल्पिकाम्‌।। 114 11 
ब्राह्मण और क्षत्रिय को व्याज से धन कमाने की नहीं सोचनी चाहिए | हां 
संकटकाल में धर्मकार्य को चलाने के लिए किसी नीच व्यक्ति को थोड़ा-सा धन 
देकर उससे थोड़ा-सा व्याज ले ले। 
चतुर्थमाददानोऽपि क्षत्रियो भागमापदि । 
प्रजा रक्षन्परंशक्त्या किल्विषात्परिमुच्यते ।। 115 11 
आपत्तिकाल में नीच को दिये धन का चोथा भाग (पच्चीस प्रतिशत प्रतिवर्ष) 
सूद के रूप में प्राप्त करने वाला राजा भी अपनी पूर्ण शक्ति से प्रजा की रक्षा 
करने से उस दोष से मुक्त हो जाता है। 
स्वधर्मो विजयस्तस्य नाहवे स्यात्‌ पराङ्मुखः | 
शस्त्रेण वैश्यान्‌ रक्षित्वा धर्म्यमाहरेद्बलिम्‌ 11116 1 
युद्ध में विजयी होना राजा का धर्म है। उसके लिए पीठ दिखाकर भागना 
अनुचित है। शास्त्र द्वारा प्रजा की रक्षा करने वाला राजा ही धर्मानुसार प्रजा 
से कर लेने का अधिकारी हे। 
धान्येऽष्टमं विशां शुल्कं विशं कार्षापणावरम्‌। 
कर्मोपकरणाः शूद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा 111171) 
राजा को सकटकाल म वेश्यो से धान्य के लाभ का आठवां भाग (साढ़े बारह 
प्रतिशत), स्वर्णादि के लाभ का बीसवां भाग (पांच प्रतिशत) कर लेना चाहिए 
परन्तु शूद्र, कारीगरा तथा बढ़ई आदि से कोई कर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे 
तो अपना निर्वाह ही कठिनता से कर पाते हैं अतः संकटकाल में भी इन्हें करमुक्त 
ही रखना चाहिए 
शूद्रस्तु वृत्तिमाकाक्षन्‌ क्षत्रमाराधयेद्यदि । 
धनिनं वाप्युपाराध्यः वैश्यं शूद्रो जिजीविषेत्‌ 11118 1 
जीविका के इच्छुक शूद्र को क्षत्रिय की सेवा करनी चाहिए अथवा किसी धनिक 
वेश्य की सेवा द्वारा उसे अपना जीवनयापन करना चाहिए 
स्वर्गार्थमुभयार्थं वा विप्रानाराधयेत्तु सः। 
जात ब्राह्मणशब्दस्य सा ह्यस्य कृतकृत्यता 11119 11 
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इस लोक में जीवनकाल में वृत्ति की और मरने पर स्वर्ग की इच्छा वाले शूद्र 
को ब्राह्मण की ही सेवा करनी चाहिए | ब्राह्मण का सेवक होना ही णूद्र के जीवन 
की सार्थकता है। 
विप्रसेवेव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्त्यते। 
यदतोऽन्यद्धि कुरुते तदूभवत्यस्य निष्फलम्‌ ।।1201। 
ब्राह्मण की सेवा शूद्र के सभी कर्मानुष्ठानों से अतिविशिष्ट कर्म है | इसके 
अतिरिक्त शूद्र जो कुछ भी करता है, वह सब निष्फल होता है। 
प्रकल्प्या तस्य तैर्वृत्तिः स्वकुटुम्बाद्‌ यथार्हतः। 
शक्ति चावेक्ष्य दायं च भृत्यानां च परिग्रहम्‌।। 121 ।। 
fast को परिचारक रखते हुए शूद्र की कार्यशक्ति, कार्यरुचि, विश्वसनीयता 
तथा उसके परिवार (सदस्य संख्या-दायित्व) और अपनी घर की स्थिति, कार्य 
का परिमाण और आर्थिक क्षमता) को देखकर ही उसका वेतन निर्धारित करना 
चाहिए। 
उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च। 
पुलाकाश्चैव धान्यानां जीर्णाश्चैव परिच्छदाः।।122।। 
शूद्र सेवक को खाने-पीने से वचा अन्न, पुराने वस्त्र, धान्यों की छूटन-कूटने-छानने 
से गिरा धान्य-तथा पुराने वर्तन देने चाहिए। 
न शूद्रे पातक किञ्चिन्न च संस्कारमर्हति | 
नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्मात््रतिषेधनम्‌।। 123 
द्विजों के घर सेवारत शूद्र को न तो कोई पाप लगता है और न ही उसके लिए 
किसी प्रकार की शुद्धि का कोई विधान है। उसे द्विजों के धर्मकार्यो में सम्मिलित 
होने का अधिकार ही नहीं है। अतः उसके लिए किसी निषेध का कोई विधान 
नहीं है। 
धर्मेप्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तिमनुष्ठिताः 
मन्त्रवर्जाः न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्ुवन्ति च। ।124 ।। 
धर्मकार्य में रुचि रखने वाले और धर्म के तत्त्व को जानने वाले शूद्र मन्त्रवर्जित 
धर्मकार्यों को करते हुए दोपग्रस्त न होकर प्रशंसित ही होते E 
अभिप्राय are है कि यदि शूद्र यज्ञ-यागादि करना भी चाहे, तो उसे वेदमन्त्रा 
का उच्चारण तो नहीं करना È | 
यथा-यथा हि सद्‌द्रत्तमात्तिष्टन्त्यनसूयकः। 
तथा तथेमं चामुं च लोकं प्राप्नोत्यनिन्दितः।। 125 ।। 
सद्वृत्ति को ग्रहण करने वाला शूद्र जिस प्रकार द्विजातियों के प्रति ईर्ष्या-दवेष 
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को छोड़कर शास्त्रीय विधान को ईश्वरीय विधान मानकर उसे सहज रूप से 
स्वीकार करता चलता है, उसी प्रकार उसे इस लोक में और परलोक में उत्कृष्टता 
प्राप्त होने लगती है। 
शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्योधनसञ्चयः। 
शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते 11126 1 
समर्थ होने पर भी शूद्र को धन सञ्चय में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि 
धनवान्‌ हो जाने पर शूद्र ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाने लग जाता है, जिससे उसका 
और अधिक अधःपतन होता है। 
एते चतुर्णा वर्णानामापद्धर्माः प्रकीर्तिताः। 
यान्‌ सम्यगनुतिष्ठन्तो व्रजन्ति परमां गतिम्‌।। 127 ।। 
भृगुजी बोले-महर्पियो | मैने आप लोगों को चारों वर्णो के आपत्कालीन धर्मों 
का परिचय दिया है, जिनका पालन करने से वे मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। 
एप धर्मविधिः कृत्स्नश्‍चातुर्वर्ण्यस्य कीर्तितः। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधिं शुभम्‌।। 12811 
विप्रो ! चारों वर्णो की सम्पूर्ण धर्मविधि यही है-जो मैंने आप लोगों को बतायी 
है। अब मैं आपको इन धर्मों के अनुष्ठान में आये दोषों के उत्तम प्रायश्चित्त की 
विधि बताता हूं। आप लोग सावधान होकर श्रवण करें। 


।। दशम अध्याय समाप्त।। 
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एकादश अध्याय 


सान्तानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सर्ववेदसम्‌। 
गुर्वर्थं पितुमात्रर्थं स्वाध्यायार्थ्यु पतापिनी 11111 
नवैतान्‌ स्नातकान्‌ विद्याद्‌ ब्राह्मणान्‌ धर्मभिक्षुकान्‌^ 
निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दाने विद्या विशेषतः 11211 
निम्नोक्त नौ प्रकार के स्नातकों-(1) सन्तानार्थ विवाह करने का इच्छुक, 
(2) यज्ञ-यागादि करने का इच्छुक, (3) मार्ग चलने वाला, (4) सभी वेदों का ज्ञाता, 
(5) गुरु, (6) माता, (7) पिता के लिए धन का इच्छुक, (8) स्वाध्याय करने वाला 
विद्यार्थी व (9) रोगी को इनकी आवश्यकता के अनुसार-इन्हें उपयुक्त दान- 
दक्षिणा देनी चाहिए। 
एतेभ्यो हि दिजाग्रेभ्यो देयमन्नं सदक्षिणम्‌। 
इतरेभ्यो बहिर्वेदि कृतान्नं देयमुच्यते।।3।। 
इन द्विजश्रेप्ठों को दक्षिणा के साथ अन्न भी देना चाहिए, शेष अन्य को वेदी 
के बाहर पके अन्न के देने का विधान है। 
सर्वरत्नानि राज्ञा तु यथां प्रतिपादयेत्‌। 
बराह्मणान्वेदविदुषो यज्ञार्थं चैव दक्षिणाम्‌ 114 11 
राजा को बेद-विद्या के विद्वान्‌ ब्राह्मणों को यज्ञ के सम्पादन के लिए तथा 
पुरोहितों को दान-दक्षिणा देने के लिए रत्न व धन आदि देना चाहिए। 
कृतदारोऽपरान्दारान्‌ भिक्षित्वा योऽधिगच्छति । 
रतिमात्रं फलं तस्य द्रव्यदातुस्तु सन्ततिः [15 11 
एक पत्नी से पहले ही विवाहित पुरुष यदि भिक्षा मांगकर दूसरा विवाह करता 
है, तो उसको दूसरी पत्नी से केवल रतिभोग का फल ही मिलता है, उसके गर्भ 
से उत्पन्न सन्तान विवाह के लिए धन देने वाले की ही होती है। 
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धनानि तु यथाशक्ति विप्रेषु प्रतिपादयेत्‌ । 
वेदवित्सु विविक्तेषु wa स्वर्ग समश्नुते ।।6।। 
वेद-विद्या के वेत्ता और निसंग ब्राह्मणों को यथाशक्ति खूब धन देना चाहिए 
क्योकि इससे दाता को परलोक में स्वर्ग-लाभ होता है | 
यस्य त्रैवार्षिक भक्त पर्याप्तं भृत्यवृत्तये | 
अधिक वापि विद्येत सः सोमं पातुमर्हति ।।7।। 
तीन अथवा तीन से अधिक वर्षों तक सुबिधापूर्वक कुटुम्बियों सहित अपने 
भरण-पोपण योग्य धन को रखने वाला व्यक्ति सोमयज्ञ करने का अधिकारी है। 
अतः स्वल्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिबति द्विजः। 
सः पीतसोमपूर्वोऽपि न तस्याप्नोति तत्फलम्‌ ।। 8 1 
उपर्युक्त निर्धारित मात्रा से अल्प धन होने पर भी सोमयज्ञ का अनुष्ठान करने 
वाले का प्रथम सोमयज्ञ (यदि उसने किया होता है) भी असफल हो जाता है 
फिर दूसरे का तो कहना ही क्या? 
अभिप्राय यह है कि धन की समुचित व्यवस्था करने के उपरान्त ही यज्ञ का 
आयोजन करना चाहिए | 
शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि। 
मध्वापातो विषास्वादः सः धर्मप्रतिरूपकः।।9।। 
स्वजनों के दुखी जीवन बिताने पर, अर्थात्‌ उनकी सहायता न करके दूसरों 
(अपरिचितों) को दान करने वाला व्यक्ति मानो मधु को छोड़कर विष का पान 
करता ÈI 
भृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्योर्ध्ददेहिकम्‌। 
तदू भवत्यसुखोदक जीवतश्च मूतस्य च।।101। 
अपने पर निर्भर स्त्री-पुरुषां को वञ्चित-अभावग्रस्त रखकर अपने परलोक 
के सुधार के लिए दान-पुण्य करने वाले पुरुष को जीवनकाल में तथा मरने पर 
अर्थात्‌ परलोक में यह दान दुःख देने वाला होता है। 
यज्ञश्चेत्प्तिरुद्धः स्यादेकेनाङ्गेन यज्चनः। 
ब्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि 111111 
यः वैश्यः स्याद्‌ बहु पशुहीनक्रतुरसोमपः। 
कुटुम्बात्तस्य तद्‌द्रव्यमाहरेयज्ञसिद्ध ये 1112 11 
धार्मिक राजा के होने पर द्विजातियों--विशेषतः ब्राह्मण के यज्ञ-के किसी एक 
अग के रुका होने पर साधन-सम्पन्न, परन्तु यज्ञ न करने वाले विशेषतः सोमयज्ञ- 
रहित वैश्य के घर सें यज्ञ की सिद्धि के लिए अपेक्षित द्रव्य ले लेना चाहिए । 


CC-0. Nanaji Deshmukh4QGaty eye immu. Digitized by eGangotri 


आहरेत्‌ त्रीणि वा दे वा काम शूद्रस्यवेशमन: | 
न हि शूद्रस्य यज्ञेषु कश्चिदस्ति परिग्रहः।।13।। 
यज्ञ के दो अथवा तीन भागों के रुके रहने पर भले ही शूद्र के घर से भी द्रव्य 
ले लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी शूद्र का यज्ञ में कुछ व्यय नहीं होता। 
योऽनाहिताग्निः शतगुरयज्वा च सहस्नगुः। 
तयोरपि कुटुम्बाभ्यामाहरेदविचारयन्‌।।14।। 
राजा को शत गायों के परिमित धन के स्वामी के अग्निहोत्री न होने पर तथा 
हजार गायों के परिमित धनपति के यजनशील न होने पर इन दोतों के परिवारों 
से यज्ञ की पूर्ति के लिए बिना विचारे धन ले लेना चाहिए। 
आदाननित्याच्चादातुराहरेदप्रयच्छतः । 
तथा यथाऽस्य प्रथते धर्मश्चैव प्रवर्धते 1115 1 
जो दान के रूप में नित्य धन लेता है, परन्तु देता कभी नहीं है, ऐसे व्यक्ति 
के घर से उसकी इच्छा न होने पर भी यज्ञ के लिए धन ले आना चाहिए, क्योंकि 
इससे उस व्यक्ति का यश भी फैलता है और धन भी बढ़ता है l 
तथैव सप्तमे भक्ते भक्तानि पडनश्नतो | 
अश्वस्तन विधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः 1116 U1 
उस हीनकर्मी (दुर्भाग्यग्रस्त) से जिसे छः समय (तीन दिन) से भोजन नहीं 
मिला, अर्थात्‌ जो तीन दिन से भूखा है उसके पास सातवें समय के भोजन के 
लिए धन को छोड़कर शेष धन उससे बिना पूछे ही (यज्ञकार्य के लिए) ले लेना 
चाहिए। 
धन के होते हुए भी उसका उपयोग न करने वाले, यहां तक कि स्वयं तीन-तीन 
दिन भूखा रहने वाले कृपण धनी के लिए यह व्यवस्था है। 
खलाद्क्षेत्रादगारादा युतोवाप्युपलभ्यते। 
आख्यातव्यं तु तत्तस्मै पुच्छते यदि पृच्छति 1117 ।। 
ऐसे व्यक्ति का धन खलिहान से अथवा खेत से, घर से अथवा किसी और स्थान 
से, जहां से भी मिले, ले लेना चाहिए और यदि स्वामी पूछे, तो उसे बता देना 
चाहिए कि छह समय के भोजन के परिमाण जितना लिया है। 
ब्राह्मणस्य न हर्तव्यं क्षत्रियेण कदाचन। 
दस्युनिष्क्रिययोस्तु स्वमजीवव्हर्लुमर्हति।118।। 
उपर्युक्त स्थिति में भी क्षत्रिय को ब्राह्मण की वस्तु कदापि नहीं लेनी चाहिए। 
क्षुधित क्षत्रिय को दस्यु (डाकू) और निष्क्रिय (मुफ्तखोर) का धन छीनना चाहिए | 
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योऽसाधुभ्योऽर्थमादाय साधुभ्यः सम्प्रयच्छति | 
सः कृत्वा प्लवमात्मानं सन्तारयति तावुभौ 1119 11 
असाधुओं से धन लेकर साधुओं को देने वाला अपने को नाव बनाकर उन 
दोनों का उद्धार करता है। 
यद्धनं यज्ञशीलानां देवस्यं तद्‌ विदुर्बुधाः। 
अयज्चानां तु यद्‌ वित्तमासुरत्वं तदुच्यते 112011 
विद्वान्‌ पुरुष सर्वदा यजन करने बालों के धन को 'देवधन' और यजन न करने 
वालों के धन को 'असुरधन' कहते È | 
न तस्मिन्‌ धारयेद्ण्ड धार्मिकः पूथिवीपतिः। 
क्षत्रियस्य हि बालिश्याद्‌ ब्राह्मणः सीदति क्षुधा ।।21॥। 
छह समय के भूखे ब्राह्मण के लिए धार्मिक राजा को आर्थिक दण्ड नहीं देना 
चाहिए | क्षत्रिय राजा की मूर्खता से ब्राह्मण को भूख से पीड़ित होना पड़ता È | 
तस्य भूत्यजन ज्ञात्वा स्वकुटुम्बान्महीपतिः। 
श्रुतशीले च विज्ञाय वृत्ति धर्म्या प्रकल्पयेत्‌ । । 22 ।। 
राजा उलटे उस ब्राह्मण पर निर्भर उसके परिवार के सदस्यों और उसकी विद्या 
तथा चरित्र आदि को जानकर उसके लिए धर्मानुकूल आजीविका की व्यवस्था करे। 
कल्पयित्वाऽस्य वृत्ति च रक्षेदेनं समन्ततः। 
राजा हि धर्म षड्‌ भागं तस्मात्यराप्नोति रक्षितात्‌ ।।23।। 
उस ब्राह्मण की आजीविका नियत करने के रूप में उसे सब प्रकार से सुरक्षित 
करने वाला राजा उस ब्राह्मण द्वारा आचरित धर्म के छठे भाग का अधिकारी 
होता है। 
न यज्ञार्थं दानं शूद्राद्‌ विप्रो भिक्षेत कर्हिचित्‌ । 
यजमानो हि भिक्षित्वा चाण्डालः प्रे जायते । । 24 ।। 
ब्राह्मण यज्ञ के लिए शूद्र से कभी धन की याचना न करे, क्योंकि शूद्र से धन 
मांगने वाला यजनशील ब्राह्मण मरने पर चाण्डाल योनि में जन्म लेता है। 
यज्ञार्थमर्थं भिक्षित्वा यो न सर्व प्रयच्छति | 
स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः । । 25 ।। 
यज्ञ के लिए भिक्षा मांगकर सारे धन को यज्ञ में न लगाने वाला सौ वर्षों तक 
चिड़िया अथवा कौए की योनि में रहता है। 
देवस्वं ब्राह्मणस्वं वा लोभेनोपहिनस्ति यः। 
सः पापात्मा परोलोके गुधोच्छिष्टे न जीवति 1126 1) 
लोभवश देवधन और ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला पापात्मा अगले 
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जन्म में गीध की जूठन से जीवन-यापन करता है | 
दृष्टिं वैश्वानरी नित्यं निर्वपेददपर्यये। 
क्लुप्तानां पशुसोमानां निष्कृत्यर्थसम्भवे।।27।। 
अव्दपर्यय-एक वर्ष की समाप्ति और दूसरे वर्ष का प्रारम्भ (जैसे 31 मार्च 
को पुराने वित्तवर्ष की समाप्ति और 1 अप्रैल को नये वर्ष का प्रारम्भ माना जाता 
है) प्राचीन परम्परा के अनुसार चैत्र से फाल्गुन के अन्त तक और फिर चैत्र के 
प्रारम्भ होने तक--में सोमयज्ञ न कर पाने की स्थिति में यदि शूद्रादि से धन लेकर 
यज्ञ किया गया हो, तो इस दोष (शूद्र से धन-ग्रहण) की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित्त 
के रूप में वैश्वानरी यज्ञ करना चाहिए। 
आपत्कल्पेन यः धर्म कुरुतेऽनापदि दिजः। 
सः नाप्नोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम्‌।। 28।। 
सभी देवों, साध्यगणों, ब्राह्मणों और महर्षियों ने आपत्काल में मृत्यु से भयभीत 
होकर विधि के प्रतिनिधि के रूप में आपद्‌ धर्म नियत किया हैं। 
विश्वैश्च देवैः साध्यैश्च ब्राह्मणेश्च महर्षिभिः। 
आपत्सु मरणाद्रीतैर्विधेः प्रतिनिधिः कृतः।।291। 
आपतकालीन धर्मो को सामान्य स्थिति में करने वाले ब्राह्मण का कर्म परलोक 
में निष्फल होता है, यह बुद्धिमानों का सुविचारित मत È | 
प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते । 
न साम्परायिकं तस्य दुर्मतेर्विद्यते फलम्‌ 1130 11 
सामान्य स्थिति में अनुष्ठान के विधान में समर्थ व्यक्ति को आपतूकालीन 
अनुष्ठाना का आश्रय लेने वाले को पारलौकिक फल नहीं मिलता, यह वेदविदित 
मत है। 
न ब्राह्मणों! वेदयेत्किञ्चिद्राजनि धर्मवित्‌। 
स्वदीर्येणेव तान्‌ शिष्यान्मानवानपकारिणः।। 31 ।। 
ब्राह्मण को कहीं से अपनी थोड़ी-बहुत हुई हानि की शिकायत राजा से न करके 
अपने ही सामर्थ्यं से अपने को हानि पहुंचाने वाले अपकारी लोगों को 
समझाना-वुझाना चाहिए। 
स्ववीर्याद्राजवीर्याच्च स्ववीर्यं बलवत्तरम्‌। 
तस्मात्‌ स्वेनैव वीर्येण निणूह्लीयादरीन्‌ A: | 132 ।। 
राजा से शिकायत न करके स्वयं ही अपनी क्षति की पूर्ति के प्रयास का कारण 
बताते हुए महर्षि भूगु का कथन है--राजा और उसकी शक्ति से ब्राह्मण की अपनी 
शक्ति निश्चित रूप से अधिक महत्त्वपूर्ण है। अतः ब्राह्मण को अपने विरोधियों 
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को अपनी ही शक्ति से नियन्त्रित करने का प्रयास करना चाहिए | 
श्रुतीरथर्वाङ्किरसीः कुर्यादित्यविचारयन्‌। 
वाक्शस्त्रं वै ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन्‌ दिजः (133 11 
ब्राह्मण को अपने अपकारियों को अनुशासित करने के लिए बिता सोचे-विचारे 
(तत्काल) अथर्ववेद के अभिचारपरक मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिए | उसकी 
तो वाणी ही उसका बहुत बड़ा शस्त्र है। अतः इसी शस्त्र से उसे अपने शत्रुओं 
का विनाश करना चाहिए। 
क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदात्मनः। 
धनेन वैश्यशूद्रौ तु जपहोमर्दिजोत्तमः।।34।। 
क्षत्रिय को अपने बाहुबल से, वैश्य और शूद्र को धन से तथा ब्राह्मण को 
जय एवं यज्ञ-हवन आदि से अपने ऊपर आये संकट से अपना उद्धार करना 
चाहिए | 
विधाता शासिता वक्ता मैत्री ब्राह्मण उच्यते | 
तरमै नाकुशलं ब्रूयान्न शुष्कां गिरमीरयेत्‌ ।। 35।। 
ब्राह्मण सभी कर्मो का अनुष्ठान कराने वाला होने से विधाता, वेद-विद्या की 
शिक्षा देने तथा अधर्म पर नियन्त्रण रखने वाला होने से शास्ता और सत्य का 
व्याख्याता होने से वक्ता है। इन रूपों में ब्राह्मण सभी वणां का मित्र है अतः उसके 
प्रति अनुचित, अप्रिय और रूखी वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए। 
न वे कन्या न युवतिर्नाल्पविद्यो न बालिशः | 
होता स्यादग्निहोत्रस्य नातों नासत्कृतस्तथा 1136 U1 
स्त्री-कन्या हो अथवा युवती (वृद्धा तो वैसे भी असमर्थ होती है)-को, थोड़ा 
पढ़े-लिखे, मूर्ख, रोगी और पापाचरण करने वाले को अग्निहोत्र (यज्ञ) आदि का 
होता नहीं बनाना चाहिए। 
नरके हि पतन्त्येते जुह्वतः स च यस्य तत्‌ | 
तस्माद तानकुशलो होता स्याद्वेदपारगः।।37।। 
कन्या अथवा रोगी आदि होता वनकर अपने को और अपने यजमान को नरक 
में धकेलते हे । अतः सदैव वेद-विद्या और श्रोत्र कर्म में निपुण विद्वान्‌ पुरुष को 
ही होता बनाना चाहिए। 
प्राजापत्यमदत्त्वाश्वामरन्याधेयस्य दक्षिणाम्‌ | 
अनाहिताग्निर्भवति ब्राह्मणो विभवे सति।।38।। 
धन के होने पर भी अश्वमेध यज्ञ में प्रजापति के निमित्त अश्व को और 
अऱ्त्याधेय की दक्षिणा को न देने से ब्राह्मण अनाहिताग्नि (अप्राप्त दक्षिणा) हो 
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जाता है, फलतः यजमान को यज्ञ-यागादि का फल नहीं मिलता | 
पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत श्रद्दधानो जितेन्द्रियः | 
न त्वल्पदक्षिणैर्यज्ञैर्यजेतेह कथञ्चन।।39।। 
यदि श्रद्धालु और जितेन्द्रिय यजमान प्रचुर परिमाण में दक्षिणा देने की 
सामर्थ्यं नहीं रखता, तो अन्यान्य पुण्य कर्म कर लेने चाहिए, परन्तु किसी भी 
स्थिति में अल्प दक्षिणा वाला यज्ञ नहीं करना चाहिए। 
इन्द्रियाणि यशः स्वर्गमायुः कीर्ति प्रजाः पशून्‌। 
हन्त्यल्पदक्षिणो यज्ञस्तस्मान्नाल्पधनो यजेत्‌ 1140 ।। 
अल्प दक्षिणा वाले यज्ञ से इन्द्रियों, यश, स्वर्ग, आयु, कीर्ति, सन्तान और पशुओं 
की हानि होती है, इन सबका विनाश होता है। अतः यजमान को कभी अल्प 
दक्षिणा वाला यज्ञ नहीं करना चाहिए। 
अभिप्राय यह है कि विधि-विधान से यज्ञ कराने बाले ब्राह्मण को यदि पूरा 
पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, तो उसकी आत्मा दुखी होगी, वह यजमान को कोसेगा, 
जिससे यजमान का हित नहीं होगा | ब्राह्मण के प्रचार से यजमान का अपयश 
कैलेगा और लोकलाज से उसे ग्लानि अनुभव करनी पड़ेगी। 
अग्निहोत्र्मपविध्याग्नीन्‌ ब्राह्मण: कामकारतः | 
चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत्‌।।41॥। 
अग्निहोत्री ब्राह्मण स्वस्थ-कुशल होने पर उपेक्षा भाव से यदि सायं, प्रातः यज्ञ- 
हवन नहीं करता, तो उसे एक मास तक चान्द्रायण ब्रत करना चाहिए | वस्तुतः 
यज्ञ-यागादि का परिहास पुत्रहत्या जैसा घोर पाप È | 
ये शूद्रादधिगम्यार्थमग्निहोत्रमुपासते। 
ऋत्विजस्ते हि शूद्राणां ब्रह्मवादिषु गर्हिताः।।42 ।। 
शूद्रों से धन लेकर यज्ञ करने वाले ब्राह्मण शूद्रों के ही ऋत्विज कहलाते हैं और 
ब्रह्मवादियों में उनकी घोर निन्दा होती है । उन्हें निकृष्ट मानकर उनका तिरस्कार 
किया जाता है। 
तेषां सततमज्ञानां वृपलाग्न्युपसेविनाम्‌ | 
पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गाणि AAT 1143 11 
शूद्रो से धन लेकर उनका यज्ञ करने वाले मूर्ख ब्राह्मणों के सिर पर पैर रखकर 
शूद्र अपने संकट से उद्धार पा लेते हैं, अर्थात्‌ शूदर का तो समाज में सम्मान होता 
है, परन्तु ब्राह्मण उपेक्षित, तिरस्कृत और कलंकित होते हैं। 
अकुर्वन्विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन्‌। 
प्रसक्तशचेन्दरयार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः।।44।। 
मनुस्मृति / 411 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


वेदोक्त कर्मों को न करने वाला और निन्दित कार्यों को करने वाला, इन्द्रियों 
के विषयों में आसक्त व्यक्ति प्रायश्चित्त के योग्य हो जाता है अर्थात्‌ प्रायश्चित्त 
करने पर ही वह पाप से मुक्त हो पाता है। 
अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्त विदुर्बुधाः। 
कामकार कृतेऽप्याहुरेके श्रुतिदर्शनात्‌।। 45।। 
कतिपय विद्वान्‌ तो अनिच्छा से किये पाप का प्रायश्चित्त बताते हैं परन्तु 
कतिपय अन्य विद्वान्‌ इच्छा से किये पाप की निवृत्ति के लिए भी प्रायश्चित्त करना 
स्वीकार करते हैं। र 
अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुद्धयति | 
कामतस्तु कृतं मोहात्प्रायश्चित्तैः प॒थक्विधैः।। 46।। 
अनिच्छा से किया पाप वेदाभ्यास से निवृत्त होता है, परन्तु मोहवश इच्छापूर्वक 
(जान-वूझकर) किये पाप की निवृत्ति तो अनेक प्रकार के प्रायश्चित्तों को करने 
से ही होती है। 
प्रायश्चित्तीयां प्राप्य दैवात्पूर्वकृतेन वा। 
न संसर्ग व्रजेत्सद्भिः प्रायश्चित्तेऽकृते दिजः । । 47 ।। 
दैववश अथवा पूर्वजन्म के कर्मो के फलस्वरूप यदि ब्राह्मण प्रायश्चित्त का पात्र 
बन जाता है, तो उसे बिना प्रायश्चित्त किये सज्जनों की संगति में कभी नहीं बैठना 
चाहिए। j 
इह दुश्चरितैः केचित्केचित्पूर्वकृतैस्तथा | 
प्राप्नुवन्ति दुरात्मानो नराः रूपविपर्ययम्‌ 11.48 11 
कुछ लोग इस जन्म में किये दुराचारों के कारण और कुछ लोग पूर्वजन्मों के 
कमों के फलस्वरूप दुराचारी कहलाते हैं और अपयश के पात्र बनते हैं। 
सुवर्ण चौरः कौनख्यं सुरापः श्यामदन्तताम्‌। 
ब्रह्महा क्षयरोगित्वं दोश्चर्म्य गुरुतल्पगः।।49।। 
पिशुनः पौतिनासिक्यं सूचकः पूतिवक्त्रताम्‌ | 
धान्यचौरोऽङ्गहीनत्वमातिरेक्यं तु मित्रकः 1150 11 
अन्नहर्तामयावित्यं मौक्यं वागपहारकः। 
वस्त्रापहारकः LET पंगुतामश्वहारकः।। 51 ।। 
एवं कर्मविशेषेण जायन्ते सद्‌ विगर्हिताः। 
जडमूकान्धबधिरा विकृताकृतयस्तथा 1152 11 
सोने की चोरी करने वाला, कुनखी (गन्दे-घिनौने नाखूनों वाला), मदिरा पीने 
वाला, गन्दे-मैले दांतों वाला, ब्रह्महत्या करने वाला, क्षयरोगी, गुरुपत्नी का गमन 
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करने वाला, चर्मरोगी, चुगुलख़ोर, गन्दी-दुर्गन्धित नासिका वाला, झूठी निन्दा 
करने वाला, टेढ़े-मेढ़े चेहरे वाला (अदर्शनीय), धन चुराने वाला, अंगहीन (अन्धा, 
काना, बहरा, लंगड़ा आदि), धान्य आदि में अभक्ष्य पदार्थ मिलाने वाला, 
अधिकांगी (हाथ, पैर की छह, सात अंगुलियां होना, छोटी-सी तीसरी जंघा होना 
आदि), अन चुराने वाला, मन्दाग्नि रोग से पीड़ित, वाणी को चुराने वाला (किसी 
के मधुर स्वर से जलकर उसे सिन्दूर आदि पिलाना अथवा बोलने का अवसर 
न देना आदि), गूंगा, वस्त्रो की चोरी करने वाला, एवेत कोढ़ से ग्रस्त तथा घोड़े 
को चुराने वाला लंगड़ा होता है। 
इस प्रकार निन्दनीय कर्म करने वाले दुष्ट लोग एक ओर सज्जनां द्वारा निन्दित 
होते हैं और दूसरी ओर मूर्ख, गूंगे, अन्धे, वहरे और विकृत आकृति वाले बनकर 
ही जन्म धारण करते हें | 
चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये। 
RAE लक्षणेर्युक्ताः जायन्तेऽनिष्कृतैनसः।।53।। 
यदि पापी व्यक्ति प्रायश्चित्त नहीं करते, तो उसका फल यह होता है कि वे 
अगले जन्म में निन्दित लक्षणों-गूंगे, बहरे, कुरूप तथा जड़ आदि-के साथ 
उत्पन्न होते हैं । अतः बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को अपनी शुद्धि के लिए आवश्यक रूप 
में नित्य ही प्रायश्चित्त करना चाहिए। 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः। 
महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः सह । 154 ।। 
ब्रह्महत्या, मदिरापान, चोरी और गुरुपत्नीगमन-ये चारों महापातक ह | इन 
पापों के करने वालों के साथ रहना (सम्बन्ध रखना) भी उसी प्रकार का पाप È | 
agi च समुत्कर्मे राजगामि च पैशुनम्‌ । 
गुरोशचालीकनिर्बन्धः समानि ब्रह्महत्यया 155 1 
अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए मिथ्या भाषण करना, राजा से किसी की चुगुली 
करना तथा गुरु को झूठी सूचना देना, ये तीनों ब्रह्महत्या को समान ही बड़े भारी 
पाप हैं। 
ब्रह्मोज्झता वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं सुहृदूवधः। 
गर्हितानाद्ययार्जग्धिः सुरापान समानि षट्‌।।56 ।। 
निम्तोक्त छह--(1) वेदों के स्वाध्याय का त्याग, (2) वेदों की निन्दा, (3) झूठी 
गवाही, (4) मित्र की हत्या, (5) निन्दित लशुन का सेवन तथा (6) अभक्ष्य (पुरीष 
आदि) का भक्षण मदिरापान के ही समान निन्दनीय हैं। 
मनुस्मृति / 413 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


निक्षेपस्पापहरणं नराश्वरजतस्य च] 
भूमिवज्रमणीनां च रुक्मस्तेयसमं स्मुतम्‌।1571। 

धरोहर, दास (मनुष्य), अश्व, रजत (चांदी), भूमि, हीरे-मोती और पक्षियों 
की चोरी स्वर्ण की चोरी के समान है, अर्थात्‌ इनकी चोरी करने वाले को स्वर्ण 
की चोरी के लिए निर्धारित प्रायश्चित्त करना चाहिए। 

रेतः सेकः स्वयोनिषु कुमारीष्वन्त्यजासु च। 
सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु गुरुतल्पसमं fee: 1158 1) 

सहोदरा (सगी) बहिन, कुंवारी चाण्डालिन, मित्र की स्त्री और पुत्रवधू से 
व्यभिचार करना, गुरुपत्नीगमन जैसा पाप है, अर्थात्‌ इन पापों का प्रायश्चित्त 
उसी रूप में करना चाहिए। 

गोवधोऽयाज्यसयाज्य पारदार्यात्मविक्रयाः। 
गुरुमातृपितृत्यागः स्वाध्यायाग्नयोः सुतस्य च 1 59 ।। 
प्रिवर्तिताऽनुजेऽनूढे परिवेदनमेव च। 
तयोर्दाने च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ 11.60 ।। 
कन्याटूषणं चैव वार्धुष्यं व्रतलोपनम्‌। 
तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः 1161 1) 
ब्रत्यताबान्धवत्यागो भृताध्यापनमेव च। 
भूताच्चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रयः।। 62 ।। 
सर्वाकारेस्वधिकारो महायन्त्रप्रवर्तनम्‌। 
हिंसौषधीनां स्त्र्याजीवोऽभिचारो मूलकर्म च । । 63।। 
इन्धनार्थमशुष्काणां दुमाणामवपातनम्‌। 
आत्मार्थं च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ।। 64 ।। 
अनाहिताग्निता स्तेयमृणानामनपक्रियां | 
असच्छास्त्राधिनमन कौशीलव्यस्य च क्रिया 1165 ।। 
धान्यं कुप्यपशुस्तेयंमद्यपस्त्रीनिषेवणम्‌। 
्त्रीशूदरविट्‌ क्षत्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकम्‌ । । 66।। 

निम्नोक्त सभी उपपातक हैं-- 

(1) गाय का वध, (2) न यज्ञ कराने योग्य दुष्टों का यज्ञ कराना, (3) परस्त्री- 
गमन, (4) अपनी आत्मा का विक्रय, अर्थात्‌ सत्य की अवहेलना, (5) गुरु, 
माता-पिता, स्वाध्याय, यज्ञ तथा पुत्र का परित्याग, (6) बड़े भाई से पहले छोटे 
भाई का विवाह करना (ज्येष्ठ का गौरव कनिष्ठ को देना), (7) दोनों, ज्येष्ठ और 
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कनिष्ठ को कन्या देना (कन्या का पिता पापी), (8) दोनों, ज्येष्ठ और कनिष्ठ को 
यज्ञ कराना (पुरोहित पापी)। 

(बड़े को प्रथम विवाह करके छोटे का मार्ग सरल करना चाहिए, इधर छोटे 
को शीघ्रता नहीं करनी चाहिए) 

(9) अपनी ही कन्या को दूषित करना, (10) सूद लेना (वैश्य को छोड़कर शेष 
सभी वर्णों के लिए), (11) ब्रतभंग करना (अपना अथवा किसी दूसरे का), 
(12) तालाब, उपवन, अपनी स्त्री और सन्तान का विक्रय, (13) निर्धारित अवधि 
में उपनयन संस्कार न कराना, (14) बान्धवों का परित्याग करना, (15) नियत 
वेतन लेकर अध्यापन करना, (16) वेतन शुल्क देकर शिक्षा ग्रहण करना, 
(17) न बेचने योग्य वस्तुओं का बेचना, (18) सुवर्ण आदि की खानो पर अधिकार 
कर लेना, (19) बड़े भारी यन्त्र का सञ्चालन करना, (20) ओपधियों 
(जड़ी-बूटियों) का उन्मूलन करना, (21) परिवार की स्त्रियों से धन्धा कराके 
आजीविका चलाना, (22) मारण, उच्चाटन और वशीकरण प्रभृति अभिचारां 
का प्रयोग, (23) ईधन के लिए हरे वृक्षों को काटना, (24) केवल अपने उदरभरण 
के लिए (देवपूजा, बलि आदि किये बिना) अन्न पकाना, (25) निन्दित अन्न का 
सेवन करना, (26) अग्निहोत्र (यज्ञ-यागादि) न करना, (27) चोरी करना, 
(28) ऋण लेकर न चुकाना, (29) असत्‌ (मिथ्या) शास्त्रों का अध्ययन, 
(30) नाचने, गाने और बजाने का व्यवसाय करना, (31) धान्य और पशुओं की 
चोरी करना, (32) मदिरा सेवन करने वाली स्त्री का गमन, (33) स्त्री तथा शूद्र, 
वैश्य और क्षत्रिय का वध, (34) नास्तिकता-ईश्वर की सत्ता तथा वेदों की 
प्रामाणिकता (अलौकिकता) में सन्देह | 

ब्राह्मणस्य रुजकृत्वा ग्रातिरष्रेयमद्ययोः। 
Fara च मैथुन पुंसिजातिभ्रंशकरं स्म्रतम्‌।। 67।। 

ब्राह्मण को डण्डे से पीटकर दुःखी करना, पीड़ा पहुंचाना, मदिरा आदि 
दुर्गन्धित पदार्थो को सूंघना, कुटिलता करना तथा पुरुप से मैथुन करना जैसे पाप 
जाति भ्रंशकर (जाति से पतित करने वाले, अर्थात्‌ मनुष्य को पशु सिद्ध करने 
वाले) पाप हैं। 

खराश्वोष्ट्रमुगेभानामजाविकवधस्तथा | 
सङ्करीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च।।68।। 

गर्दभ, अश्व, उष्ट्र, मृग, गज, बकरा, भेड़ मछली, सर्प और महिष का वध 
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निन्दिभ्यो धनादानं वाणिज्यं शूद्रसेवनम्‌। 
अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम्‌।।691। 
निन्दित पुरुषों से धन (दान) लेना, वैश्य न होते हुए भी व्यापार करना, शूदर 
की सेवा करना और असत्य भाषण करना अपात्रीकरण (अयोग्य बना देने वाले) 
पाप कहलात ह। 
कृमिकीटवयोहत्या मद्यानुगतभोजनम्‌। 
फलेन्धनकुसुमस्तेयमधेर्यं च मलावहम्‌ ।। 70।। 
कीट, मकोट (कीड़ों-मकोड़ों) और पक्षियों की हत्या, मद्य के साथ मांसादि 
का भोजन, फल, ईधन और पुष्मों का चुराना तथा अधीरता 'मलिनीकरण' (गन्दा 
कर देने वाले) पाप हैं। 
एताऱ्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पृथक्‌ पथक । 
येयर्वतेरपोह्यन्ते तानि सम्यङ्‌ निबोधत 7111 
भृगुजी बोले-विप्रो ! अव मैंने आप लोगों को इन सभी पापों की अलग-अलग 
जानकारी दी है। अब में आप लोगों को यह बताता हूं कि किन-किन ब्रतों से 
किन-किन पापों की निवृत्ति हो जाती है। आप लोग ध्यान देकर भली प्रकार सुनें | 
ब्रह्महा दादशसमाः कुर्टी कृत्वा वने ada 
भैक्ष्याश्यात्म विशुद्धचर्थ कृत्वा शवशिरोध्वजम्‌ । । 72 11 
लक्ष्यं शस्त्रभृतां वा स्याद्‌ विदुषामिच्छयात्मनः। 
प्रास्येदात्मानमग्नी वा समिद्धैः त्रिरवाक्‌ शिराः।।73।। 
यजेत वाश्वमेधेन स्वर्जिता गोसवेन वा। 
अभिजिद्‌ विश्वजिद्भ्यां वा त्रिकृताग्निष्ठतोपि वा । । 74 ।। 
जपन्वाऽन्यतम वेदं योजनानां शतं ब्रजेत्‌। 
ब्रह्महत्यापनोदायमितभुङ्‌ नियतेन्द्रियः 117511 
सर्वस्वं वेदऽविदुषे ब्राह्मणायोपयादयेत्‌। 
धनं वा जीवनायालं गृहं वा सपरिच्छदम्‌ 1176 11 
हविष्यभुग्वानुसरेत्प्रतिस्रोतः सरस्वतीम्‌ | 
पटेद्वानियताहाररस्त्रिवै वेदस्य संहिताम्‌ ।।77।। 
कृतवपनो निवसेद्‌ ग्रामान्ते गोव्रजेऽपि वा। 
आश्नमे वृक्षमूले वा गोब्राह्मण हिते रतः 117811 
ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सयः प्राणान्परित्यजेत्‌। 
मुच्यते ब्रह्महत्यायाः गोप्ता गोर्ब्राह्मणस्य च ।।79।। 
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त्रिवारं प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वमविजित्य वा। 
विप्रस्य तन्निमित्ते वा प्राणलाभेविमुच्यते 118011 
एवं दृढव्रतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः। 
समाप्ते दादशे वर्षे ब्रह्महत्यां व्यपोहतिः।।811। 
शिष्ट्वा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे। 
स्वमेनोऽवभूथस्नातो हयमेधे विमुच्यते 1182 11 
ब्राह्मण का वध करने वाला निम्नोक्त बारह उपायों में से किसी एक को 
अपनाकर इस जघन्य पाप से मुक्ति पा सकता है--(1) बारह वर्ष तक वन में कुटी 
बनाकर और मृतक के सिर की खोपड़ी का चिह्न अपने शरीर पर अंकित करके 
भीख मांगकर निर्वाह करे, (2) स्वेच्छा से अपने को धर्मात्मा शस्त्रधारियों के तीखे 
बाणों का लक्ष्य बना ले, अर्थात्‌ मृत्यु का वरण करे, (3) अपने सिर को नीचे करके 
जलती हुई अग्नि में अपने को तीन वार डाले, अर्थात्‌ आत्मदाह कर ले, 
(4) अश्वमेध, स्वर्जित, गोसवन, अभिजित, विश्वजित, त्रिवृत, अग्निष्ठत्‌ आदि 
में से किसी एक का सम्पादन करे, (5) किसी एक वेद का जप करता हुआ सौ 
योजन (चार सौ कोस) पैदल चले | इस अवधि में स्वल्पाहारी और जितेन्द्रिय बन 
कर रहे, (6) अपनी सारी जमापूंजी, जीवनार्थ संचित पुष्कल धन तथा सामान 
सहित अपना घर वेदज्ञ ब्राह्मण को अर्पित कर दे, (7) हविष मात्र भोजन करता 
हुआ सरस्वती नदी के स्रोत की ओर चलता रहे और नियमपूर्वक मिताहार करता 
हुआ प्रतिदिन तीन वार वेद-संहिता पढ़े, (8) बारह वर्षों तक सिर मुंडाकर ग्राम 
के बाहर किसी गोशाला अथवा वृक्ष के नीचे अथवा किसी अन्य शुद्ध-पवित्र स्थान 
पर गौ-ब्राह्मण की सेवा में रत रहे, (9) ब्राह्मण अथवा गाय के लिए तत्काल 
अपने प्राणों का विसर्जन कर दे, इससे ब्रह्महत्या के दोप से मुक्ति मिल जाती है 
(10) ferret चोरों द्वारा व्राह्मण के धन को तीन बार अथवा तीन ब्राह्मणों के 
धन को एक वार बचाने का अवसर पाने में सफल हो जाये, तो भी मुक्ति मिल 
जाती है, (11) चोरों से ब्राह्मण के धन को बचाने के प्रयास म कहीं प्राण छूट 
जायें, (12) चोरों द्वारा ब्राह्मणों के प्राणों पर आये संकट से उन्ह मुक्ति दिला पाये 
अर्थात अपने प्राणों की चिन्ता न करके चोरों से भिड़ जाये। 
बारह वर्षों तक इन उपायों से अपने ब्रत में दृढ़ रहने वाला तथा ब्रह्मचर्य और 
जितेन्द्रियता से अपने चित्त को समाहित करने वाला व्यक्ति इस अवधि के उपरान्त 
ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता E 
एक अन्य उपाय है-अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करके ब्राह्मणों और रा: 
के समक्ष अपने पाप का निवेदन करता हुआ पश्चात्ताप की भावना प्रकट करे 
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और फिर अवभृथ स्तान करे, तो भी ब्रह्महत्या के पाप से निवृत्ति मिल जाती 
है। 
धर्मस्य ब्राह्मणो मूलमग्रं राजन्य उच्यते। 
तस्मात्समागमे तेपामेना विख्याप्य शुद्धयति ।।83।। 
ब्राह्मण धर्म का मूल है, क्षत्रिय (राजा) उसका अग्रभाग है। अतः इन दोनों 
के समक्ष अपने पाप का निवेदन करने से पापी व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। 
ब्राह्मण: सम्भवेनेव देवानामपि देवतम्‌। 
प्रमाणं चेव लोकस्य ब्रह्मात्रैव हि कारणम्‌ ।। 84 ।। 
ब्रह्मा के प्रतिनिधिभूत ब्राह्मण के जन्म से देवों का देवत्व और लोक में धर्म 
की प्रामाणिकता सिद्ध È इसका कारण भी स्वयं ब्राह्मण ही है, अर्थात्‌ ब्राह्मण 
ही सृष्टि का कारण (उपादान भी और निमित्त भी) है और ब्राह्मण ही कार्य है। 
तेषां वेदविदो ब्रूयुस्त्रयोऽप्येनः सुनिष्कृतिम्‌ । 
स तेषां पावनाय स्यात्‌ पवित्रा विदुपां हि वाक्‌ । । 85 ।। 
वेदों के जानने वाले तीन सदाचारी ब्राह्मण इस पाप का जो भी प्रायश्चित्त 
बतायें, उन्हें अपनाने से भी व्यक्ति इस पाप से मुक्त हो जाता है, क्योंकि विद्वानों 
की वाणी पवित्र होती है। 
अतोऽन्यतममास्थाय विधिं विप्रः समाहितः। 
ब्रह्महत्साकृतं पापं व्पपोहत्यात्मवत्तया 1186 11 
अतः उपर्युक्त बारह उपायों में से किसी एक को अथवा तीन विद्वानों द्वारा 
निर्दिष्ट उपायों को समाहित चित्त होकर ईमानदारी से अपनाने से व्यक्ति 
ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पा लेता है। 
हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव ad चरेत्‌। 
राजन्यवैश्यौ चेजानावात्रेयीमेव च स्त्रियम्‌ । । 87 ।। 
अनजाने गर्भस्थ बालक की हत्या का, गर्भवती स्त्री की हत्या का तथा क्षत्रिय 
और वैश्य की हत्या का भी यही प्रायश्चित्त है, अर्थात्‌ ये पाप भी ब्रह्महत्या के 
समान हैं और इनका प्रायश्चित्त भी उसी रूप में है। 
उक्त्वा चैवानूतं साक्ष्ये प्रतिरुध्य गुरुं तथा | 
अपहत्य च निक्षेपं कृत्वा च स्त्रीसुहृद्वधम्‌ । । 88 ।। 
झूठी गवाही देने, गुरु का विरोध करने, धरोहर को पचा जाने तथा स्त्री और 
मित्र के वध करने के भी प्रायश्चित्त यही हैं। 
नयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌। 
कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिर्न विधीयते।।89।। 
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विप्रो ! ये सारे प्रायश्चित्त तो अनजाने तथा अनचाहे ब्राह्मण का वध हो 
जाने के हैं जान-बूझकर किये गये इस पाप से तो निवृत्ति का कोई भी उपाय नहीं 
है। 
सुरां पीत्वा दिजो मोहादग्निवर्णा सुरां पिबेत्‌ | 
तथा सः काये निर्दग्धे मुच्यते किल्विषात्ततः।। 90।। 
यदि व्राह्मण मोहवश सुरापान करता है, तो उसे आग में उबलती हुई सुरा 
पीनी चाहिए, जिससे उसका शरीर जल जाये और उसे विषम वेदना झेलनी पड़े। 
इस उपाय से ही उसे इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। 
गोमून्रमग्निवर्णं वा पिबेदुदकमेव वा। 
पयो घृतं वाऽऽमरणाद्‌ गोशकृद्रसमेव वा।। 91 ।। 
कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याक वा सकृन्निशि | 
सुरापानापनुत्त्यर्थं बालवासा जटी ध्वजी।।92।। 
मोहवश सुरापान का एक अन्य प्रायश्चित्त है-गोमूत्र अथवा पानी को आग 
पर लाल-गरम करके पिये अथवा मृत्युपर्यन्त दुग्ध और घृत पीकर जीवन व्यतीत 
करे अथवा गोबर का रस पिये। 
एक अन्य उपाय है-एक वर्ष तक एक समय (रात्रि में) चावल की कुट्टी का 
अथवा कटे तिलों का सेवन करे | कम्बल का मोटा वस्त्र धारण करे, सिर पर बाल 
रखे और अपने को सुरापान के दोष से युक्त होने के लिए ब्रती होने का उद्घोष 
करता रहे। इस उपाय से भी सुरापान के दोष से मुक्ति मिल जाती है। 
सुरा वै मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते | 
तस्माद्‌ ब्राह्मणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिबेत्‌ 1193 11 
सुरा सभी अन्नों का मल है और मल का ही दूसरा नाम पाप है | अतः ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य को मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। 
गोडी तैष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 
यथैवैका तथा सर्वाः न पातव्याः दिजोत्तमैः।। 94 ।। 
सुरा तीन प्रकार की होती है-गुड़, पीठी तथा महुबे से बनने वाली | ये तीनों 
ही मलरूप हैं और द्विजातियों को इन तीनों का ही सेवन नहीं करना चाहिए | 
यक्षरक्षः पिशाचान्नं मद्यं मांसं सुरासवम्‌। 
तद्‌ ब्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हवि।। 95 1 $ 
निकृष्ट प्रकार के मादक पदार्थ, मदिरा, मांस, सुरा तथा आसव--ये सब यक्षो, 
राक्षसो और पिशाचो के पेय पदार्थ हैं। देवों को हवि देने वाले द्विजातियों को 
इनका सेवन नहीं करना चाहिए। 
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अमेध्ये वा पतेन्मत्तो वेदिक वाप्युदाहरेत्‌ । 
अकार्यमन्यत्कुर्यादा ब्राह्मण: मदमोहितः 1196 11 
मदिरा पीने वाला ब्राह्मण उसके दुष्प्रभाव से या तो गन्दी नाली में गिरेगा या 
फिर वेदमन्त्रो का अनाप-शनाप उच्चारण करेगा या फिर किन्हीं अन्यान्य निषिद्ध 
कार्यों में प्रवृत्त होगा। स्पष्ट है कि वह अकरणीय ही करेगा | अतः मदिरा का 
सर्वथा त्याग ही करना चाहिए। 
यस्य कायगतं ब्रह्म मधेनाप्लाव्यते सकृत्‌ | 
तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यं शूद्रत्वं च स गच्छति 1197 1) 
जिस ब्राह्मण के शरीर में विद्यमान ब्रह्म एक बार भी मदिरा के प्रवाह में निमग्न 
हो जाता है, उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है और वह व्यक्ति शूद्रपद को पा 
जाता है, अर्थात्‌ जातिच्युत हो जाता है। 
एषा विचित्राभिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः। 
अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि सुवर्णस्तेयनिष्कृतिम्‌ । । 98 11 
भृगुजी वोले-मैंने आपको सुरापान के दोष की निवृत्ति के ये विचित्र उपाय 
बताये हैं अब मैं आप लोगों को स्वर्ण की चोरी के पाप से उद्धार के उपाय बताता 
हूं। 
सुवर्णस्तेयकृद्विप्रो राजानमभिगम्यतु। 
स्वकर्माख्यापयन्‌ ब्रूयान्मां भवाननुशात्विति । । 99 11 
स्वर्ण की चोरी करने वाला ब्राह्मण राजा के पास जाकर अपने अपराध का 
विज्ञापन करता हुआ राजा से दण्ड देने का अनुरोध करे। 
गृहीत्वा मुसलं राजा सकृद्धन्यात्तु तं स्वयम्‌। | 
वधेन शुध्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव तु 11100 11 
राजा अपने हाथ में दण्ड लेकर स्वर्ण की चोरी करने वाले पर उससे प्रहार 
करे । ब्राह्मण यूं तो तप से शुद्ध होता है, परन्तु चोर ब्राह्मण तो दण्ड से ही शुद्ध 
होता है। 
तपसाऽपनुनुत्सुस्तु सुवर्णस्तेयजं मलम्‌। 
चोरवासा दिजोऽरण्ये चरेद्‌ ब्राह्मणोब्रतम्‌ 11101 11 
अपने चोरी के पाप को तप-साधना से दूर करने का इच्छुक ब्राह्मण वन में 


जाकर चोरों के-से वस्त्र पहनकर और ब्रह्महत्या की निवृत्ति के लिए बताये किसी 
ब्रत का अनुष्ठान करे। 


एतैः व्रतैरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः। 
गुरुस्त्रीमनाघं तु व्रतैरेभिरपानुदेत्‌।। 10211 
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ब्रह्महत्या निवृत्ति के प्रसंग में निरूपित ब्रतों से ब्राह्मण अपने चोरी के पाप से 
निवृत्त हो सकता है | गुरुपत्तीगमन के पाप की निवृत्ति के उपाय आगे निरूपित हैं। 
गुरुतल्पाभिभाष्यनस्तप्ते स्वप्यादयोमये | 
सूर्मी ज्वलन्ती स्वाश्लिष्येन्मृत्युना स विशुद्धचति ।। 103 11 
गुरुपत्नीगामी व्यक्ति अपने पाप की सार्वजनिक रूप में स्वीकृति (घोषित) 
करके लोहे की जलती-तपती शय्या पर लोहे की ही जलती स्त्री से आलिंगनबद्ध 
होकर मृत्यु का वरण करने से शुद्ध हो जाता है। 
स्वयं वा शिश्नव्ुषणावुत्कृत्याधाय चाञ्जलौ | 
wi दिशमातिष्ठेदानिपातादजिह्यगः।। 104 ।। 
एक अन्य उपाय है-अपने हाथों से अपना लिंग और अण्डकोश काटकर 
अपनी हथेली पर रख ले तथा जब तक शरीर गिर नहीं जाता, तव तक सीधी 
गति से नैऋत्य दिशा की ओर चलता जाये। 
खट्वाड़ी चीरवासा वा श्मश्रुलो विजनेवने। 
प्राजापत्यं चरेत्कृच्छरमब्दमेकं समाहितः।।105।। 
एक अन्य सरल उपाय है-मस्तक पर योनि का चिह्न धारण कर ले, वल्कल 
के वस्त्र धारण कर, केश, नख, लोम, श्मश्रु रख करके (मुनिवेश) एक वर्ष पर्यन्त 
सावधानी के साथ अत्यन्त कठिन प्राजापत्य ब्रत का अनुष्ठान करे। 
चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्येन्नियतेन्द्रियः। 
हविष्येण यवाग्वा वा गुरुतल्पापनुत्तये।।1061। 
गुरुपत्नीगमन के पाप से मुक्ति के लिए व्यक्ति एक अन्य उपाय के रूप में इन्द्रियों 
को नियन्त्रित करके तीन मास तक चान्द्रायण ब्रत करे। इस अवधि में हवि और 
यवागू के भोजन से निर्वाह करे। 
एतै्टरतैरपोहेयुर्महापातकिनो मलम्‌। 
उपपातनिक स्त्वेवमेमिर्नानाविधैर्वतैः ।।1071। 
गुरुपत्नीगमन जैसे महापाप की निवृत्ति के लिए तो उपर्युक्त उपाय करने चाहिए l 
अन्य उपपातकों के पापों से निवृत्ति के कुछ सरल उपाय आगे दिये जा रहे हैं। 
उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो मासं यवान्‌ पिबेत्‌। 
HATA वसेद्‌ गोष्टे कर्मणा तेन संद्रत्तः।।108 ।। 
गोवध जैसे उपपातक को करने वाला एक मास तक केवल जौ का पानी पीये, 
गाय का ही चमड़ा ओढ़कर (पशुरूप में) गोशाला में निवास करे | 
चतुर्थकालमश्नीयादक्षारलवणं मितम्‌। 
गोमूत्रेणाचरेत्स्नानं दौ मासी नियतेन्द्रियः । 109 ।। 
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गोहत्या के पाप से निवृत्ति का दूसरा उपाय है कि दो महीने तक जितेन्द्रिय 
रहकर प्रतिदिन गोमूत्र से स्नान करे और रात्रि के प्रथम प्रहर में बिना नमक 
का, खारा और थोड़ा-सा भोजन करे। 
दिवानुगच्छेद्गास्तास्तु तिष्टन्तूर्ध्व रजः पिबेत्‌ | 
शुश्रूषित्वा नमस्कृत्य रात्री वीरासनं वसेत्‌ 11110 11 
दूसरे अतिरिक्त दिन में गायों के पीछे चलता रहे, जहां गायें ठहर जायें, वहीं 
ठहरे और उनके खुरों की धूल-मिट्टी को चाटता रहे | दिन में इस प्रकार उनकी 
सेवा करे और रात्रि में उन्हे नमस्कार करके 'वीरासन' की मुद्रा में उनकी रखवाली 
(चौकीदारी) करे। 
तिष्टन्तीष्वनुतिष्ठेत्तु घजन्तीष्वनुवजेत्‌ । 
आसीनासु तथासीनो नियतो वीतमत्सरः।।1111। 
गायो के ठहरने पर SEL, उनके चलने पर चले और उनके बैठने पर बैठ जाये | 
यह सव करते हुए न तो कुढ़ना चाहिए और न ही इस कार्य को करने में कभी 
कोताही (अनियमितता) बरतनी चाहिए। 
आतुरामभिशस्तां वा ARTA AAA: | 
पतिता पडुलग्नां वा सर्वोपायैर्विमोचयेत्‌ 11112 11 
रोगग्रस्त, चोर तथा व्याघ्र आदि के भय से व्याकुल, धरती पर गिरी हुई 
या कीचड़ में धंसी हुई गाय की सभी प्रकार से सेवा करे और उसे सुरक्षा प्रदान 
करे। 
उष्णे वर्षति शीते वा मारुतेवातिगा भ्रशम्‌। 
न कुवीतात्मनस्त्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः।।1131। 
गरमी, वर्षा, सर्दी और आंधी झंखड़ में अपनी रक्षा की चिन्ता न करके (एक 
प्रकार से अपनी उपेक्षा करके) यथाशक्ति गाय की रक्षा में ही तत्पर रहे। 
आत्मनो यदि वाऽन्येषां गृहे AS थवाखले। 
भक्षयन्ती न कथयेत्‌ पिबन्तं चैव वत्सकम्‌ 11114 ।। 
अपने अथवा किसी दूसरे के घर, खेत अथवा खलिहान में ख़ाली तथा अपने 
बछड़े को दूध पिलाती गाय की जानकारी कभी किसी दूसरे को न दे, अर्थात्‌ न 
तो स्वयं व्यवधान डाले और न ही किसी दूसरे से शिकायत करे। 
अनेन विधिनाघ्नस्तु गोघ्नो गामनुगच्छति। 
स गोहत्याकृतं पापं त्रिभिर्मासिर्व्यपोहति ।।115।। 
जो गोपालक इन विधानों से गाय की सेवा करता है, वह तीन महीनो की 
साधना के उपरान्त गोवध के पाप से मुक्त हो जाता है। 
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वृषभ एकोदशगाश्च दद्यात्सुचरितव्रतः। 
अविद्यमाने सर्वस्वं वेदविद्भ्यो निवेदयेत्‌ 11116 ।। 
गोघात के पाप से मुक्ति की इच्छा से भली प्रकार व्रतानुष्ठान करने वाले व्यक्ति 
को एक बैल और दस गायें या इनके अभाव में अपना सर्वस्व वेद-विद्या के कुशल 
ब्राह्मण को दे देना चाहिए। J 
एतदेव व्रतं कुर्युरुपपातकिनो दविजाः। 
अवकीर्णिवर्ज्यशुद्ध्यर्थं चान्द्रायणमथापि वा [1117 1 
अवकीर्णी-स्वेच्छा से वीर्यपात करने वाले ब्रह्मचारी--को छोड़कर सभी अन्य 
प्रकार के उपपातकों से दूषित व्यक्ति भी इसी प्रकार से तथा चान्द्रायण व्रत के 
अनुष्ठान से अपना उद्धार करे। 
अवकीणी तु काणेन गर्दभेन चतुप्पथे | 
पाकयज्ञविधानेन यजेत नितिं निशि।।118।। 
अवकीर्णी को अपने पाप से उद्धार के लिए काने गधे पर सवार होकर व चौराहे 
पर जाकर पाक यज्ञ की विधि से निर्क्रति देवता का यज्ञ करना चाहिए। 
हुत्वाग्नौ विधिवद्‌ द्योमानन्ततश्च समेत्युचा । 
वातेन्द्रगुरुवह्लीनां जुहुयात्सर्पिषाहुतिः।।119।। 
विधिपूर्वक अग्नि में यज्ञ करके वेदमन्त्रो से मरुत, इन्द्र, बृहस्पति और अग्निदेव 
को घृत की आहुति देनी चाहिए 
कामतो रेतसः सेकं व्रतस्थस्य दिजन्मनः। 
अतिक्रामं व्रतस्याहुर्ध्मज्ञाः ब्रह्मवादिनः।। 1201 
धर्म को जानने वाले ब्रह्मवादी महात्माओं की दृष्टि मे ब्रह्मचर्य आश्रम म स्थित 
ब्राह्मण द्वारा स्वेच्छा से वीर्यस्खलन ब्रत का भंग होना ही हैं। 
मारुतं पुरुहूतं च गुरुं पावकमेव च। 
चतुरान्दरतिनोऽभ्येति ब्राह्मं तेजोऽवकीर्णिनः । । 121 ।। 
अवकीर्णी-कामभावता से ग्रस्त होकर वीर्यपात करने वाल ब्रह्मचारी-का 
ब्रत से प्राप्त ब्रह्मतेज वायु, इन्द्र, वृहस्पति और अग्नि के पास चला जाता है, अथात्‌ 
वह व्यक्ति सर्वथा निस्तेज हो जाता हैं| 
एतस्मिन्नेनसि प्रप्ते वसित्वा गर्दभाजिनम्‌। 
सप्तागारांश्चरेद Nat स्वकर्म परिकीर्तयेत्‌ 11122 V1 
इस पाप से ग्रस्त ब्रह्मचारी (अवकीर्णी) को अपने निकृष्ट कर्म का उल्लेख करत र्ते 
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तेभ्यो लब्धेन भैक्षेण वर्तयनेककालिकम्‌। 
उपस्पुशस्त्रिषवणं त्वब्देन सः विशुद्ध्यति 11123 1) 
सात घरों से प्राप्त भिक्षान्न का एक ही समय (दिन अथवा रात में) सेवन करे 
और तीन समय स्तान करके सन्ध्योपासन करे | एक वर्ष तक निरन्तर यह सब 
करने से ब्रह्मचारी शुद्ध हो जाता है। 
जातिभ्रंशकरं कर्म कृत्वाऽन्यतममिच्छया | 
च्रेत्सान्तपनं कृच्छं प्राजापत्यममिच्छया । । 124 11 
जानबूझकर यदि कोई व्यक्ति जातिभ्रंशकर कर्म (आगे कहे गये) करता है, तो 
उसे कृच्छू सान्तपन ब्रत करना चाहिए और यदि अनजाने ही ऐसा कुछ हो जाता 
हे, तो उसे प्राजापत्य ब्रत करना चाहिए। 
सङ्कराऽपात्रकृत्यासु मासंशोधनमैन्दवम्‌। 
मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्यद्यावकैस्थ्यहम्‌ | 1125 11 
संकरीकरण और अपात्रीकरण दोषों की शुद्धि के लिए एक मास तक चान्द्रायण 
ब्रत करे और मलिनीकरणों से निवृत्ति के लिए निरन्तर तीन दिन गरम द्रव्य का 
पान करे। 
तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः । 
वैश्येऽष्टमांशो TAA WE ज्ञेयस्तु पोडशः।। 126 ।। 
अपने कर्तव्य-कर्मो का निर्वाह करने वाले सदाचारी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 
के वध में ब्राह्मण के वध से क्रमश: चोथा, आठवां और सोलहवां भाग प्रायश्चित्त 
करना चाहिए 
अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य दिजोत्तमः। 
वृषभेकसहसराः गाः दयात्सुचरितव्रतः। । 127।। 
अनचाहे ही अपने द्वारा क्षत्रिय का वध हो जाने पर, ब्राह्मण को नियमपूर्वक 
ब्रत का आचरण करते हुए एक बैल और हजार गायों का दान करना चाहिए। 
BS चरेदा नियतो जटी ब्रह्मणो व्रतम्‌। 
वसन्‌ दूरतरे ग्रामाद्‌ व्रक्षमूलं निक्ेतनः।। 12811 


एक अन्य प्रायश्चित्त है-गांव से दूर किसी वृक्ष के मूल में घर बनाकर और 
जटाए धारण कर तीन वर्षों तक संयम-नियम से रहे। 


एतदेव चरेदब्दं प्रायश्चित्तं दिजोत्तमः। 
प्रमाप्य वैश्यं वृत्तस्थं दद्याच्चैकशतं TA 11129 11 
आचारसम्मन्न वेश्य का अनजाने वध करने वाले ब्राह्मण को भी यही 
प्रायश्चित्त एक वर्ष के लिए करना चाहिए और एक सौ गायों का दान करना 
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चाहिए। 
एतदेव व्रतं कृत्स्नं षण्मासाञ्छूद्वहा चरेत्‌। 
वृषभैकादशा वापि द्यादिप्राय गाः सिताः।।1301। 
शूद्र का वध करने वाला ब्राह्मण इसी सारे ब्रत को छह मास के लिए करे और 
ब्राह्मणों को एक बैल तथा ग्यारह सफ़ेद गायें दान में दे। 
मार्जारनकुलौ हत्वा चाषं मण्डूकमेव च। 
श्वगोधोलककाकांश्च शूद्रहत्याव्रतं चरेत्‌।। 131 ।। 
बिल्ली, नेवला, चिड़िया, मेढक, कुत्ता, गोधा, उल्लू और कौए को मारने वाले 
को शूद्रवध के सन्दर्भ में निरूपित प्रायश्चित्त करना चाहिए। 
पयःपिबेत्‌ त्रिरात्रं वा योजनंवाध्वने व्रजेत्‌ | 
उपस्पृशेत्प्रवन्त्या वा सूक्तं वाब्दैवतं जपेत्‌ 11132 11 
एक अन्य प्रायश्चित्त है- तीन दिनों तक केवल जल पर आशित रहे, एक 
योजन मार्ग चले, नदी में दिन में तीन बार स्तान करे और वरुणदेव के स्तुति 
मन्त्रों का जाप करे। 
अश्रिं कार्ष्णायसीं दद्यात्सर्प हत्वा दिजोत्तमः। 
पलाकभारकं षण्डे सैसकं चैकमाषकम्‌ [1133 ।। 
सर्प के वध के प्रायश्चित्त के रूप में लोहे की कड़छी और नपुंसक के वध के 
प्रायश्चित्त के लिए धान्य का ढेर पालन-भार (लगभग नौ किलोग्राम) तथा एक 
मासा सीसा (पिसा हुआ, जो कदाचित्‌ औषधियों में प्रयोग से मूल्यवान्‌ रहा 
होगा) धन में देना चाहिए। 
` घृतकुम्मं वराहे तु तिलद्रोणं तु ARRI 
शकेदू विहायनं वत्सं क्रौञ्चं हत्वा त्रिहायणम्‌।।134।। 
शूकर, तीतर, तोत! और क्रौञ्च के वध के प्रायश्चित्त के रूप में क्रमशः एक 
मटका घृत, चार किलो तिल, दो वर्ष की आयु का ASST और तीन वर्ष का बड़ा 
बछडा दान में देना चाहिए। 
` इत्या हंस बलाकां च बकं बर्हिणमेव al 
चानरं श्येनभासौ च स्पर्शयेद्‌ ब्राह्मणाय गाम्‌॥। 135 |। 
हंस, बलाका (एक पक्षी), TTA, मोर, वानर, वाजू और मास (एक प्रकार 
की चिड़िया) को मारने के प्रायश्चित्त के रूप में ब्राह्मण को गाय देकर उसके चरण 
छूने चाहिए। 
वासो दद्याद्धयं हत्वा पञ्चनीलान्द्रषाब्गजसी = 
अजमेषानड्वाहं खरं  हत्वैकहायनर 11136 [| 
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घोड़े और हाथी को मारकर प्रायश्चित्त के रूप में क्रमश: वस्त्र और पांच नीले 
बैल देने चाहिए, बकरे और मेढ़े के वध का प्रायश्चित्त भी बैलों का दान है 
के वध का प्रायश्चित्त एक वर्ष की आयु के बछड़े का दान है। 
क्रव्यादांस्तु मुगान्‌ हत्वा धेनुं दद्यात्पयस्विनीम्‌। 
अक्रव्यादान्वत्सतरीमुष्ट्रं हत्वा तु कृष्णलम्‌ ।।137।। 
मांसभक्षी व्याप्र आदि पशुओं का वध करने पर दूध देने वाली गाय और मांस 
न खाने वाले मृग आदि का तथा बछिया और ऊंट का वध करने पर प्रायश्चित्त 
रूप में एक तोला सोना दान में देना चाहिए। 
जीन कार्मुकबस्तावान्‌ प॒थग्द्याद्‌ विशुद्धये । 
चतुर्णामपि वर्गाणां नारीर्हत्वाऽनवस्थिताः।। 138 11 
चारों-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-वर्णो की चरित्रभ्रष्ट स्त्रियों का 
अनजाने में वध करने पर शुद्धि के लिए क्रमशः चर्मपुट (ब्राह्मणी का वध करने 
पर), धनुष, बकरा और मेढ़ा दान में देना चाहिए। 
दानेन वधनिर्णेकं सर्पादीनामशक्नुवन्‌। 
एकैकशश्चरेत्‌ HES द्विजः पापानुपत्तये 11139 1 
सर्पादि के वध के प्रायश्चित्त के रूप में दान करने में असमर्थ ब्राह्मण को कृच्छू 
ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। 
अस्थिमत्तां तु सत्त्वानां व्रतसहस्नस्य प्रमापणे । 
पूर्णे चानस्यनस्थ्नां तु शूद्रहत्या व्रतं चरेत्‌।।1401। 
अस्थि (हड्डी) न रखने वाले छोटे-छोटे हजार जीवों के वध का प्रायश्चित्त एक 
शूद्र के वध के प्रायश्चित्त के समान ही है। अस्थिरहित (एक गाड़ी-भर संख्या 
अथात्‌ असंख्य) जीवों के वध का भी यही प्रायश्चित्त है। 
किञ्चिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे | 
अनस्थ्नां चैव हिंसायां प्राणायामेन शुद्ध्यति ।। 141 ।। 
अस्थि वाले क्षुद्र जीवों के भी अनजाने हुए वध में भी प्रायश्चित्त के रूप में 
ब्राह्मण को कुछ दे देना चाहिए। अस्थिरहित जीवों की अनजाने हुई हिंसा का 
दोष तो प्राणायाम से ही निवृत्त हो जाता हे। 
फलदाना तु वृक्षाणां छेदने जप्यमुकूशतम्‌। 
गुल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम्‌ ।। 142।। 
फल देने वाले वृक्षों, गुल्मों (झाड़ियों), वल्लियों छोटी-छोटी बेलों और लताओं 
तथा पुष्मित पौधों को काटने पर सौ वार गायत्री मन्त्रों का जाप करना चाहिए। 


। गध 
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अन्नाद्यजानां सत्त्वानां रसजानां च सर्वशः। 
फलपुष्पोद्भवानां च घृत प्राशोविशोधनम्‌।।143।। 
अन्नादि में, cat (ईख आदि), फलों तथा पुष्पों में उत्पन्न होने वाले जीवों 
के वध में 'घृत प्राशन' (घी पीकर दिन बिताना) ही प्रायश्चित्त है | 
कुष्टजानामोषधीनां जाताना च स्वयं वने। 
ब्रुथालम्भेऽनुगच्छेद्‌ गां दिनमेकं पयोव्रतः।।144।। 
खेती से उत्पन्न धान्यां और वन में अपने आप उत्पन्न ओपधियों का व्यर्थ में 
ही उन्मूलन करने पर एक दिन दुग्ध का आहार करे और गाय के पीछे चले | 
एतैर्वतेरपोह्यं स्यादेनो हिंसासमुदूभवम्‌। 
ज्ञानाज्ञानकृतं कृत्स्नं शुणुतानाद्यभक्षणे 11145 1 
भुगुजी बोले-विप्रो ! इन प्रायश्चित्तों के द्वारा जाने-अनजाने किये सभी 
पापों से मुक्ति मिल जाती है | अब में आपको अभक्ष्य-भक्षण के प्रायश्चित्त बताता 
gl 
अज्ञानाद्‌ वारुणी पीत्वा संस्कारेणैव शुद्ध्यति । 
मतिपूर्वमनिर्देश्यं प्राणान्तकमिति स्थितिः।। 146 11 
अनजाने पी गयी मदिरा का प्रायश्चित्त पुनः उपनयन संस्कार है और 
जान-वूझकर सुरा के सेवन का प्रायश्चित्त प्राणों का त्याग है। 
अपः सुराभाजनस्था मद्यभाण्डस्थितास्तथा । 
पञ्चरात्रं पिबेन्पीत्वा शङ्खपुष्पीभृतं पयः।।147।। 
मदिरा की बोतल में अथवा प्याले (प्राचीतकाल में मदिरा शराव या कटोरों 
में पी जाती थी, इस रूप में कटोरे) में रखे पानी को भी पीने वाला प्रायश्चित्त 
के रूप में पांच दिन शंखपुष्मी को पानी में औटाकर पिये । 
स्पष्ट्वा दत्त्वा च मदिरां विधिवत्प्रतिगृह्य च। 
शूद्रोच्छिष्टाशच पीत्वापः कुशवारि पिबेत्‌ AST 11148 ।। 
मदिरा को छूने वाला, किसी से लेने और किसी को देने वाला व्यक्ति भी तीन 
दिनों तक शूद्र का जूठा पानी पिये और विधिपूर्वक कुशों का काढ़ा पिये, तो उसके 
दोष का परिहार होता È | 
ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमाघ्राय सोमपः। 
प्राणानप्सु त्रिरायम्य घृतं प्राशय विशुद्ध्यति 11149 1) 
सोमयज्ञ के अनुष्ठान से विशुद्ध ब्राह्मण यदि मदिरा पीने वाले को तीन वार 
सूंघकर उस पर जल के छींटे दे, उसे प्राणायाम और घृत-प्राशन कराये, ता इसस 
भी वह शुद्ध हो जाता है। 
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अज्ञानात्प्राश्य विण्मूत्रं सुरासंस्पुष्टमेव च । 
पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णाः द्विजातयः।। 150 1 
अनजाने ही मल-मूत्र का सेवन और सुरा का स्पर्श करने वाले तीनां वणां 
के व्यक्तियों को पुनः यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। 
वपनं मेखलादण्डौ भैक्षचर्या व्रतानि च। 
निवर्तन्ते दविजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि ।। 151 11 
तीनों वर्णो के प्रायश्चित्त के रूप में पुनः उपनयन संस्कार होने पर मुण्डन, 
मेखलाधारण, दण्डधारण तथा ब्रतानुष्छान आदि आवश्यक नहीं होते हैं। 
अभोज्यानां तु भुक्त्वान्नं स्त्रीशूद्रोच्छिष्टमेव च। 
जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च सप्तरात्रं यवान्पिबेत्‌ 11152 11 
पतित व्यक्तियों के घर का अन्न और स्त्रियों तथा शूद्रों की जूठन, मांस तथा 
अन्यान्य अभक्ष्य पदार्थों के खाने का प्रायश्चित्त सात दिन तक यवागू (जौ के सत्तू) 
पीना है। 
शुक्तानि च कषायांश्च पीत्वामेध्यान्यपि द्विजः। 
तावद्‌भवत्यप्रयतो यावत्तन्न व्रजत्यधः।।1531। 
सिरका जैसे संड़ाध वाले अपेय द्रव्यों को पीने वाला व्यक्ति तब तक अशुद्ध 
रहता है, जब तक वे द्रव्य मल-मूत्र बनकर बाहर नहीं निकल जाते। 
विड्वराहखरोष्ट्राणां गोमायोः कपिकाकयोः। 
प्राश्य मूत्रपुरीषाणि दिजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ 11154 1) 
ग्राम का (पालतू) सुअर, गधा, ऊंट, गीदड़, वानर और कौए के मल-मूत्र का 
सेवन करने वाला द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य) चान्द्रायण ब्रत करने से शुद्ध 
होता है। 
शुष्काणि भुक्त्वा मासानि भौमानि कवकानि च। 
अज्ञातं चैव सूनास्थमेतदेव व्रतं चरेत्‌ 111551) 
सूखे मांस को और धरती में उत्पन्न होने वाले कुक्करमुत्ता (खुम्बी) को तथा 
वधस्थली के मांस को (हलाल मांस को) अनजाने में खाने वाला चान्द्रायण ब्रत 
से शुद्ध होता है। 
क्रव्याद सूकरोष्ट्राणां कुक्कुटानां च भक्षणे। 
नर काकखराणां च तप्तकृच्छं विशोधनम्‌।।1561। 
कच्चे मांस को, सुअर, ऊंट, मुर्गा, मनुष्य, कौआ और गधे के मांस को खाने 
वाले को तप्तकृच्छू (आगे निरूपित) ब्रत से आत्मशुद्धि करनी चाहिए। 
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मासिकान्नं तु यो5श्नीयादसमावर्त्तकों द्विजः। 
स त्रीण्यहाण्युपवसेदेकाहं चोदकं वसेत्‌ ।॥157 11 
मासिक श्राद्ध के अन्न को खाने वाले ब्रह्मचारी को प्रायश्चित्त के रूप में तीन 
दिनों तक उपवास करना चाहिए और एक दिन जल में निवास करना चाहिए | 
ब्रह्मचारी तु याऽश्नीयान्मधु मांस कथञ्चन | 
स कृत्वा प्राकृतं कृच्छं व्रतशेषं समापयेत्‌ 11158 ।। 
मद्य और मांस का सेवन करने वाले ब्रह्मचारी को प्राकृत (सहज भाव से) कृच्छ 
ब्रत करके अपने शेष ब्रत को समाप्त करना चाहिए | 
विडालकाकाखूच्छिष्टं जग्ध्वाश्‍वनकुलस्य च। 
केशकीटावपन्नं च पिबेद्‌ ब्रह्मसुवर्चलाम्‌।।1591। 
बिल्ली, कौए, चूहे, कुत्ते और नेवले की जूठन को तथा बालों और कीड़ों से युक्त 
एवं दूषित अन्त को खाने वाले को ब्रह्मसुवर्चला (एक जड़ी) का काढ़ा पीना चाहिए। 
अभोज्यमन्नं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता। 
अज्ञानभुक्तं तूत्तार्यं शोध्यं वाप्याशुशोधनः | 1160 N 
अपने को शुद्ध-पवित्र रखने के इच्छुक व्यक्ति को कभी अभक्ष्य-भक्षण नहीं 
करना चाहिए | अनजाने में खाये अभक्ष्य को वमन द्वारा निकाल देना चाहिए, 
शोधक द्रव्यो (काढा आदि) से अपना शोधन (रिचन) कर लेना चाहिए | 
एषो5नाद्यनस्योक्तो वतानां विविधोविधिः | 
स्तेयदोषापहर्तृणां व्रतानां श्रूयतां विधिः।।161 ।। 
विप्रो | अभक्ष्य-भक्षण के दोष से निवृत्ति के लिए प्रायश्चित्तों और उनके 
विविध विधानों का वर्णन आपने सुना अव मैं आपको चोरी के दोष से निवृत्ति 
दिलाने वाले ब्रतों के विधि-विधान बताता हूं। 
धान्यान्नधनचौर्याणि कृत्वा कामाद्‌ दिजोत्तमः। 
स्वजातीयगुहादेव कृच्छाब्दे च विशुद्ध्यति 11162 1) 
द्विज अपनी ही जाति वालों के घर से जान-वूझकर धान्य, अन्न और धन की 
चोरी करने के पाप से एक वर्ष तक कृच्छर ब्रत करने से मुक्त हो जाता है। 
मनुष्याणां तु हरणे सत्रीणां क्षेत्रगृहस्य al 
कूपवापीजलानां च शुद्धिश्चान्द्रायणं स्मृतस्‌ 163 1) 
पुरुषों, स्त्रियों, खेत, घर तथा कूप और बावड़ी के जल के हरण करने के पाप 
का प्रायश्चित्त चान्द्रायण ब्रत करना हैं| 


टिप्पणी : एलोक संख्या 156 से 158 तक प्रक्षिप्त हैं। 
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द्रव्याणामल्पहाराणां स्तेयं कृत्वाऽन्यवेश्मतः। 
चरेत्सान्तपनं कृच्छं तन्नि्यात्यात्मशुद्धये 11164 1) 
दूसरे के घर से अल्पाहार (सलाद) के रूप में खाये जाने वाले पदार्था (खीरा, 
HHS, मूली और चुकन्दर आदि) की चोरी का प्रायश्चित्त सान्तपन (आगे वर्णित) 
कृच्छर ब्रत है। 
भक्ष्ममोजापहरणे यानशय्यासनस्य च। 
पुष्पमूलफलानां च पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ । । 16511 
भक्ष्य और भोज्य पदार्थो (लड्डू, पेड़ा जैसे मिष्टान्न) और सवारी--रथ, अश्‍व 
आदि शय्या, आसन, पुणो, कन्द-मूलों और फलों की चोरी का प्रायश्चित्त स्वामी 
को उसकी वस्तु लौटाना और पञ्चगव्य (गोदुग्ध, दधि, घृत, गोबर-रस तथा मूत्र) 
का पीना है। 
तृणकाष्ट्ट्रुमाणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च। 
चैलचर्मामिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ | 1166 1 
घास, लकड़ी, वृक्षों, सूखे अन्न (चना, दालें आदि) गुड़, वस्त्र, चमड़ा और मांस 
के चुराने का प्रायश्चित्त तीन दिन-रात बिना भोजन किये रहना है। 
मणिमुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य च। 
अयःकास्योपलानां च द्वादशाहं कणान्नता | । 167 ।। 
मणि, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा तथा मूल्यवान्‌ पत्थरों (हीरो) 
की चोरी का प्रायश्चित्त बारह दिनों तक चावलों के कणों (घटिया, टूटे हुए चावल) 
पर निर्वाह करना है। 
कार्पासकीटजीर्णानां दिशफैकशफस्य a) 
पक्षिगन्धौषधीनां च रज्जवाश्चैव यहः पयः 11168 1) 
कपास, रेशम, दो खुरो वाले बैल आदि पशुओं, एक खुर वाले अश्व आदि 
पशुओं, पक्षियों, सुगन्धित द्रव्यों-पदार्थो, ओषधियों और रस्सी के चुराने का 
प्रायश्चित्त तीन दिन केवल पानी पीकर रहना है। 
एतैर्वतैरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः। 
अगम्यागमनीयं तु व्रतैरेभिरपानुदेत्‌। । 169।। 
उपर्युक्त ब्रतों के अनुष्ठान से द्विज को अपने चोरी सम्बन्धी पापों से अपना 
उद्धार करना चाहिए | अब मैं अगम्या के साथ सम्भोग करने के पाप का प्रायश्चित्त 
बताता हूं। 


युरूतल्पत्रंतं gata: सिक्त्वा स्वयोनिषु | 
सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च।।170।। 
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अपनी सगी बहिन, मित्र की पत्नी, पुत्रवधू, अपनी पुत्री और चाण्डाल स्त्री 
के साथ सम्भोग का प्रायश्चित्त गुरुपत्तीगमन जैसा है। जलते लोहे पर सोकर 
जलती लौह स्त्री-मूर्ति का आलिंगन करना ही इसका प्रायश्चित्त है। 
पेतू5वसेर्यी भगिनी स्वस्त्रियां मातुरेव वा । 
मातुश्च भ्रातुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । 1171 ।। 
पितृष्वसा (बुआ) की लड़की, मासी की लड़की तथा मामा की लड़की-इन 
तीनों बहिनों (अगम्याओं) का गमन करने का प्रायश्चित्त चान्द्रायण ब्रत का 
अनुष्ठान है। 
एतास्तिसस्तु भायर्थि नोपयच्छेत्तु बुद्धिमान्‌। 
ज्ञातित्वेनोपनेयास्ताः पतितो ह्युपयन्नधः।। 172 11 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को उपर्युक्त तीनों-बुआ, मासी और मामा की लड़की-से 
कभी विवाह नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि ये तीनों अपने ही रक्त (जाति) से 
सम्बन्धित होने के कारण विवाह के योग्य नहीं। इनसे विवाह करने वाला 
अधोगति और अपयश को प्राप्त करता È | 
अमानुषीषु पुरुषः उदक्यायामयोनिषु | 
रेतः सिक्त्वा जले चैव कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌ (1173 ।। 
अमानुषी योनियां-कुतिया, गाय तथा मृगी आदि--में, रजस्वला स्त्री की 
योनि में तथा जल में वीर्यपात करने का प्रायश्चित्त कृच्छर सान्तपन ब्रत E | 
मेथुन तु समासेव्य पुंसि योषिति वा द्विजः। 
गोयानेऽप्सु दिवा चैव सवासः स्नानमाचरेत्‌ 11174 U1 
पुरुप के साथ अथवा व्राह्मण स्त्री के साथ, बैलगाड़ी में, पानी में और दिन 
में मैथुन का प्रायश्चित्त वस्त्रों सहित स्नान करना है | 
चाण्डालान्त्यस्त्रियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च। 
पतत्यज्ञानतो विप्रः ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति 11175 1) 
चाण्डाल और अछूत स्त्रियों को अनजाने ही उनके साथ सम्भोग तथा भोजन 
करने वालों और लेन-देन रखने वाला पतित हो जाता है | उनकी जाति को जानने 
पर भी उनसे सम्बन्ध रखने वाला उन्हीं में मिल जाता है, अर्थात्‌ पतित का तो 
उद्धार सम्भव है, परन्लु उसका उद्धार भी सम्भव नहीं । 
विप्रदुष्टो स्त्रियं भर्त्ता निरुन्ध्यादेकवेश्मनि। 
aga: परदारेषु तच्चैनां चारयेद्‌ व्रतम्‌।।1761। 
पति को अधिकार है कि दुष्ट स्त्री को घर में बन्द करके रखे और परस्त्रीगामी 
के लिए निर्धारित प्रायश्चित्त उस स्त्री से कराये। 
मनुस्मृति / 431 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सा चेत्पुनः प्रदुष्येत्तु सदूशेनोपयन्त्रिता। 
कृच्छं चान्द्रायणे चेव तदस्याः पावनं स्मुतम्‌ । 177 ।। 
यदि परिवार के किसी सदस्य के बहकावे' में आकर वह स्त्री फिर 
परपुरुपगामिनी होती है, तो उसकी शुद्धि का उपाय कृच्छ चान्द्रायण ब्रत है। 
यत्करोत्येकरात्रेण वृषली सेवनाद्‌ दिजः। 
भैक्ष्यभुग्जपन्तित्यं त्रिभिर्वषेर्व्यपपोहति 11178 11 
ब्राह्मण किसी वेश्या अथवा शूद्रा के गमन से एक रात में ही जो पाप अर्जित 
करता है, उसकी निवृत्ति के लिए उसे तीन वर्षों तक भिक्षा के अन्न पर जीने 
और निरन्तर गायत्री का जाप करते रहना चाहिए। 
एषा पापकृतामुक्ता चतुर्णामपि निष्फृतिः। 
पतितैः सम्प्रयुक्तानामिमाः शृणुत निष्कृतीः।। 179। 
विप्रो ! अभी मैंने चारों वणों के पापियों के पापों की निवृत्ति के उपाय बताये 
हैं। अब मैं आपको पतितों के साथ सम्वन्ध रखने वालों के प्रायश्चित्त बताता 
cal 
संवत्सरेण पतितः पतितेन सहाचरन्‌। 
याजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासनाशनात्‌ ।। 180 ।। 
एक वर्ष तक निरन्तर पतित व्यक्ति के साथ मिलकर यज्ञ करने, वेद पढ़ाने 
और यौन सम्बन्ध रखने वाला पतित हो जाता है | एक साथ सवारी करने, इकट्ठे 
आसन ग्रहण करने और खाने-पीने से पतन नहीं होता | 
यो येन पतितेनैषां संसर्ग याति मानवः। 
स॒ तस्यैव व्रतं कुर्यात्तत्सर्ग विशुद्धये।। 181 11 
जो व्यक्ति जिस-जिस पतित के संसर्ग के कारण पतन का पात्र बनता है, उसे 
उस-उस पाप की निवृत्ति के लिए निर्धारित पश्चात्ताप करने चाहिए। 
पतितस्योदकं कार्य सपिण्डैर्बान्धवैर्बहिः। 
निन्दितेऽहनि सायाहे ज्ञत्य॒त्विग्गुरुसन्निधो । । 182 ।। 
पतित व्यक्ति के मर जाने पर उसके सजातीय बन्धु-वान्धव गांव के बाहर 
जाकर किसी निन्दित दिन (सूर्य ग्रहण अथवा मेघाच्छन्न दिन) के भी सायंकाल 
में अपनी जाति के पुरोहित और गुरु के सान्निध्य में उसका श्राद्ध-तर्पण करें। 
दासीघटमपां पूर्ण पर्यस्येत्प्रेतवत्‌ पदा । 
अहोरात्रमुपासीरन्नाशोचं बान्धवैः सह 11183 11 
पतित व्यक्ति के तर्पण में दासी दक्षिण की ओर मुख कर पानी के भरे मटके 
से अपने पैर से नीचे जल गिराये पतित के सभी जाति बन्धु उसके भाई-वान्धवों 
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से एक दिन-रात का अशौच (पातक) रखें। 
निवर्तेरंश्च तस्मात्तु सम्भाषणसहासने। 
दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चैव हि लौकिकी 11184 1 
पतित के सभी बन्धु-बान्धवों को उसके जीवनकाल में उसके साथ 
बोलना-चालना, उठना-बैठना, दाय भाग में सहभागी बनाना तथा आना-जाना 
छोड़ देना चाहिए | 
ज्येष्ठता च निवर्तेत ज्येष्टावाप्य च यद्धनम्‌। 
ज्येष्ठांशं प्राप्नुयाच्चास्य यदीयान्गुणतोऽधिकः।। । 185 1 
पतित व्यक्ति ज्येष्ठ होने के अधिकार को भी खो बैठता है, उससे तत्काल छोटा 
` भाई ही ज्येष्ठ कहलाता है और यदि वह उससे गुणों में बढ़-चढ़कर है, तो उसके 
अधिकार को भी वही प्राप्त करता है | 
प्रायश्चित्ते तु चरिते पूर्णकुम्भमपां नवम्‌। 
तेनैव सार्ध प्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये।। 186 ।। 
पतित द्वारा प्रायश्चित्त करने पर उसके बन्धु-वान्धव उसके साथ जाकर किसी 
पवित्र सरोवर में स्तान करें और जल से भरे कुम्भ को उसके साथ पकड़कर जल 
में छोड़ दें। 
स त्वसु तं घटं प्रास्य प्रविश्य भवन स्वकम्‌ | 
सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि यथापूर्व समाचरेत्‌ । 1187 1) 
प्रायश्चित्त करने वाला पतित व्यक्ति मटके को जल में फेंकने के उपरान्त अपने 
घर में प्रवेश करे और पहले के ही समान अपने वर्णगत धर्म-कर्मो का पालन 
करे। 
एतदेवं विधिं कुर्याद्योषित्सु पतितास्वपि। 
वस्त्रान्नपानं देयं तु वसेयुश्च गृहान्तके 11188 11 
पतित स्त्रियों के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए | उन्हें खाना, 
पीना और पहनावा देते हुए भी घर में अलग से रखना चाहिए | 
एनस्विभिरनिर्णिक्तिनर्थि [किज्चित्सहाचरेत्‌ | 
कृतनिर्णेजमांश्चैवं न जुगुप्सेत कर्हिचित्‌ (1189 1 
पापग्रस्त पतित व्यक्तियों द्वारा प्रायश्चित्त किये विना जहां उनके साथ किसी 
प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए, वहीं उनके द्वारा पाप का प्रायश्चित्त कर 
लेने पर उनकी किसी प्रकार से निन्दा भी नहीं की जानी चाहिए। 
बालघ्नांश्च कृतघ्नांश्च विशुद्धानपि धर्मतः 
शरणागतहन्तुंश्च स्त्रीहन्तृंश्च न संवसेत्‌ 1119011 
मनुस्मृति / 433 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


बालकों के हत्यारों, कृतघ्नों (उपकार के वदले अपकार करने वालों), शरण 
में- आये हुओं तथा स्त्रियों को मारने वालों के प्रायश्चित्त से शुद्ध होने पर भी 
उनसे सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए। 
येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि। 
तांश्चारयित्वा त्रीन्‌ कृच्छ्रान्‌ यथाविध्युपनाययेत्‌ ।। 191 11 
उपर्युक्त समय पर उपनयन संस्कार और गायत्री का उपदेश ग्रहण न करने 
वाले द्विजों को तीन कृच्छू ब्रत करके विधिपूर्वक उपनयन संस्कार कराना चाहिए | 
प्रायश्चित्तं चिकीर्षन्ति विकर्मस्थास्तु ये दिजाः। 
ब्राह्मणाः च परिव्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत्‌ 11192 11 
वेद-विद्या के ज्ञान से वज्चित और उलूल-जुलूल काम करने वाले पतित 
ब्राह्मण भी यदि अपने सुधार के लिए प्रायश्चित्त करना चाहें, तो उन्हें भी कृच्छू 
ब्रत करने का निर्देश देना चाहिए | 
यद्‌ गर्हितेनार्चयन्ति कर्मणा ब्राह्मणाः धनम्‌। 
मत्स्योत्सर्गेण शुध्यन्ति जपेन तपसैव च 11193 ॥। 
निन्दित कर्मा के द्वारा धन अर्जित करने वाले ब्राह्मण उस धन को दान में देने 
से और तप करने से शुद्ध होते हैं। 
जपित्वा त्रीणि सावित्र्याः सहस्राणि समाहिताः। 
मासं गोष्ठे पयः पीत्वा मुच्यतेऽसत्प्रतिग्रहात्‌।।194।। 
असत्‌ द्रव्य को दान के रूप में स्वीकार करने वाला ब्राह्मण एक महीने-भर 
गोशाला में रहते हुए शुचि भाव से प्रतिदिन तीन हजार गायत्री मन्त्रों के जाप 
तथा दुग्धाहार से शुद्ध हो जाता है। 
उपवासकृशं त तु गोव्रजात्युनरागतम्‌। 
प्रणत प्रतिपुच्छेयुः साम्य सौम्येच्छसीति किम्‌ 11195 11 
उपवास से क्षीण होकर गोशाला से लौटे और प्रणाम करते हुए ब्राह्मण से 
ज्ञानवृद्ध ब्राह्मण पूछे-सौम्य ! क्या तुम हमारे समान (गणमान्य) होना चाहते हो? 
सत्यमुक्त्वा तु विप्रेषु विकिरेधवर्स गवाम्‌ | 
गोभिः प्रवर्तिते तीर्थे कुर्युस्तस्य परिग्रहम्‌ ।।196।। 
शुद्ध होने का इच्छुक ब्राह्मण ज्ञानवृद्धो के प्रश्‍न का सही उत्तर देकर गायों को 
घास दे। गायों द्वारा पवित्र किये स्थल (तीर्थ) पर वे ब्राह्मण उसे अपने समान 
स्तर प्रदान करें। 
ब्रात्यानां याजन कृत्वा परेषामन्त्यकर्म च। 
अभिचारमहीने च त्रिभिः HATS 11197 ।। 
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ब्रात्यों-धर्मभ्रष्ट तथा आचारहीन व्यक्तियों-द्वारा यज्ञ कराने, दूसरों की 
प्रन्त्येष्टि कराने तथा सशक्त अभिचार (मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि) 
कराने पर प्रायश्चित्त रूप में तीन दिनों का कृच्छू ब्रत करना चाहिए। 
शरणागतं परित्यज्य वेदं वप्लाव्स च दिजः। 
संवत्सरं यवाहारस्तत्पापमसेधति ।।198।। 
शरणागत के परित्याग का तथा अनधिकारी को वेद पढ़ाने का प्रायश्चित्त एक 
वर्ष तक जौ का आहार करना है। इसी से इन पापों का परिहार होता है। 
श्वशुगालखरैर्दष्टो ग्राम्यैः क्रव्याद्विरेव वा | 
नराश्वोष्ट्रवराहैश्च प्राणायामेन शुध्यति।।199।। 
कुत्ते, गीदड़, गधे, मनुष्य, अश्‍व, ऊट, सुअर तथा अन्य मांसाहारी ग्राम पशुओं 
के काटने पर मनुष्य प्राणायाम से ही शुद्ध हो जाता है। 
षष्टान्नकालता मासं संविताजप एव वा। 
होमाश्च सकलाः नित्यमपाइक्त्यानां विशोधनम्‌।। 200 ।। 
पंक्ति से बहिष्कृतों की शुद्धि की विधि यह है कि ऐसे व्यक्ति तीन दिन तक 
उपवास करके एक मास तक एक समय (सायंकाल) भोजन करें तथा वेद संहिता 
का पाठ और यज्ञ-होम आदि करें। 
ऊष्ट्रयानं समारुह्य खरयानं तु कामतः। 
सनात्वा तु विप्रो दिग्वासा प्राणायामेन शुध्यति।। 201 U1 
स्वेच्छा से ऊंट तथा गधे की सवारी करने वाला ब्राह्मण जल में नग्न होकर 
स्नान के उपरान्त प्राणायाम करने से शुद्ध हो जाता È | 
विनाद्वि रप्सु वाष्पातः शरीरं सन्निवेश्य च। 
सचेला बहिराप्लुत्य गामालभ्य विशुध्यति । 1202 U1 
यदि सूर्य की किरणों के कारण सरोवर जलरहित हो गया है, तो गांव के बाहर 
के किसी सरोवर में वस्त्रों सहित स्तान करके पृथ्वी को छूने से व्यक्ति पापमुक्त 
हो जाता है। 
वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे। 
स्नातकव्रतलापे च प्रायश्चित्तमभोजनम्‌ ।। 203 L 
वेदों का नित्यकर्म छूट जाने पर अथवा ब्रह्मचर्य ब्रत के भंग हो जाने पर 
उपवास ही प्रायश्चित्त हैं। i 
हुड्ढारं ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वड्रारं च गरीयसः | 
स्नात्याऽनश्नन्नहः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ । 1204 ।। 
ज्ञान आदि में श्रेष्ठ को तू” कहने पर स्नान करके 
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ब्राह्मण को तुम' और विद्या 


पूरा दिन भूखा रहे और दिन-भर हाथ जोड़ते रहने और अभिवादन करते रहने 
से उसे प्रसन्न करे। 
ताडयित्वा तृणेनापि कण्ठे वावध्यवाससा | 
विवादे च विनिर्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ 11205 11 
ब्राह्मण को तृण से भी मारने वाला अथवा उसके गले में वस्त्र डालकर उसे 
बांधने वाला अथवा विवाद में उसे अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति ब्राह्मण को प्रणाम 
आदि द्वारा प्रसन्न करे। 
अवगूर्य त्वब्दशतं सहस्रमभिहत्य च। 
जिघांसिया ब्राह्मणस्य नरक प्रतिपद्यते 11206 ।। 
ब्राह्मण को मारने की इच्छा से डण्डा उठाने वाला सौ वर्षों तक नरक में वास 
करता है और सचमुच ही डण्डे से प्रहार करने वाला हजार वर्षों तक नरक यातना 
सहन करता है। 
शोणितं यावतः पांसून्‌ संगुह्णाति महीतले । 
तावत्यब्दसहस्ताणि तत्कर्ता नरके वसेत्‌ ।। 207 ।। 
ब्राह्मण को मारे जाने पर उसका रुधिर धूलि के जितने कणों को भिगोता हैं 
रुधिर निकालने वाला उतने हजार वर्ष नरक में गिरता है। 
अवगूर्य चरेत्कृच्छूमतिकृच्छर निपातने। 
कृच्छातिकृच्छी कुवीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌।। 20811 
ब्राह्मण को मारने के लिए डण्डा उठाने का प्रायश्चित्त कृच्छू ब्रत है । डण्डा मारने 
का प्रायश्चित्त अतिकृच्छू ब्रत है और रक्त निकालने का प्रायश्चित्त दोनों-कृच्छ 
और अतिकृच्छु-ब्रत हैं। 
अनुक्तनिष्कूतीनां तु पापानाम्नुपत्तये। 
शक्ति चावेक्ष्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्‌ ।। 209 11 
जिन पापों के प्रायश्चित्तों का उल्लेख नहीं हुआ, उन्हें दूर करने के लिए पाप 
की मात्रा को और प्रायश्चित्त करने की अपनी शक्ति को देखकर तदनुरूप कल्पना 
कर लेनी चाहिए। 
येरभ्युपायैरेनासि मानवो व्यपकर्षति। 
तान्वोऽभ्युपायान्वक्ष्मामि देवर्षिपितुसेवितान्‌ 11210 11 
विप्रो ! जिन उपायों को अपनाने से मनुष्य पापों से निवृत्ति पाता है, मैं उन 
देवों, ऋषियों और पितरों के उपासना सम्बन्धी उपायों की जानकारी आप लोगों 
को देता El 
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त्यहं प्रातस्त्र्यहं सायं व्यहमद्यादयाचितम्‌ | 
त्र्यहं परं च नाश्नीयात्प्राजापत्यं चरन्‌दिजः (12111) 
प्राजापत्य कृच्छू ब्रत करने वाला ब्राह्मण तीन दिन प्रात:काल और तीन दिन 
सायंकाल भोजन करे और तीन दिन अयाचित (बिना मांगे ही मिल जाये तो) 
अन्न का सेवन करे और उसके परवर्ती तीन दिन उपवास करे | इस प्रकार वारह 
दिनों का ब्रत प्राजापत्य कृच्छू ब्रत कहलाता È | 
गोमूत्र गोमयं क्षीरं दधि सर्पिकुशोदकम्‌। 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छं सान्तपनं ATT 11212 U1 
दिन में गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, दधि, घृत और कुशों के जल का सेवन और 
फिर एक दिन और रात का उपावस सान्तपन PAY ब्रत कहलाता है। 
एकैकं ग्रासमश्नीयात्‌ त्यहाणि त्रीणि पूर्ववत्‌ । 
त्र्यहं चोपवसेदन्त्यमतिकृच्छ्रं चरन्‌ दिजः।।213।। 
अतिकृच्छ ब्रत में तीन दिन सायंकाल, तीन दिन प्रातःकाल और तीन दिन 
अयाचित केवल एक ग्रास ही भोजन में लिया जाता है। नौ दिनों के उपरान्त 
तीन दिन तक पूर्ण उपवास चलता है। 
तप्तकृच्छ्रं चरन्‌ विप्रो जलक्षीर घृतानिलान्‌। 
प्रतित्यहं पिबेदुष्णान्‌ कृतस्नायी समाहितः।। 214 ।। 
तप्तकृच्छू ब्रत में स्थिरचित्त व्यक्ति को स्नान के उपरान्त तीन दिन उष्ण जल 
और तीन दिन उष्ण दुग्ध पीना होता È इसी प्रकार अगले तीन दिन उष्ण घृत 
का और फिर तीन दिन उष्ण वायु का पान करना होता हैं। 
यतात्मनोऽप्रमत्तस्स दादशाह्नभोजनम्‌। 
पराका नाम कुच्ट्रोऽयं सर्वपापापनोदनः।। 215 1 
पराक नामक कृच्छू ब्रत में व्यक्ति को स्वस्थ और स्वाधीन भाव से बारह दिनों 
तक निराहार रहना पड़ता है। इससे उसके सभी पाप निवृत्त हो जाते हैं। 
एकैकं हासयेत्पिण्ड कृष्णे शुक्ले च वर्धयेत्‌ । 
उपस्पृशंस्त्रिषवणमेतच्चान्द्रायणं स्मृतम्‌ 11216 ।। 
चान्द्रायण ब्रत में प्रतिदिन तीन वार स्तान करना होता है और कृष्ण पक्ष में 
एक-एक पिण्ड ग्रास को घटाते हुए (15-14-13-12) शुक्ल पक्ष में (1, 2, 3, 4) 
बढ़ाना होता है। 
एतमेव विधिं कृत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे । 
शुक्ल पक्षादिनियतश्चरंश्चान्द्रायणं AT (1217 N 
इसी चान्द्रयण व्रत में यदि जितेन्द्रिय होकर प्रतिदिन तीन वार स्नान के 
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अतिरिक्त जौ के समान भोजन के ग्रास को कृष्ण पक्ष में बीच में मोटा और किनारों 
पर पतला तथा शुक्ल पक्ष में इससे उलटा किया जाये, तो यह यव मध्याख्य 
चान्द्रायण व्रत कहलाता है। ' 
अष्टावष्टौ समश्नीयात्‌ पिण्डान्मध्यन्दिने स्थिते | 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन्‌।।2181। 
चान्द्रायण ब्रत के समान अन्य सब कुछ करता हुआ केवल दोपहर के समय 
हवि के अन्न के आठ ग्रासो का सेवन किया जाये, तो यह यति चान्द्रायण ब्रत 
कहलाता È | 
चतुरः प्रातरश्नीयात्‌ पिण्डान्‌ विप्रः समाहितः। 
चतुरोऽस्तमिते सूर्य शिशुचान्द्रायणं स्मृतम्‌ ।। 219 1 
भोजन के चार ग्रास प्रातःकाल और चार ग्रास सायंकाल खाने पर यह 
चान्द्रायण ब्रत शिशु चान्द्रायण कहलाता È | 
यथाकथञ्चित्पिण्डानां तिस्ताऽशीतीः समाहितः। 
मासेनाश्नन्हविष्यस्य चन्द्रस्यैति सलोकताम्‌ ।। 22011 
स्वस्थ चित्त से हवि के 240 भाग बनाकर पूरे मास में उन्हें (प्रतिदिन आठ 
30 x 8=240) खाकर निर्वाह करने वाला साधक चन्द्रलोक को प्राप्त होता है। 
एतदुद्रास्तथादित्याः वसवश्चाचरन्त्रतम्‌। 
सर्वाऽकुशलमोक्षाय मरुतश्च महर्षिभिः।। 221 11 
इस चान्द्रायण ब्रत को अपने पाप-दुःखों की निवृत्ति के लिए अनेक महर्षियों 
के साथ रुद्र, आदित्य, वसु तथा मरुत प्रभृति कितने ही देवों ने अपनाया È | 
महाव्याहृतिभिर्होमः कर्तव्यः स्वयमन्वहम्‌ | 
अहिंसा सत्यमक्रोधमार्जवं च समाचरेत्‌ 11222 11 
चान्द्रायण ब्रत में प्रतिदिन महाव्याहृतियों (मन्त्र विशेषा) से होम करना 
चाहिए। इस अवधि में अहिंसा, सत्य, अक्रोध और सरलता आदि गुणों को 
अपनाना चाहिए।. 
त्रिरहस्त्रिनिशायां च सवासो जलमाविशेत्‌ । 
्त्रीशूद्रपतिताश्चैव नाभिभाषेत्‌ कर्हिचित्‌ 11223 11 
दिन में और रात में तीन-तीन बार वस्त्रों सहित जल में प्रविष्ट होकर गोता 
लगाना चाहिए। इस अवधि में किसी भी रूप में स्त्रियों, शूद्रं और पतितों के 
साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। 
स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तोऽधः शयीत वा | 
ब्रह्मचारी वती च स्याद्‌ गुरुदेवदिजार्चकः।। 224 1 
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चान्द्रायण ब्रत में आसन पर ही उठना-बैठना चाहिए, अर्थात्‌ सोना नहीं 
चाहिए। हां, रोगी तथा दुर्बल अवश्य नीचे धरती पर सो सकता है। ब्रत करने 
वाले को ब्रह्मचर्य धारण करके गुरु, देव और द्विजों की सेवा में रत रहना चाहिए। 
सावित्री च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः। 
सर्वेष्वेव व्रतेष्वेवं प्रायश्चित्तार्थमादृतः ।। 225 ।। 
व्रती को प्रतिदिन यथाशक्ति गायत्री मन्त्र का तथा अन्य पवित्र वेदमन्त्रो का 
जाप करना चाहिए | इसी प्रकार प्रायश्चित्त के रूप में अपनाये गये ब्रतों में श्रद्धा 
का भाव रखना चाहिए। 
एतैर्दिजातयः श्लाघ्यः व्रतैराविष्कृतैनसः। 
अनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रैहेमिश्च शोधयेत्‌ ।। 226 ।। 
अपने पापों को लोक में प्रसिद्ध करने वाले व्यक्ति इन्हीं ब्रतों के अनुष्ठान से 
शुद्ध हो जाते हैं। अपने पापों को गुप्त रखने वालों को मन्त्रों के जाप से और 
होम आदि से अपने को शुद्ध करना चाहिए। 
ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन च। 
पापकुन्मुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि 11227 ।। 
पाप करने वाला व्यक्ति अपने पाप का प्रचार करने, पश्चात्ताप करने, तप और 
स्वाध्याय करने अथवा संकट की स्थिति में होने पर अथवा तप व स्वाध्याय न 
कर पाने पर दान करने से पापमुक्त हो जाता है। 
यथा यथा नरोऽधर्म स्वयं कृत्वाऽनुभाषते । 
तथा तथा त्वचेवाहिस्तेनाधर्मेण मुच्यते।।228॥। 
पाप करने वाला व्यक्ति जितना अधिक अपने पाप का प्रचार करता है अर्थात्‌ 
आत्मग्लानि से जितना अधिक व्यथित होता हैं, उतना ही शीघ्र वह उस पाप से 
इस प्रकार मुक्त हो जाता है जिस प्रकार सर्प अपनी केंचुली को छोड़ देता है। 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गर्हति। 
तथा तथा शरीरं तत्तेनाधर्मेण मुच्यते ।। 229 ।। 
पाप करने वाला व्यक्ति अपने FHA पर मन से जितना अधिक अपने को 
कोसता है, उतना शीघ्र ही उसका शरीर उस पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। 
कृत्वा पापं हि ATA तस्मात्‌ पापात्प्रमुच्यते | 
नेवं कुर्या पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु सः।।2301। 
पाप कर्म करने वाला व्यक्ति यदि पाप करने पर पश्चात्ताप की अन्ति में जलता 
हे. तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि वह पुनः ऐसा पाप 
न करने का संकल्प करता हैं, तो वह उस पाप से निवृत्त ही नहीं हो जाता, अपिलु 
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पवित्र भी हो जाता है। 
एवं सञ्चिन्त्य मनसा प्रेत्य कर्मफलोदयम्‌। 
मनोवाइमूर्तिभिर्नित्यं शुभं कर्म समाचरेत्‌ । । 231 11 
इस लोक में अथवा परलोक में किये पाप कर्म का फल अवश्य भोगना 
होगा-यह सोचकर मनुष्य को मन, वचन और शरीर से सदैव शुभ कमों का ही 
अनुष्ठान करना चाहिए। 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कृत्वा कर्म विगर्हितम्‌। 
तस्माद्‌ विमुक्तिमन्विच्छन्‌ facta न समाचरेत्‌ 11232 11 
अज्ञान अथवा ज्ञान से निन्दित कर्म करके उससे विमुक्ति की इच्छा रखने वाले 
व्यक्ति को कभी दूसरा पाप कर्म नहीं करना चाहिए। 
यस्मिन्कर्मण्यस्य कृते मनसः स्यादलाघवम्‌ । 
तस्मिस्तावत्तपः कुर्याद्यावत्तुष्टिकरं भवेत्‌ 11233 1) 
पाप कर्म करने पर पश्चात्ताप के रूप में जिस कर्म-यज्ञ, जप, तप तथा 
स्वाध्याय आदि-के करने में उसे विशेष दुःख और He की अनुभूति हो, उसे 
वही करना चाहिए, जिससे कि उसे सन्तोष मिल सके कि उसने सचमुच ही पाप 
का प्रायश्चित्त कर लिया है। 
तपोमूलमिदं सर्वं दैवमानुषकं सुखम्‌। 
तपोमध्यं बुधैः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेददर्शिभिः 11234 11 
वेदों के द्रष्टा बुद्धिमान्‌ महात्माओं की यह निश्चित धारणा है कि देवों और 
मनुष्यों के सुख का मूल (आदि), मध्य और अन्त तप ही है | अभिप्राय यह है कि 
तप सभी स्थितियों-प्रारम्भ, मध्य और अन्त-में सुखदायक है। एक अन्य 
अभिप्राय यह है कि सुख का आधार तो तप है, परन्तु यदि सुख-प्राप्ति पर तप 
को छोड़ दिया जाता है, तो सुख भी बीच में ही छूट जाता है | एक अन्य अभिप्राय 
यह भी है कि जीवन की प्रारम्भिक, मध्य और अन्तिम अवस्थाआं-शेशव, यौवन 
और वार््धक्य-का सारभूत एवं आचरणीय तप ही हे। 
ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः्षत्रस्य रक्षणम्‌। 
वैश्यस्य तपो वार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम्‌।। 235 11 
ब्राह्मण का ज्ञान, क्षत्रिय का लोकरक्षण, वैश्य का व्यापार-कर्म तथा शूद्र का 
द्विजाति-सेवन तप ही है, अर्थात्‌ अपने कर्तव्य-कर्म के पालन का नाम ही तप है। 
ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः। 
तपसैव प्रपश्यन्ति त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । । 236 ।। 
इन्द्रियों पर संयम-नियन्त्रण रखने वाले तथा फल, कन्द-मूल और वायु खाकर 
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जीवनयापन करने वाले ऋषि तप के द्वारा ही ज्ञानचक्षु में समग्र जड़-चेतन विश्व 
को देखने में सफल होते हैं। 
औषधान्यगदो विद्या दैवी च विविधा स्थितिः। 
तपसैव प्रसिध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌।।237।। 
औषध में रोगनाशक शक्ति, विद्या में दैवी गुण तथा देवों की सत्ता-प्रतिष्ठा 
तप से ही सिद्ध होती हे। तप ही उनका साधन है, अर्थात्‌ वैद्य, विद्वान्‌ और देव 
यदि तप नहीं करते, तो उनकी ओषधि, विद्या और व्यक्तित्व में विलक्षण गुण 
आ ही नहीं सकते। 
यद्‌ दुस्तरं यदू दुरापं यद्‌ दुर्ग यच्च दुष्करम्‌। 
सर्वन्तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ 11238 1 
जो कुछ भी पार न किया जाने वाला, कठिनता से प्राप्त किया जाने वाला, 
कठिनता से जा सकने वाला और कठिनता से सम्पन्न किया जा सकने वाला है 
वह सब तप से सिद्ध किया जा सकता है। वस्तुतः तप सर्वाधिक शक्तिशाली è | 
महापातकिनश्चैव शेषाशचाकार्यकारिणः। 
तपसैव सुतप्तेन मुच्यन्ते किल्विषात्ततः।।239।। 
महापातकी और दूसरे उपपातक के रूप में परिगणित अनुचित कार्य करने 
वाले व्यक्ति भली प्रकार किये तप के अनुष्ठान से भी उन-उन पापों से मुक्त हो 
जाते हैं। 
कीटाश्चाहिपतङ्ाशच पशवश्च वयांसि च। 
स्थावराणि च भूतानि दिवं यान्ति तपोबलात्‌।।240।। 
कीड़े, सांप, पतंगे, पशु, पक्षी और स्थावर वृक्ष आदि भी तप की शक्ति से 
स्वर्ग-लाभ करते हैं। आ तदली, 
यत्किञ्चिदेनः कुर्वन्ति मू्तिभिर्जनाः। 
तत्सर्व निर्दहन्त्याशु तपसैव तपोथनाः [1241 1। 
तपस्वी मनुष्य मन, वाणी और शरीर से किये सभी पापों को तप की अग्नि 
में जलाकर भस्म कर देते हैं। 3 
तपसैव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवौकसः | 
इज्याश्च प्रतिगूहन्ति कामान संवर्धयन्ति च।। 242 1 
देवगण भी तप से विशुद्ध हुए ब्राह्मण के यज्ञां को स्वीकार करते हैं और उनकी 
इच्छाओं की पूर्ति करते है। 
प्रजापतिरिदं शास्त्र तपसैवासृजतप्रभुः | 
तयैव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे । (243 1) 
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प्रजापति ब्रह्मा ने तप से ही इस शास्त्र (मनुस्मृति) की रचना की है और ऋषियों 
ने तप की शक्ति से ही वेदों को प्राप्त किया है। 
इत्येत्तत्तपसो देवाः महाभाग्यं प्रचक्षते | 
सर्वस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम्‌ ।। 244 ।। 
तप की विलक्षण शक्ति को और तप के उत्तम फल को देखते हुए देवगण तप 
की महिमा का वर्णन करते नहीं थकते और मनुष्यों से तप को अपनाने का अनुरोध 
करते हैं। 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया क्षमा। 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि 11245 11 
प्रतिदिन यथाशक्ति वेदों का स्वाध्याय, पञ्च महायज्ञों का अनुष्ठान तथा 
सहनशीलता आदि बड़े-बड़े पापों से उत्पन्न सन्तापो को भी नष्ट कर देते हें । 
यथोघरतेजसां वह्लिः प्राप्य निर्दहति क्षणात्‌ | 
तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्व दहति वेदवित्‌ 11246 1) 
जिस प्रकार अग्नि अपने तेज से लकड़ियों के भार को क्षण में ही नष्ट कर 
देता है, उसी प्रकार वेद-विद्या में निपुण व्यक्ति ज्ञान की अग्नि से सभी पापों को 
जला डालता है। 
इृत्येतदेनसामुक्त प्रायश्चित्त यथाविधिः | 
अत ऊर्ध्वं रहस्यानां प्रायश्चित्तं निबोधत ।। 247 ।। 
भृगुजी बोले-विप्रो ! पापों के विधिपूर्वक प्रायश्चित्त करने का विधान आप 
लोगों ने सुन लिया है | अब आप इसके उपरान्त रहस्यों (गुप्त पापों) का प्रायश्चित्त 
सुनें। 
सव्याहतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश । 
अपि WET मासात्युनरहरहः HAT 11248 11 
एक मास तक प्रतिदिन प्रणव (ओंकार) और व्याहृतियों के साथ सोलह बार 
प्राणायाम करने से भ्रूणहत्या के दोष से निवृत्ति मिल जाती है। 
कौत्सं जप्त्वाप इत्येतदासिष्ठं च प्रतीत्यूचम्‌ । 
माहित्रं शुद्धवत्त्यश्च सुरापोऽपि विशुध्यति 11249 11 
मदिरा पान करने वाला कुत्स तथा वसिष्ठ ऋषियों द्वारा प्रणीत सूक्तों-ऋचाओं, 
महेश की स्तुतिपरक ऋचाओं और शुद्धवती ऋचाओं--का जाप करने से शुद्ध 
हो जाता है। 
सकृज्जप्त्वास्यवामीयं शिवसङ्कल्पमेव च। 
अपहत्य सुवर्ण तु क्षणाद्‌ भवति निर्मलः।। 25011 
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'अस्यवामीय' ऋचाओं के उपरान्त 'तन्मेमनः शिवसडुल्पमस्तु' ऋचाओं के पाठ 

करने से स्वर्ण की चोरी करने वाला तत्काल शुद्ध हो जाता है। 
हविष्यन्तीयमभ्यस्य न तमहीनं इतीति च। 
जपित्वा पौरुषं सूक्त मुच्यते गुरुतल्पगः।। 251 1) 
'हविष्यान्तमजिरम्‌' ऋचा सूक्त के उपरान्त 'न तमंहीनम्‌' सूक्त को अथवा 
पौरुष सूक्त को जपने वाला गुरुपत्नीगमन के पाप से मुक्त हो जाता है। 
एनसां स्थूल सूक्ष्माणां चिकीर्षन्नपनोदनम्‌। 
अवेत्य च जपेदब्दं यत्किञ्चेदमितीति च।। 252।। 
छोटे-बड़े पापों से निवृत्ति के इच्छुक पुरुष को 'वरुण योनिः' अथवा 'यत्किञ्चेद 
वरुण Say’ सूक्तों का एक वर्ष तक निरन्तर जाप करना चाहिए। 
प्रतिगुह्याप्रतिग्राह्य भुक्त्वा चान्नं विगर्हितम्‌। 
जपस्तरेत्समन्दीयं पूयते मानवस्त्र्यहात्‌ 11253 11 
प्रतिग्रह के अयोग्य का दान लेने वाला तथा निन्दित अन्न को खाने वाला तीन 
दिन तक 'तत्समन्दी धावति' प्रभृति ऋचाओं के पाठ से शुद्ध हो जाता È | 
सोमा रौद्रं तु बढ्ढे ना मासमस्यस्य शुध्यति। 
स्रवत्यामोचरन्नानसर्यम्णामिति च तृचम्‌।। 254 । | 
तीन--'सोमारुद्रा धारये', 'अर्यम्णामिति' तथा '्रवत्यामोचरन्‌'-सूक्तों का 
एक मास तक अध्ययन करने से बहुत पापों वाला भी शुद्ध हो जाता है। 
अव्दार्धमिन्रमित्येतदेनस्वी सप्तकं जपेत्‌। 
अप्रशस्तं तु कृत्वाप्सु मासमासीत्‌ भैक्षभुक्‌ (1255 L 

पापी पुरुष छह मास तक “इन्द्रमित्रं वरुणमग्नि' मन्त्र का जाप करे जल में 

अकरणीय करने वाला एक मास तक भिक्षा के भोजन से निर्वाह करे। 
मन्त्ैशशाकलहोमीयेरव्दं हुत्वा घृतं दिजः | 
सुगुर्वप्यहन्त्येनो जप्त्वा वा नम इत्यृचम्‌ | 12561) 

'नमः कपर्दिने' आदि शाकलहोत्रीय मन्त्रों से एक वर्ष तक अग्नि में घृत की 
आहुति देने वाला तथा नमो मित्रस्य वरुणस्य' ऋचा का जाप करने वाला द्विज 
बड़े-से-बड़े पाप से भी मुक्त हो जाता है। 

महापातकसंयुक्तोऽनुचच्छेदगाः समाहितः | 
अभ्यस्याब्दं पावमानीरमक्षाहारो विशुध्यति 11257 Ut 

बड़े-बड़े पापों से ग्रस्त व्यक्ति भी एक वर्ष तक गायों को चराने और पवमानीय 
ऋतचाओं कां पाठ करने तथा भिक्षा पर निर्भर रहने से शुद्ध हो जाता है। 
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रण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम्‌ | 
मुच्यते पातकैः सर्वैः पराकैः शोधितस्त्रिभिः ।। 258 ।। 
वन में जितेन्द्रिय होकर रहता हुआ और प्रतिदिन व्रेदमन्त्रो का जाप 
करता हुआ प्राण त्यागने वाला सभी छोटे-बड़े पापां से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता 
हे। 
त्र्यहं तूपवसेय्युक्त स्त्रिरह्ोऽभ्युपयन्नपः। 
मुच्यते पातकैः सर्वर्तरर्जपित्वाऽघमर्षणम्‌।। 259 ।। 
संयत होकर्‌ तीन दिन-रात उपवास और त्रिकाल स्नान करने वाला, जल में 
खड़े होकर 'ऋतं च सत्यं च' मन्त्र का और अघमर्षण सूक्त का जाप करने से सभी 
पापों से मुक्त हो जाता है। 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सवपापापनादनः। 
तथाऽघमर्षणं सूक्तं सर्वपापोपनोदनम्‌।। 260 ।। 
जिस प्रकार अश्वमेध सभी यज्ञा में उत्कृष्ट और सभी पापों का नाशक है, उसी 
प्रकार अघमर्षण सूक्त सभी पापों का नाशक हे | 
हत्वा लोकानपीमास्त्रीननन्नापियतस्ततः। 
ऋग्वेदं धारयन्तिप्रो ननः प्राप्नोति किञ्चन ।। 261 ।। 
भले ही तीनों लोकों का विनाश करने का पापी क्यों न हो, भले ही कहीं से 
कुछ भी खाने का दोषी क्यों न हो, ऋग्वेद के धारण करने से व्यक्ति सभी पापों 
से सर्वथा मुक्त और शुद्ध हो जाता है। 
ऋक्संहितां त्रिरभ्यस्य यजुषां च समाहितः। 
साम्नां च सरहस्यानां सर्वपापैः प्रमुच्यते।। 26211 
ऋक्‌, यजु और साम संहिता का उपनिषदों सहित समाहित चित्त से तीन बार 
(आवृत्तिपूर्वक) अध्ययन करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता E | 
यथा महाहुदं प्राप्य क्षिप्रं लोष्ठं विनश्यति | 
तथा दुश्चरित सर्व वेदे त्रिद्रत्तिमज्जति।।263।। 
जिस प्रकार बड़े सरोवर में फेंका मिट्टी का ढेला तत्काल गल जाता है, उसी 
प्रकार वेदों की तीन बार आवृत्ति करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 
ऋचो यजूंषि चान्यानि सामानि विविधानि च] 
एष ज्ञेयस्त्रिवृदेदो यो वेदैनं स वेदवित्‌ ।।264।। 
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के अतिरिक्त नाना प्रकार के मन्त्र मनुष्यों द्वारा 
जानने योग्य हैं। इन्हीं के ज्ञान से जीवों का कल्याण होता है। इन तीनों वेदों के 
ज्ञाता को ही वेदवेत्ता कहा जाता है। 
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आद्यं यल्यक्षरं ब्रह्म त्रयो यस्मिन्‌ प्रतिष्टिताः। 
गुह्योऽन्यस्त्रि्ुदवेदो यस्तं वेद सः वेदवित्‌।।2651। 
सभी वेदमन्त्रों के आदि में आने वाले तीन अक्षरों वाले 'ओ ३म्‌' में ही तीनों 
बेद प्रतिष्ठित हैं वेदों के इस गुप्त बीजमन्त्र को जानने वाला परमात्मा को और 
वेदों को जान लेता है। इतना ही नहीं, अपितु वह स्वयं ब्रह्मरूप हो जाता है | 
अभिप्राय यह है कि वह न तो पाप करता है और न ही शुद्धि की अपेक्षा रखता 


` 


हे। 


(| एकादश अध्याय समाप्त | 
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द्वादश अध्याय 


चातुर्वर्णस्य कृत्स्नोऽयमुक्तो धर्मस्त्वयानघ। 
कर्मणां फलनिर्दत्ति शंस नस्त्वतः WIL 
ऋषि बोले-निष्पाप महर्षे भृगो | आपने हमें चारों वर्णों के धर्मों की पूरी-पूरी 
जानकारी देने की कृपा की है। अब आप हमें कर्मो के शुभ-अशुभ फलों की और 
उनसे निवृत्ति के उपाय की जानकारी देने की कृपा करें हम आपके मुख से यह 
सब सुनना चाहते हैं। 
स तानुवाच धर्मात्मा महषीन्‌ मानवो भुगुः। 
अस्य सर्वस्य शुणुत कर्मयोगस्य निर्णयम्‌।।2।। 
महर्षियों के अनुरोध को आदर देते हुए मनुपुत्र धर्मात्मा भृगुजी बोले-ठीक 
है, आप सम्पूर्ण कर्मयोग के निर्णय (किस कर्म का क्या फल है) को ध्यान देकर 
सुनें, में आपको सुनाता हूं। 
शुभाशुभफलं कर्म मनोवाग्देहसम्भवम्‌। 
कर्मजा गतयो नृणामुत्तमाधममध्यमा 113 11 
मन, वाणी और शरीर के द्वारा मनुष्य जो भी अच्छे-बुरे कर्म करते हैं, उन्हीं 


के शुभ-अशुभ फलों के अनुसार उनकी उत्तम, मध्यम और अधम योनियों में. 


उत्पत्ति होती है। 
तस्येह त्रिविधस्यापि त्र्यधिष्ठानस्य देहिनः। 
दशलक्षणयुक्तस्य मनः विद्यात्प्रवर्तकम्‌।।4।। 
इस प्रकार मनुष्य तीन साधनों-मन, वाणी और शरीर--से कर्म करता हे और 
उसकी तीन-उत्तम, मध्यम और अधम--गतियां होती हैं। उस दस लक्षणों 
ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय) वाले मनुष्य का सूत्रधार-शुभ-अशुभ कर्म में प्रवृत्त 
करने वाला-उसका मन ही है। 
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परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसाऽनिष्टचिन्तनम्‌। 
वितथाभिनिवेषश्च त्रिविधं कर्म मानसम्‌।।5।। 
पराये धन पर अधिकार की इच्छा, पराया अनिष्ट चिन्तन तथा परलोक में 
अविश्वास-ये तीनों मानस (मन से किये जाने वाले) पाप कर्म हैं। 
mai चैव पेशुन्यं चापि सर्वशः। 
असम्बद्ध प्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम्‌ 116 1) 
कठोर वचन, असत्य भाषण, चुगुली तथा असम्बद्ध वकवाद-ये चारों वाणी 
द्वारा किये जाने वाले पाप कर्म हैं। 
अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः। 
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मूतम्‌।।7।। 
अन्याय से परधनहरण, शास्त्र के विधान के अतिरिक्त हिंसा तथा परस्त्री- 
गमन-ये तीन प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। 
मानसं मनसैवायमुपभुक्त शुभाशुभम्‌। 
वाचाऽवाचा कृतं कर्म कायेनेव च कायिकम्‌ । । 8 ।। 
मानसिक, वाचिक और शारीरिक पाप कर्मों का फल मनुष्य को क्रमशः मन, 
वाणी और शरीर से ही भोगना पड़ता है। 
शरीरजैकर्मदोषेर्याति स्थावरतां AT: | 
वाचिकैः पक्षिमुगतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌।। 9 ।। 
मनुष्य शरीर से किये कर्मदोषों के फलस्वरूप जड़ (वृक्ष, लता आदि) योनि 
में, वाचिक दोषां के फलस्वरूप पशु-पक्षी योनियों में और मानसिक पाप कर्मों 
से अछूत-चाण्डाल योनि में जन्म लेता है। 
वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायादण्डस्तथेव च। 
यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते 111011 
अपनी बुद्धि से सोच-विचार करके वाणी, मन और शरीर का दृढ़ता से दमन 
करने वाला महापुरुष त्रिदण्डी कहलाता है। 
ल्लिदण्डमेतन्निक्षिप्य सर्वभूतेषु मानवः। 
कामक्रोधौ तु संयम्य ततः सिद्धि नियच्छति।।11।। 
सभी प्राणियों पर तीनों-शरीर, वाणी और मन--प्रकार के दण्डां का परिहार 
करने को, अर्थात्‌ किसी भी जीव को मन, वचन और शरीर से दुःख न देने से 
और काम तथा क्रोध पर संयम रखने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। 
योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञ प्रचक्षते | 
यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः।।12।। 
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बुद्धिमान्‌ महात्मा आत्मा को कर्म करने में प्रवृत्त करने वाले को क्षेत्रज्ञ और 
कर्म में प्रवृत्त होने वाले को भूतात्मा कहते हैं। 
जीव संज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम्‌ । 
येन वेदयते सर्व सुखं दुःखं च जन्मसु।।131। 
सम्पूर्ण प्राणियों के साथ अन्तःकरण (अन्तरात्मा) के रूप में रहने वाला तथा 
सभी जन्मों में प्राप्त होने वाले सुख-दुःखों को भोगने वाला जीव कहलाता È | 
तावुभौ भूतसम्पृक्तौ महान्‌ क्षेत्रज्ञ एव च। 
उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः।।14 ।। 
पृथ्वी आदि पञ्चभूतों से मिले हुए ये दोनों-महान्‌ और क्षेत्रज्ञ-भी बड़े-छोटे 
सभी भूतो में स्थित उस परमात्मा के ही आश्रय में रहते हैं। 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। 
यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्सय ईश्वरः।।151। 
इन दोनों-क्षेत्रज्ञ और भूतात्मा-से भिन्न उत्तम पुरुष कहलाने वाला कोई 
और ही है, उसकी ही 'परमात्मा' संज्ञा है। वही तीनों लोकों में प्रविष्ट है, वही 
सर्वसमर्थ, अविनाशी तथा इस सूष्टि को धारण करने वाला È | 
असंख्याः मूर्तयस्तस्य निष्यतन्ति शरीरतः। 
उच्चावचानि भूतानि सततं चेष्टयन्ति AT: 1116 1) 
उस परमात्मा के शरीर भूत पञ्चभूतों-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश-के 
समुदाय से निरन्तर असंख्य शरीर निकलते रहते हैं और उत्कृष्ट-निकृष्ट योनियों 
में उत्पन्न उन प्राणियों को निरन्तर ही कार्यशील बनाये रखते हैं। 
पञ्चभ्य एव मात्राभ्यः प्रतय दुष्कृतिनां नुणाम्‌। 
शरीरं यातनार्थीयमन्यदुत्पद्यते ध्रुवम्‌।।17।। 
दुराचारी मनुष्यों को पञ्च तन्मात्राओं के माध्यम से अपने पापों के फल के 
रूप में दुःख-कष्ट सहन करने के लिए दूसरे-तीसरे शरीर धारण कर वार-वार 
अवश्य ही उत्पन्न होना पड़ता है। 
तेनानुभूयता यामीः शरीरेणेह यातनाः। 
तास्वेव भूतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागश: | 118 1 
पापात्मा नये शरीर धारण कर अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप यमराज द्वारा 
निर्धारित यातनाओं को भोगकर फिर उन्हीं पज्चभूतों में वंटकर (पृथ्वीतत्त्व पृथ्वी 
में और जलतत्त्व जल में आदि) लुप्त हो जाते हैं। 
सो5नुभूयासुखादर्कान्दोषान्विषयसडु-जान्‌ । 
व्यपेतकल्मषो5भ्येति तावेवोभौ Hats 1119 11 
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पापी जीव निषिद्ध विषयों के उपभोग से उत्पन्न दुःखों को भोगने से पापमुक्त 
होकर--अत्यन्त पराक्रमी उन दोनों--महान्‌ और क्षेत्रज्ञ-को प्राप्त होता है। 
तौ धर्म पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सह। 
याभ्यां प्राप्नोति सम्पृक्तः प्रेत्येह च सुखासुखम्‌ 1120 11 
ये दोनों-महान्‌ और क्षेत्रज्ञ-एक साथ सदैव निरलस रहकर इस जीवात्मा 
द्वारा किये जा रहे पाप कर्मो को देखते हैं। इन्हीं के माध्यम से जीव इस लोक 
में तथा परलोक में सुख प्राप्त करता है। 
यद्याचरति धर्म स प्रायशोऽधर्ममल्पशः। 
तैरेव चावृतो भूतैः स्वर्गे सुखमुपाश्नुते 1121 11 
यदि यह जीव अधिक परिमाण में पुण्य कर्मो को करता है, तो इसके पाप का 
पलड़ा हलका हो जाता है और इससे वह उत्तम पञ्चभूतों से युक्त होकर, स्वर्ग 
में जाकर सुख भोगता है। 
यदि तु प्रायशोऽधर्म सेवते धर्ममल्पशः। 
तैर्भूतैः सः परित्यक्तो यामीः प्राप्नोति यातनाः।। 22 ।। 
इसके विपरीत यदि जीव अधिक मात्रा में पाप कर्म करता है, तो उसका धर्म 
हलका पड़ जाता हे, जिससे उत्तम पञ्चभूत उसका परित्याग कर देते हैं और 
फिर वह यमराज की अनेक असह्य यातनाओं को सहन करता है | 
यामीस्ताः यातनाः प्राप्य स जीवो वीतकल्मषः। 
तान्येव पञ्चभूतानि पुनरप्येति भागशः 1123 ॥। 
यम की यातनाओं के भोगने से निष्पाप बना जीव क्रम-क्रम से पुनः उन्हीं उत्तम 
पञ्चभूतों को प्राप्त करता है | 
एता दुष्ट्वास्यजीवस्य गतिः स्वेनैव ATA | 
धर्मतोऽधर्मतश्चैव धर्मे दध्यात्सदा मनः [124 11 
इस प्रकार धर्मकार्यो से जीव की सद्गति को और अधर्मकार्यों से उसकी दुर्गति 
को देखकर मनुष्य को सदैव शुभ कर्मों के अनुष्ठान में ही प्रवृत्त होना चाहिए। 
सत्त्वं रजस्तमश्चैव त्रीन्विद्यादात्मनो गुणान्‌। 
ेर्व्याप्येमान्स्थितो भावान्महान्सर्वानशेषतः।। 25। 
आत्मा जीव की प्रकृति के तीत गुण हैं-सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगण | 
इन तीनों गुणों से व्याप्त होकर ही यह महान्‌ स्थावर और जंगमरूप संसार सम्पूर्ण 
भावों को विशेषता से ग्रहण करके अवस्थित हैं। 
यो यदैषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते | 
तं तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम्‌।।26। 
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जिस प्राणी (मनुष्य) के शरीर में जिस गुण (सत्त्व, रज तथा तम) की अधिकता 
और विशिष्टता होती है, वह प्राणी उस गुण विशेष के लक्षणों से सम्पन्न हो जाता है। 
सत्त्व ज्ञानं तमोऽज्ञानं राग देषी रजः स्मृतम्‌ । 
एतद्‌ व्याप्तमिदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपु: 127 11 
ज्ञान-वस्तु को-यथार्थ रूप में जानना अथवा यथार्थ वस्तु (परमात्मा-आत्मा) 
को जानना सतोगुण का, विपरीत स्थिति, अर्थात्‌ जानने योग्य यथार्थ वस्तु को 
न जानना तमोगुण का तथा राग-द्वेप (किसी से प्रेम और किसी से शत्रुता रखना) 
रजोगुण का लक्षण है | सभी प्राणियों का शरीर इन तीनों गुणों से व्याप्त रहता 
है। 
तत्र यत्प्रीतिसंयुक्त किञ्चिदात्मनि लक्षयेत्‌ | 
प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत्‌ ।॥28 ।। 
इन तीनों गुणों में जिस गुण से आत्मा प्रसन्न हो उठे, उसे शान्ति और शुद्ध 
प्रकाश की अनुभूति हो तथा उसे धारण करने की उत्सुकता-सी होने लगे, उसे 
ही सत्त्वगुण समझना चाहिए | 
यत्तु दुःखसतायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः। 
तद्जोऽप्रतितं विद्यात्सततं हारि देहिनाम्‌ 1129 11 
दुःख की सत्ता से युक्त, अपनी आत्मा के लिए अप्रिय तथा प्राणियों को परमात्मा 
से हटाकर इन्द्रियों के विषयों की ओर आकृष्ट करने वाला गुण रजोगुण है। 
यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्त विषयात्मकम्‌ | 
अप्रत्क्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ।।30।। 
मोह (अज्ञाननश आसक्ति) मूलक, अप्रकट (गुप्त), विषयों की ओर उन्मुख 
करने वाला तथा तर्क और बुद्धि द्वारा न जाना जा सकने वाला गुण तमोगुण है। 
त्रयाणामपि चैतेषा गुणानां यः फलोदयः। 
अग्रयोमध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः।। 31 ।। 
विप्रो ! अब मैं आप लोगों के इन तीनों गुणों के क्रमशः उत्तम, मध्यम और 
अधम फलों की समग्र जानकारी देता हूं। 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। 
घर्सक्रियात्मचिन्ता च सात्विक गुणलक्षणम्‌ 1132 1) 
वेदों का अभ्यास, तप, ज्ञान (सत्य की जानकारी) शौच, (पवित्रता) 
इन्द्रिय-निग्रह, धर्माचरण तथा आत्मा का मनन-ये सारे सत्त्वगुण के लक्षण हैं। 
आरम्भरुचिताऽधेर्यमसत्कार्यपरिग्रहः। 
विषयोपसेवा चाजस राजस गुणलक्षणम्‌ 1133 ।। 
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नये-नये कार्यों के आरम्भ करने में रुचि होना, फल-प्राप्ति की अधीरता, असत्‌ 
(निषिद्ध) कार्यो में प्रवृत्ति तथा विषयों का निरन्तर भोग-ये सब रजोगुण के 
लक्षण हैं। 
लोभः स्वप्नोऽधृतिः क्रीर्य नास्तिक्यं भिन्‍नवृत्तिता । 
याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्‌।।34।। 
लोभ, निद्रा, अधीरता (उतावलापन-प्रतीक्षा न कर पाना) क्रूरता, नास्तिकता, 
शास्त्रोक्त विधि से भिन्न प्रकार का व्यवहार (अनाचार), याचनावृत्ति तथा प्रमाद 
(आलस्य)-ये सब तमोगुण के लक्षण E | 
त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां त्रिषु तिष्ठताम्‌। 
इदं सामासिकं ज्ञेयं क्रमशो गुणलक्षणम्‌ 1135 11 
इन तीनों-सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण-गुणों के और इन तीनों में रहने 
वाले धर्मों के संक्षिप्त लक्षण (पहचान) इस प्रकार से हैं। 
यत्कर्म कृत्वा HAT BRAT लज्जति। 
तज्ज्ञेयं विदुषा सर्व तामसं गुणलक्षणम्‌।।36।। 
जिस कर्म को करके, करते हुए अथवा भविष्य में करने के विचार पर (भूत, 
वर्तमान और भविष्य में) मनुष्य को लज्जित होना पड़े, विद्वान्‌ व्यक्ति उस कर्म 
को तमोगुणी समझे | 
येनास्मिन्कर्मणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌। 
न च शोचत्यसम्पत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम्‌।।37।। 
जिस कर्म से लोक में विपुल यश और प्रसिद्धि मिलती हो तथा न मिलने पर 
शोक उत्पन्न न होता हो, उस कर्म को राजस (रजोगुणी) कर्म समझना चाहिए। 
यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातुं यन्नलज्जति चाचरन्‌। 
येनतुष्यति चात्मऽस्य तससत्त्वगुणलक्षणम्‌।।38 || 
जिस कर्म के करने पर उसके सार्वजनिक रूप से विज्ञापन की इच्छा होती है 
जिसे करते हुए किसी प्रकार की लज्जा अथवा ग्लानि की अनुभूति नहीं होती 
और जिससे आत्मा को विलक्षण आनन्द की अनुभूति होती है, उस कर्म को 
सात्त्विक अथवा सत्त्वगुणी कर्म समझना चाहिए | 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते। 
सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः श्रैष्ठ्यमेषां यथोत्तरम्‌ । । 39 1) 
कामुकता (कामवासना के प्रति आसक्ति), अर्थ-तृष्णा तथा धर्मभावना-ये 
तीनो क्रमशः तमोगुण, रजोगुण और सत्त्वगुण के प्रधान लक्षण हैं | इनमें तमोगुण 
(कामुकता) की अपेक्षा रजोगुण (धन में आसक्ति) और रजागुण की अपेक्षा 
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सत्त्वगुण (धर्म में प्रवृत्ति) श्रेष्ठ है। 
येन यस्तु गुणेनैषां संसारान्प्रतिपद्यते । 
तत्समासेन वक्ष्यामि सर्वस्यास्य यथाक्रमम्‌ ।। 40 11 
भृगुजी बोले-इन तीनों गुणों में जिस गुण से मनुष्य जिस गति को प्राप्त करता 
है, वह सब मैं आप लोगों को संक्षेप में क्रमानुसार बताता हूं। 
देवत्वं सात्तिवका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः। 
तिर्यक्त्वं तामसाः नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः 11 41॥। 
सत्त्वगुणी देवयोनि में, रजोगुणी मनुष्ययोनि में और तमोगुणी पक्षियों की 
योनि में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार तीन प्रकार के कर्मों से जीवों की तीन प्रकार 
की गतियां होती हैं। 
त्रिविधा त्रिविधैषा तु विज्ञेया गौणिकी गतिः। 
अधमा-मध्यमास्मा च कर्मविद्याविशेषतः।। 42 1। 
तीनों गुणों के आधार पर जीव की तीन गतियां भी देश, काल तथा गुण आदि 
के भेद से पुनः तीन प्रकार की हो जाती हें-उत्तम, मध्यम और अधम। 
स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाः सकच्छपाः | 
पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गतिः।।43।। 
वृक्षादि जड़, कीट-मकोट, मत्स्य, सर्प, कछुए, पशु और आखेट किये जाने वाले 
मृग आदि पशुयोनियों को तमोगुण के प्रभाव से मिलने वाली निकृष्ट योतियां 
समझना चाहिए। 
हस्तिनश्चतुरङ्जाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च MEAT: | 
सिहव्याश्रवराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः।।44।। 
हाथी, घोड़ा, शूद्र, निन्दित म्लेच्छ, सिंह, व्याघ्र और सुअर जैसी योनियां 
रजोगुण के प्रभाव से मिलने वाली मध्यम योनियां हैं। 
चारणाश्च सुपर्णश्च पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः। 
रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीषूत्तमा गतिः।। 45।। 
तामस योनियों में-चारण (खुशामदी भाट आदि), पक्षी, दम्भी (कपटी) पुरुष, 
राक्षस (हिंसक पुरुष) तथा पिशाच (दुराचारी व्यक्ति) योनियां-उत्तम योनियां 
स्वीकार की गयी हैं। 
झल्लाः मल्ला: नटाश्चैव पुरुषाः शास्त्रवृत्तय: | 
झूतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः।।46।। 
झल्ल, मल्ल, नट, शस्त्र से आजीविका चलाने वाले, जुआ और मद्यपान में 
आसक्त रहने वाले व्यक्ति रजोगुण की निकृष्ट योनियं में उत्पन्न माने जाते हैं। 
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राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञा चैव पुरोहिताः | 
वादयुद्ध प्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः 1147 11 
राजा लोग, क्षत्रिय, राजाओं के पुरोहित, तर्कपटु पण्डित और युद्धकुशल 
व्यक्ति रजोगुण की मध्यम योनियों के महानुभाव हैं। 
गन्धर्वाः गुह्यका यक्षाः विबुधानुचराश्च ये | 
तथैवाप्सरसः सर्वाः राजसीषूत्तमा गतिः।।48।। 
गन्धर्व, गुह्यक, यक्ष, देवताओं के सेवक तथा सभी अप्सराएं रजोगुण की उत्तम 
योनि के जीव हैं। 
तापसाः यतयो विप्राः ये च वैमानिकाः गणाः। 
नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्तिवकी गतिः।।49 ।। 
तपस्वी, संन्यासी, ब्राह्मण, विमानों पर घूमने वाले देवगण, नक्षत्र और दैत्य 
सत्त्वगुण की अधम गति के जीव हैं। 
यज्वान ऋषयो देवाः वेदो ज्योतीषि वत्सराः। 
पितरश्चैव साध्याश्च दितीया सात्त्विकी गतिः।।501। 
याज्ञिक, ऋषि, देवता, वेद, नक्षत्र, दिन, पितर और साध्य गण सत्त्वगुण की 
मध्यम गति के जीव हैं। 
ब्रह्माविश्वसुजो धर्मो महानव्यक्तमेव च। 
उत्तमां सात्तविकीमेतां गतिमाषुर्मनीषिणः।।51 ।। 
ब्रह्मा, विश्व के सर्जक धर्म (ब्रह्माण्ड), अव्यक्त प्रकृति तथा महत्तत्त्व को विद्वान्‌ 
सत्त्वगुण की उत्तम गति कहते हैं। 
एषः सर्वः समुद्दिष्टर्त्रप्रकारस्य कर्मणः। 
न्रिविधस्त्रिविधः कृत्स्नः संसारः सार्वभीतिकः।। 52 1। 
विप्रो ! मैंने आप लोगों को तीन गुणों के आधार पर तीन प्रकार के कर्मो और 
उनके फलस्वरूप सारे संसार के सभी प्राणियों की तीन प्रकार की स्थितियों के 
रूप में 'त्रिविध सृष्टि' का परिचय दिया है। 
इन्द्रियाणां प्रसङ्केन धर्मस्यावनेन च। 
पापान्‌ संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः [153 L 
इन्द्रियों के प्रसंग से धर्म की उपेक्षा हो जाने के फलस्वरूप मूढ़ और अधम 
प्राणी अनेक प्रकार की कुत्सित योनियों में जन्म लेते और दुःख भोगते रहते हैं। 
यां यां योनिं तु जीवोऽयं येन येनेह कर्मणा | 
क्रमशोयाति लोके5स्मिस्तत्तत्सर्व निबोधत । 154 ।। 
महात्माओ | जिस-जिस पुण्य-पाप कर्म के फलस्वरूप जीव को इस संसार में 
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जिस-जिस शुभाशुभ योनि में उत्पन्न होना पड़ता है, वह सब आप लोग मुझसे 
सुने। 
बहून्‌ वर्ष गणान्गोरान्नरकान्प्राप्य तत्क्षयात्‌ | 
संसारान्प्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्त्विमान्‌ 1155 1) 
महापातकी-बड़े घोर पाप करने वाले प्राणी--अनेक वर्षों तक घोर नरकों 
की भीषण यातनाओं को झेलने के उपरान्त पाप कर्मों (फलभोग से) के क्षय हो 
जाने पर इस संसार में उत्पन्न होते हैं। 
श्वसूकर खरोष्ट्राणां गोजाविमृगपक्षिणाम्‌ | 
चण्डालपुक्कसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति 1156 1 
ब्रह्महत्या करने वाला, कुत्ते, सुअर, गधे, ऊट, बैल, बकरे, भेड़, मृग (पशु), 
पक्षी, चाण्डाल और पुक्कस (अन्त्यज) योनि में उत्पन्न होते हैं। 
कृमिकीटपतङ्डानां विड्भुजां चैव पक्षिणाम्‌। 
हिंसानां चेव सत्त्वानां सुरापी ब्राह्मणो व्रजेत्‌ 1157 ।। 
मदिरा पीने वाला ब्राह्मण कीड़ों, मकोड़ों, पतंगों, विष्टा खाने वाले कौए जैसे 
पक्षियों और हिंसक जीवों (सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं) की योनि में उत्पन्न होता 
है। 
लूताहिसरठानां चतिरश्चां चाम्बुचारिणाम्‌। 
Eart च पिशाचाना स्तेनो विप्रः सहस्रशः 1158 ।। 
चोरी करने वाला ब्राह्मण हजारों बार मकड़ी, सर्प, गिरगिट, जल में रहने 
वाले मच्छ आदि जीवों तथा जीवहत्या करने वाले पिशाचों की योनि में जन्म 
लेता है। 
तृणगुल्मलतानां च क्रव्यादां दंष्ट्रिणामपि | 
क्र्रकर्मकृतां चैव शतशो गुरुतल्पगः।।59।। 
गुरुपत्नीगामी व्यक्ति सैकड़ों बार घास, झाडी और लता के रूप में मांसाहारी 
-दाढ़ों वाले पशुओं के रूप में और क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों के रूप में जन्म 
लेता है। 
हिंसता भवन्ति क्रव्यादाः कृमयोऽभक्ष्यभक्षिणः। 
परस्परादिनः स्तेनाः प्रेत्यान्त्यस्त्रीनिषेविणः 1160 11 
जीवहत्या करने वाले कच्चा मांस खाने वाले जीवों के रूप में, अभक्ष्य-भक्षण 
करने वाले कीड़ों-मकोड़ों के रूप में, चोर, एक-दूसरे को खाने वाले भयंकर जीवों 
(जीवो जीवस्य भोजनम्‌) के रूप में तथा अन्त्यजों (चाण्डालो) की स्त्रियों का गमन 
करने वाले मरकर चाण्डाल के रूप में उत्पन्न होते हैं। 
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संयोगं पतितैर्गत्वा परस्यैव च योषितम्‌। 
अपहत्य च विप्रस्वं भवति ब्रह्मराक्षसः।।61।। 
पतितों (आचारश्रप्ट लोगों) के साथ रहने, परायी स्त्री से सम्भोग करने और 
ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला मरने पर ब्रह्मराक्षस के रूप में उत्पन्न होता 
है। 
मणिमुक्ताप्रवालानि हत्वा लोभेन मानवः। 
विविधानि च रत्नानि जायते होमकर्तृषु ।।62।। 
लोभवश मणि, मोती, मूंगा तथा अन्य नाना प्रकार के रत्नों की चोरी करने 
वाला व्यक्ति होम में बलि दिये जाने वाले जीवों (कौआ, कुत्ता) के रूप में जन्म 
लेता है। 
धान्यं हत्वा भवत्याखुः कांस्यं हंसो जलप्लवः। 
मधु दशं पयः काको रसं श्वानकुलो घृतम्‌ 1163 ।। 
धान्य, कांस, जल, मधु, दूध, रस और घी को चुराने से जीव क्रमशः चूहे, हंस 
मेढक, मक्खी, कौवे, कुत्ते और नेवले की योनि में उत्पन्न होता है। 
मांसं गुधोवसां मद्गुस्तैलं तैलपकः खगः। 
चीरीवाकस्तु लवणं बलाका शकुनिर्दविः | 164 1) 
मांस, वसा (चर्बी), तेल, लवण तथा दधि के चुराने से क्रमशः गीध, जलकौआ, 
तेल पीने वाले पक्षी, झींगुर तथा वलाका पक्षी की योनि में जन्म लेना पड़ता 
कौशेयं तित्तिरिं हत्वा क्षौमं हृत्वा तु दर्दुरः 
कार्पासतान्तवं क्रौञ्चो गोधा गां वाग्गुदोगुडम्‌ 1165 N 
रेशमी वस्त्र को, अलसी (असली मूल्यवान्‌ रेशम) के वस्त्र को, कपास से बने 
(सूती) वस्त्र को, गाय तथा गुड़ को चुराने से क्रमशः तीतर, मेढक, सारस, गोधा 
और वाग्गुद नामक पक्षी की योनि में जन्म लेता पड़ता हैं। 
छुच्छुन्दरिः शुभानान्धान्पत्रशाकसुबहिणः। 
श्वावित्कृतान्नं विविधमकृतान्नं तु शल्यकः।।66 ।। 
सुगन्धित पदार्थों, शाक-पात, पके अन्नं तथा कच्चे अन्नों को चुराने pa 
छुछुन्दर, मोर, गीदड़ और शल्यक (कांटेदार शरीर वाला पक्षी) की योनि में 
उत्पन्त होता है। 
बको भवति हत्वाग्निं गृहकारी ह्युपस्करम्‌। 
रक्तानि हत्वां वासांसि जायते जीवजीवकः 1167 ।। 
अग्नि, घर के कूटने-पीसने के सामान (छलनी, मूसल आदि), रंगीन वस्त्रों 
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को चुराने वाला HAM: बगुला, मकड़ी और चकोर की योनि में जन्म लेता है। 
वृकमुगेभव्याप्राश्य फलमूलं तु Wee: | 
स्त्रीम॒क्षस्तोकको वारियानान्युष्ट्रः पशूनजः 1168 1 
मृग और हाथी (दोनों) को, अश्व को, फल-मूल को, स्त्री को, पेयजल को, यान 
(रथ, नाव आदि) को तथा पशुओं को चुराने से क्रमशः भेड़िये, व्याघ्र, वानर, रीछ, 
चातक, ऊंट तथा बकरे की योनि में जन्मता है। 
यद्वा तदा परटव्यमपहुत्य बलान्नरः | 
अवश्यं याति तिर्यक्त्वं जग्ध्वा चैबाउहुतहविः 1169 1 
दूसरे के निरर्थक पदार्थ को बलपूर्वक छीनने वाला तथा देवों को हवि अर्पण 
किये बिना भोजन खाने वाला निश्‍चित रूप से पक्षी की योनि में उत्पन्न होता है | 
स्त्रियोऽप्येतेन कल्पेन हत्वा दोषमवाप्नुयुः। 
एतेषामेव जन्तूनां भार्यात्वमुपयान्ति ताः।।701। 
पुरुषों के ही समान स्त्रियां भी इन अपराधों के फलस्वरूप इन्हीं दण्डों को 
भुगतती हैं, अर्थात्‌ इन योनियों में उत्पन्न होती हैं । स्त्रियां इन पशुओं की मादा 
बनकर जन्म लेती हैं। 
रवेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्मेभ्यश्च्युताः वर्णाः ह्यनापदि | 
पापान्‌ संसृत्य संसारान्‌ प्रेष्यतां यान्ति शत्रुषु 1171 11 
चारों ही वर्णो के लोग सामान्य स्थिति में (आपातकाल को छोड़कर) अपने 
नित्य कर्मों के परित्याग से न केवल कुत्सित योनियो में उत्पन्न होते हैं, अपितु 
शत्रुओं के दास भी बनते हैं। 
वान्ताश्युल्कामुखः परतो विप्रः धर्मात्वकाच्च्युतः। 
अमेध्यकुणपाशी च क्षत्रियः कटपूतनः।।72।। 
भैत्राक्षज्योतिकः प्रेतो वैश्यो भवति पूयभुक्‌ | 
चैलाशकश्च भवति शूद्रो धर्मात्वकाच्च्युतः।।73।। 
अपने कर्म से भ्रष्ट ब्राह्मण मरने पर वमन के भोजन करने वाले ज्वालामुख 
प्राणी की योनि में, क्षत्रिय शव और पुरीष का भोजन करने वाले कटपूतन नामक 
प्राणी की योनि विशेष में, वैश्य पीव को खाने वाले मेत्राक्षज्योतिक नामक जीव 
की योनि में तथा शूद्र कपड़े की जूं को खाने वाले चैलाशक नामक जीव की योनि 
में उत्पन्न होता है। 
यथा यथा निषेवन्ते विषयान्विषयात्मकाः। 
तथा तथा कुशलता तेषां तेषूपजायते 1174 11 
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तेथ्भ्यासात्कर्मणां तेषां पापानामल्पबुद्धयः। 
सम्प्राप्तुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह योनिषु 1175 11 
विषयों में आसक्त प्राणी ज्यों-ज्यों विषयों का सेवन करते हैं, त्यो-त्यो उनमें 
उन्हें आनन्द की अनुभूति होने लगती है और इससे वे विषयों के सेवन में संलग्न 
रहते हैं । इसके फलस्वरूप वे पापी जीव विविध योनियों में उत्पन्न होकर अनेक 
प्रकार के दुःख भोगते हैं। 
तामिसादिषु चोग्रेषु नरकेषु विवर्तनम्‌। 
असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेदनानि च।।761। 
विविधाश्चैव सम्पीडाः काकोलूकैश्च भक्षणम्‌। 
करम्भबालुकातापान्‌ कुम्भीपाकांश्च दारुणान्‌।।77।। 
पापी लोग तामिस्र-अन्धतामिस्र आदि नरकों में गिरकर अनेक असह्य दुःख 
भोगते हैं और कभी असिपत्रवन जैसे शरीर को छेदने वाले नरकों की यातनाएं 
सहन करते हैं । 
इस प्रकार नाना प्रकार की पीड़ाओं, काक-उलूक आदि से नोचा जाना तथा 
तप्त वालुका में तपाया जाना जैसे दारुण दुःखों (कुम्भीपाक नरक) को प्राप्त करते 
हैं। 
सम्भवश्च वियोनिषु दुःखप्रायासु नित्यशः। 
शीतातपाभिघातांश्च विविधानि भयानि च।। 78 ।। 
असकृद्गर्भवासेषु वासं जन्म च दारुणम्‌। 
बन्धनानि च कष्टानि परप्रेष्यत्वमेव च।।79।। 
पापी जीव अधिक दुःखों वाली निकृष्ट योनियों में नित्य उत्पन्न होते हैं, शीत, 
आतप आदि की पीड़ाएं सहते हैं तथा नाना प्रकार के भयों से आक्रान्त रहते हैं। 
वे बार-बार जन्म लेते और मरते रहते हैं। उनका गर्भवास भी अत्यधिक 
दुःखमय होता है, उन्हें जन्म लेने (योनि से बाहर आने) में भी अधिक विषम पीड़ा 
होती है। वे उत्पन्न होने पर जेल, हथकड़ी और लोकनिन्दा जैसे दुःखों को झेलते 
हैं। तकार 
बन्धु प्रियवियोगांश्च संवासं चेव goi: l 
द्रव्यार्जनं च नाशं च मित्रामित्रस्य चार्जनम्‌ (180 11 
जरां चैवाप्रतिकारां व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌। 
क्लेशांश्च विविधांस्तांस्तान्मृत्युमेव दुर्जयम्‌ ।।81 ।। 
पापी जीवों को अपने प्रिय बन्धु-वान्धवों का वियोग, दुर्जनों के साथ निवास, 
कष्ट, अर्जित धन का नाश, मित्रों की हानि और अमित्रां (शत्रुओं) 
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धन कमाने में 


at अधिकता आदि देखना पड़ता है। 
दुष्ट लोगों को अनिवार्य बुढ़ापे और रोगों की विषम पीड़ा को तथा अनेक 
अन्य क्लेशों-दुःखों को सहता-झेलना पड़ता है। इस प्रकार सारा जीवन 
तड़पते-तड़पते ही बिताकर उन्हें मृत्यु की शरण लेनी पड़ती है। 
यादृशेन तु भावेन यद्यत्कर्म निषेवते । 
तादृशेग शरीरेण तत्तत्फलमश्नुते 1182 11 
इस प्रकार जिस-जिस भाव (सात्त्विक, राजसिक और तामसिक) से जो-जो 
कर्म किया जाता है, उसके अनुसार ही शरीर पाकर जीव सुख-दुःखो को भोगता 
हे। 
एष सर्वः समुद्दिष्टः कर्मणां वः फलोदयः। 
नेश्रेयस्करं कर्म विप्रस्येदं निबोधत 1183 11 
विप्रो ! मैंने कर्मों के फल की सारी जानकारी आप लोगो को दी है। अब आप 
लोग मुझसे ब्राह्माण का कल्याण करने वाले धर्माचार को सुनें। 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिम्द्रियाणां च संयमः। 
अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम्‌।।34।। 
वेदों का स्वाध्याय, तप, ज्ञान, इन्द्रियों का संयम, अहिंसा तथा गुरु की सेवा-ये 
छह कर्म परम कल्याण करने वाले हैं। 
सर्वेषामपि चैतेषां शुभानामिह कर्मणाम्‌। 
किञ्चिच्छ्रेपस्करतरं कर्मोक्तं पुरुषं प्रति।।85।। 
उपर्युक्त सभी शुभ और कल्याणकारी कमो में से ब्राह्मण का अपेक्षाकृत कुछ 
अधिक कल्याण करने वाला कर्म आगे निरूपित है। 
सर्वेषामपि चेतेषामात्मज्ञान परं स्मूतम्‌। 
Ta सर्वविद्यानां प्रमाप्यतेह्ममृतं ततः 1186 1 
षण्णामेषां सर्वेषां कर्मणां प्रेत्य चेह च। 
श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सर्वदा कर्म वैदिकम्‌ ।। 87।। 
उपर्युक्त सभी कर्मों में आत्मज्ञान सर्वोत्कृष्ट कर्म है। आत्मज्ञान सभी ज्ञानो, 
विद्याओं और तत्त्वों का शिरोमणि है, क्योंकि इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
उपर्युक्त छह-स्वाध्याय, तप और ज्ञान आदि-में वेदों का कर्म ही इस लोक 
में और परलोक में अतिशय कल्याण करने वाला है। 
वैदिके कर्मयोगे तु सर्वाण्येतान्यशेषतः। 
अन्तर्भवन्ति क्रमशस्तस्मिस्तल्फियाविधो 1188 11 
वैदिक कर्मयोग में स्वाध्याय, जप आदि सारे कार्य एक-एक करके समाविष्ट 
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हो जाते हैं, अर्थात्‌ वैदिक ज्ञान से सभी कर्मो का अनुष्ठान अपने आप ही हो 
जाता है। 
सुखाभ्युदयिक चैव नेश्रेयसिकमेव 'च। 
प्रवृत्त॑ च निवृत्तं च दिविधं कर्म वैदिकम्‌ 1189 1 
सुख में निरन्तर अभ्युदय करने वाला, अर्थात्‌ इस लोक में उत्तरोत्तर सुख देने 
वाला और परलोक में निश्रेयस (मोक्ष) प्रदान करने वाला--“यतो$भ्युदय 
निःश्रेयस सिद्धिः सः धर्मः''-धर्ममूलक वैदिक कर्म दो प्रकार का है-प्रवृत्तिमूलक 
और निवृत्तिमूलक | 
इह चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्त कर्म MAC | 
निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमुपदिश्यते 11901 
इस लोक में तथा परलोक में भोग की कामना से किया जाने वाला कर्म 
्रवृत्तिमूलक तथा सभी कामनाओं से रहित ज्ञान (सभी लौकिक-पारलौकिक सुख 
नश्वर हैं और उनकी कामना निरर्थक है, इस अनुभूतिपूर्वक किया जाने वाला 
कर्म) निवृत्तिमूलक कहलाता है | 
gad कर्म संसेव्यं देवानामेति साम्यताम्‌। 
निवृत्त॑ सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वै।।91।। 
प्रवृत्तिमूलक कर्मों के करने से मनुष्य देवताओं के तुल्य हो जाता है, अर्थात्‌ 
दिव्य सुखों को एक निश्चित और सीमित अवधि के लिए भोगता है और 
निवृत्तिमूलक कर्मो के करने से पञ्वभूतो का अतिक्रमण कर जन्म-मरण के बन्धन 
से मुक्त होकर परमधाम मोक्ष को प्राप्त करता है। 
सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
समं पश्यन्नात्मयाजी स्वराज्यमधिगच्छति 1192 U1 
सब प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सब प्राणियों को तथा सभी प्राणियों 
को समानता से देखना आत्मयज्ञ कहलाता हैं। आत्मयज्ञ करने वाला, अर्थात्‌ 
सर्वत्र आत्मा और समता का दर्शन करने वाला मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 
यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय दिजोत्तमः। 
आत्मज्ञाने शमे च स्याद्‌ वेदाभ्यासे च यत्नवान्‌ (193 1 
ब्राह्मण अपने वर्णधर्म के कर्मों के अनुष्ठान को छोड़कर भी यदि आत्मसंयम, 
इन्द्रियनिग्रहपूर्वक वेदाभ्यास दवारा चित्त को उपराम दे पाता है, तो उसका जीवन 
सफल है। 
एतद्धि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः । 
प्राप्येतत्कृतकृत्यो हि दिजो भवति नान्यथा ।।94 ।। 
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वास्तव में चित्त की उपरति ही ब्राह्मण की विशेष सफलता है, क्योंकि इसी 
से उसके ब्राह्मण जन्म की सार्थकता है| यदि यह नहीं हुआ, तो वह किसी भी 
अन्य प्रकार से अपने जीवन को सफल नहीं वना सकता। 
पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌। 
अशक्यं चाऽप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः 1195 1 
पितरों, देवों और मनुष्यों का सनातन नेत्र वेद हैं, अर्थात्‌ वेद ही तत्त्वदर्शन 
का आधार हैं। वेदों का ज्ञान अप्रतिम है, जिसकी पूर्ति किसी अन्य ग्रन्थ से नहीं 
होती-यही परम्परा और मर्यादा È | 
याः वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टय: । 
सर्वास्ताः निफलाः प्रेत्य तमोनिष्टाहिता स्मृताः 1196 1) 
वेद-विरोधी ग्रन्थ (भले ही वे स्मृतियां (शास्त्र) ही क्यों न हों) भ्रामक और 
अन्धकार की ओर ले जाने वाले हैं। अतः उनका अध्ययन सर्वथा निष्फल और 
निरर्थक है। 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानिकानिचित्‌ | 
तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यनुतानि च।। 97 ।। 
वेदों से भिन्न ग्रन्थ तो बनते-बिगड़ते रहते हैं। वे सब आधुनिक काल के होने के 
कारण मिथ्या (असत्य) और निष्फल हैं। वेद ही एकमात्र और अन्तिम प्रमाण हैं। 
चातुर्वण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्‌ | 
भूतं भाव्यं भविष्यं च सर्व वेदात्प्रसिध्यति ।। 98।। 
चार वर्णो, तीन लोकों, चार आश्रमों तथा तीन कालों की स्थिति वेदों पर ही 
आधूत है, अर्थात्‌ वेदसम्मत होने से ही इनकी मान्यता È | 
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः। 
वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगुणकर्मतः।।99।। 
पांचों-नेत्र, श्रोत्र, नासिका, रसना और त्वचा-ज्ञानेन्द्रियों तथा पांच--रूप, 
शब्द, गन्ध, रस और स्पर्श-विषयों की अनुभूति भी वेदों (विदज्ञान द्वारा) से होती È | 
बिभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌। 
तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ।। 100 1 
सनातन वेद (शास्त्ररूप) ही सभी प्राणियों को धारण और उनका पोषण करता 
है। सभी प्राणियों के कल्याण का परम साधन होने के कारण मैं (महर्षि भृगु और 
स्वयं महाराज मनु) वेद को परमतत्त्व मानता हूं। 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च। 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रीविदर्हति 11101 11 
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वेदशास्त्र का ज्ञाता ही सेनापति के, राजा के, दण्डनायक के और सभी लोगों 
के शासक के पदों को पाने का सच्चा अधिकारी बन सकता है। 
यथा जातबलो वह्लिर्दहत्याद्रानिपि SAT | 
तथा दहति वेदज्ञः कर्मज दोषमात्मनः।। 102 ।। 
जिस प्रकार प्रचण्ड रूप से जलती अग्नि गीले वृक्षों को भी जला डालती है 
उसी प्रकार वेद को जानने वाला अपने कर्मो से उत्पन्न होने वाले दोषों को जला 
डालता है। 
वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्रतत्राश्रमे वसन्‌। 
इहैव लोके तिष्ठन्‌ सः ब्रह्मभूयाय कल्पते ।। 103 11 
वेदशास्त्रों के अर्थ और तत्त्व को समझने वाला प्राणी भले ही किसी भी आश्रम 
में क्यों न रहता हो, वह इसी लोक में ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। 
यज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्टाः ग्रन्थिभ्यो धारिणो वरा | 
धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठाः ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः । 104 ।। 
अशिक्षितों की अपेक्षा ग्रन्थ पढ़ने वाले, ग्रन्थों के पढ़ने वालों की अपेक्षा उनके 
अर्थ को समझने वाले, उनकी अपेक्षा ग्रन्यों के तत्त्व को समझने वाले ज्ञानी और 
ज्ञानियां की अपेक्षा वेदों को जीवन में अपनाने वाले व्यवयासी श्रेष्ठ हैं। 
तपोविद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌। 
तपसा किल्विषं हन्ति विद्ययाऽम्रतमश्नुते 11105 1 
तप और विद्या ब्राह्मण का परम कल्याण करने वाले दो साधन हैं। ब्राह्मण 
तप से अपने पापों का विनाश करता है और विद्या से अमृतत्त्त की प्राप्ति करता है। 
प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्‌। 
त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीष्सिता।।106।। 
धर्मतत्त्व के जिज्ञासु को प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द-विविध शास्त्र-इन तीनों 
को भली प्रकार जानना चाहिए। 
आर्ष धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राऽविरोधिना। 
यस्तर्केणानुसन्धत्ते सः धर्म वेद नेतरः।।107।। 
ऋषियों के द्वारा प्रोक्त धर्मोपदेश का वेद-शास्त्र के अविरोधी तर्क से समर्थन 
करने वाला (इस प्रकार के तर्क खोजने वाला) ही सच्चे अर्थों में धर्म को समझता 
है, दूसरा नहीं। 
नेःअरेयसमिदं कर्म यथोदीरितमशेषतः। 
मानवस्य शास्त्रस्य रहस्यमुपदिश्यते 11108 U1 
विप्रो ! मैंने आपको कल्याण के साधनरूप सारे कार्य का समग्र रूप से परिचय 
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दिया है। अब मैं आपको मनुस्मृति का रहस्य बतलाता हूं। 
अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्‌ भवेत्‌ | 
यंशिष्टाः ब्राह्मणाः ब्रूयुः धर्मः स्यादशंकितः।। 109 ।। 
वेदों में यदि किसी धर्म का प्रतिपादन नहीं हुआ, तो उस स्थिति में जिज्ञासा 
का उत्पन्न होना स्वाभाविक है | इसका समाधान यह है कि शिष्ट ब्राह्मणों द्वारा 
निरूपित धर्म ही निशशंक भाव से आचरणीय है। 
धर्मेणाधिगतैः यैस्तु वेदः सपरिद्रुहणः। 
ते शिष्टाः ब्राह्मणा: ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः।। 110 1 
शिष्ट ब्राह्मण वे हैं-जिन्होंने छह अंगों सहित सभी वेदों को पढ़ा है और इस 
प्रकार वेदों को प्रत्यक्ष किया S| उनके वचन में शंका नहीं करनी चाहिए। 
दशावरा वा परिषद्यं धर्म परिकल्पयेत्‌। 
TERT वापि वृत्तस्थाः धर्म न विचालयेत्‌ । । 111 ।। 
दस श्रेष्ठ ब्राह्मण अथवा तीन अधिकारी विद्वान्‌ जिसे धर्म बतलायें, मनुष्यों 
को उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। 
त्रैविद्यो हेतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः | 
त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्याशावरा 1111211 
इन दसों-तीन वेदों के जानने वाले, (3) वेदशास्त्रसम्मत न्यायशास्त्र का 
पण्डित, (1) तर्कशास्त्री, (1) निरुक्त का पण्डित, (1) धर्मशास्त्र का ज्ञाता, (1) तथा 
पूर्व (संन्यास से पूर्व) के तीन--ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ-के समुदाय का 
नाम सभा है। 
ऋग्वेदविदयजुर्वेदविच्च सामवेदविदेव च। 
FART परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये 11113 1) 
धर्मविषयक संशय के निर्णय के लिए तीनों वेदों के ज्ञाताओं को संयुक्त रूप 
से एक सभा मानना चाहिए। 
एकोऽपि वेदविद्‌ धर्म यं व्यवस्येद्‌ दिजोत्तमः। 
स विज्ञेयः परो धर्मा नाज्ञानामुदितोऽयुतैः।। 114 ।। 
सहस्रो मूर्खो के कथन की अपेक्षा वेदवेत्ता एक भी ब्राह्मण के कथन को अधिक 
महत्त्व देना चाहिए | ब्राह्मण के वचन को परम धर्म मानना चाहिए। 
अव्रतानाममस्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌। 
सहस्रशः समेतानां परिषत्वं न विद्यते |॥115 |) 
ब्रत से पतित, मन्त्रज्ञान से रहित केवल जाति से ही अपने को उच्च मानने 
वाले हजारों भी इकट्ठें होकर जो कुछ कहते हैं, उसे धर्म नहीं मानना चाहिए। 
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यं बदन्ति तमोभूताः मूर्खाधर्म5तदूविदः। 
तत्पापं शतधा भूत्वा तद्‌ ASAP TEST 11116 1) 
अज्ञानरूपी अन्धकार में पड़े हुए मूर्ख यदि किसी पाप कर्म को धर्म कहते हैं 
तो वह मिथ्या वचनरूप सौ गुना होकर वक्ता को लगता है। 
एतद्वोऽभिहितं सर्व निःश्रेयसकरं परम्‌। 
यस्मादप्रच्युतो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिम्‌।।117।। 
तपोधनो | आप लोगों को मैंने परम कल्याण का सारा उपाय बताया है, जिसे 
अपनाकर मनुष्य मोक्ष को पा लेता है। 
एवं सः भगवान्देवो लोकानां हितकाम्यया 
धर्मस्य परमं गुह्यं ममेदं सर्वमुक्तवान्‌।।118।। 
इस प्रकार भगवान्‌ मनु ने संसार के प्राणियों के हित की कामता से मुझे अत्यन्त 
गुप्त धर्म का उपदेश दिया। 
सर्वमात्मनि सम्पश्येत्सच्चासच्चसमाहितः। 
सर्व ह्यात्मनि सम्पश्यन्ना5 धर्म कुरुते मनः 11119 ।। 
तक्त्वद्रष्टा को समाहित चित्त होकर दोनों-सत्‌ और असत्‌-को अपने में ही 
देखना चाहिए | आत्मा में ही सब कुछ देखने वाला कभी पाप में प्रवृत्त नहीं होता। 
आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌। 
आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌।।120। 
आत्मा ही सभी देवता है, क्योंकि सभी कुछ आत्मा में ही अवस्थित है। 
शरीरधारी जीवों को कर्मयोग से आत्मा ही उत्पन्न करता है। 
खं सन्निवेशयेत्खसु चेष्टनस्पर्शनिऽनिलम्‌। 
पंक्तिदृष्ट्योः परं तेजः स्नेहेऽपोगां च मूर्तिषु।। 121 ।। 
आकाश में आकाश को, चेष्टा और स्पर्श में वायु को, जठराग्नि तथा दृष्टि में 
परमतेज को, स्नेह में जल को तथा पृथ्वी में शरीरों को सन्निविष्ट करना चाहिए। 
HAS दिशः श्रोतरेक्रान्ते विष्णुं बले हरम्‌। 
वाच्यग्नि मित्रमुत्सर्गे प्रेजने च प्रजापतिम्‌ 11122 U1 
प्रेशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि। 
मक्माभस्वप्नथीगम्य विद्यात्तं पुरुषं परम्‌।। 123 ।। 
मन में चन्द्रमा को, कान में दिशाओं को, गति में विष्णु को, बल में शिव को, 
वाणी में अग्नि को, गुदा में मित्र (सूर्य) को, लिंग में प्रजापति को निवेशित करे । 
इस प्रकार इन्द्रियों के साथ उनके अधिष्ठातृ देवों को भली प्रकार स्थापित करे। 
इस रूप में सबके नियन्ता, अशु से भी अणु, स्वर्णाभ तथा एकाग्रचित्त बुद्धि 
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से गम्य परम पुरुष को जानना-समझना चाहिए। 
एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌। 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌।।124।। 
इस शाश्वत ब्रह्म को ही कई विद्वान्‌ अग्नि, कोई मनु, दूसरे प्रजापति, तीसरे 
इन्द्र और चौथे प्राणतत्त्व कहते हैं। 
एष सर्वणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य मूर्तिभिः | 
जन्मद्द्धक्षयैर्नित्यं संसारयति चक्रवत्‌ ।। 1251। 
यही आत्मा सब जीवों को पञ्चमहाभूतों के रूप में शरीरों में व्याप्त कराकर 
जन्म, वृद्धि और क्षय रूप में चक्र के समान नित्य घुमाता रहता है। 
एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना। 
सः सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परंपदम्‌।। 126 11 
इस प्रकार सभी जीवों में आत्मा और परमात्मा के दर्शन करने वाला समद्रष्टा 
होकर परमपद ब्रह्म को पा लेता है। 
इत्येतन्मानवं शास्त्र भृगुप्रोक्तं पठन्‌ द्विजः। 
भवत्याचारवान्नित्यं यथेष्टां TATE गतिम्‌।। 127।। 
भृगुजी द्वारा ऋषियों को सुनाये इस मनुष्रोक्तशास्त्र (मनुस्मृति) को पढ़ने वाला 
ब्राह्मण आचारशील हो जाता है, जिससे वह अभीष्ट गति (मोक्ष) को पाने का 
अधिकारी बन जाता है। 


॥ द्वादश अध्याय समाप्त।। 


।। इति मनुस्मृतिः ।। 
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अप्रणोद्योऽतिथिः सायं 
अप्रयत्नः सुखार्थेषु 
अप्राणिभिर्यत्क्रियते तल्लोके 
अप्सु प्रवेश्य तं 

अप्सु भूमिवदित्याहुः 
अबीजविक्रयी चैव 
अद्दार्धीमिन्द्रमित्येतदेनस्वी 
अब्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं 
अब्राह्मणादध्ययनमापत्काले 
अभयस्य हि यो दाता 
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8/203 
7/60 
1/87 

8/328 

7/183 

9/100 

9/194 

10/87 

11/147 

3/170 

3/184 

3/177 
9/28 

5/164 
8/54 
6/31 

3/256 

3/215 
8/52 

2/107 

5/116 

3/275 
7/55 

9/134 

9/126 
1/50 

3/105 
6/26 

9/222 

9/243 

8/100 

9/290 

11/255 

8/358 

2/245 

8/302 


अभिचारेषु सर्वेषु 
अभिपूजितलाभास्तु 
अभियोक्ता न चेद्ब्रूयाद्‌ 
अभिवादनशीलस्य नित्यं 
अभिवादयेद्वृद्धांश्च 
अभिवादात्परः विप्रो 
अभिशप्तस्य पण्ढस्य 
अभिषह्य तु यः कन्या 
अभोज्यमन्नं नात्तव्यमात्मनः 
अभोज्यानां तु भुक्त्वान्नं 
अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोरुपान 
अभ्यञ्जनं स्नापनं च 

अभि का्प्णायसीं 
अमत्यैतानि पड्जर्ध्वा 
अमन्त्रिका तु कार्येयं 
अमात्यमुख्यं धर्मज्ञ 
अमात्य राष्ट्रदुर्गार्थ 
अमात्याः प्राडइविवाको वा 
अमात्ये दण्ड आयत्तो 
अमानुषीषु पुरुषः 
अमाययेव वर्तेत न 
अमावस्या गुरु हन्ति 
अमावस्यामष्टमीं च 

अमृते ब्राह्मणस्यान्नं 
अमेध्ये वा पतेन्मत्तो 

अयं द्विजैर्हिविद्वद्धिः 
अयमुक्तो विभागो वः 
अयाज्ययाजनैश्चैव 
अयुध्यमानस्योत्पाद्य 
अरक्षिता गृहे रुद्धाः 
अरक्षितारे राजानं 
अरण्यांशच पशून्‌ सर्वान्‌ 
अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो 
अराजके हि लोकेऽस्मिन्‌ 
अरोगाः सर्वसिद्धार्थाः 
अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं 


9/289 | अर्थ सम्पादनार्थं च 
6/58 | अर्थस्य संग्रहे चैनां 
8/58 | अर्थानर्थावुभौ बुद्धवा 


2/124 
4/154 
2/125 
4/211 
8/366 

11/160 

11/152 
2/181 
2/215 

11/133 

5/20 
2/69 
7/141 
7/157 
9/233 
7/65 

11/173 
7/104 
4/114 
4/128 
4/223 
11/96 

9/65 
9/219 
3/65 
4/167 
9/12 
8/307 
10/88 
11/258 
7/3 
1/85 
2/12 


अर्थेऽपव्ययमानं तु करणेन 


अलङ्कारं नाददीत पित्र्य 
अलब्धं चैव लिप्सेत 
अलब्धमिच्छेद्ण्डेन लब्धं 
अलाभे न 

अलावसुं दारुपात्रं 
अलिड्रीलिड्विवेषण 

अल्पं वा बहु वा यस्य 
अल्पान्नाभ्यवहारेण 
अवकाशेषु चोक्षेपु 
अवकीर्णी तु काणेन 
अवगूर्य चरेत्कृच्छ्रं 
अवगूर्य त्वब्दशतं 
अवहार्योभवेच्चैवं सान्वयः 
अवाकिशिरास्समस्यन्धे 
अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना 
अविद्यानां लु 

अविद्वांश्च विद्वांश्च 
अविद्दांसमलं लोके 
अविनिष्ठीवतो दर्पाद्‌ 
अवेक्षेत गतीर्नृणां 
अवेदयानो नष्टस्य 
ASST सौम्यनाम्नीं 
अब्रतानाममन्त्राणां 
अब्रतैर्यदृद्वजे भुक्तं 
अशक्नुवन्‌ लु शुश्रूषा शूद्रः 
अशीलः कामवृत्तो वा 
अश्मनोऽस्थीनि गोबालांस्तु 
अश्रु गमयति प्रेतान्‌ 
अश्रोत्रियः पिता यस्य 
अश्लीलमेतत्साध्रूनां 
अष्टापद्यं तु शूद्रस्य 


अलंकृतश्च सम्पश्येदायुधीयं 


7/168 
9/11 
8/24 
8/51 

7/222 
9/91 
7/99 

7/101 
6/57 
6/54 

4/200 

2/152 
6/59 

3/208 

11/118 
11/208 
11/206 
8/197 
8/94 
2/131 
9/204 
9/316 
2/218 
8/281 

6/61 

8/32 

3/11 

12/115 
3/171 
10/98 
5/157 
8/249 
3/231 
3/137 
4/206 
8/336 
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अष्टावष्टौ समश्नीयात्‌ 11/218 
अप्टोमासान्यथादित्यस्तोयं 9/303 
असंख्याः मूर्तयस्तस्य 12/16 
असंस्कृतप्रमीतानां 3/246 
असंस्कृतान्पशून्मन््रैः 5/36 
असकृद्गर्भवासेषु वासं 12/79 
असन्धितानां सन्धाता 8/341 
असपिण्डं द्विजं प्रेत 5/104 


असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा 3/5 


आगमं तिर्गमं स्थानं 
आगारादभिनिप्क्रान्तः 
आचम्य प्रयतो नित्यं 
आचम्य प्रयतो नित्यमुभे 
आचम्योदक्परावृत्य 
आचारः परमो धर्मः 
आचारश्चैव सर्वेषां 
आचारहीनः क्लीवश्च 
आचाराल्लभते A: 


असम्भाष्ये साक्षिभिश्च 8/55 | आचार्य स्वमुपाध्यायं 
असम्भोज्याः ह्यसंयाज्या 9/237 | आचार्यः ब्रह्मलोकेशः 
असम्यक्कारिणश्चैव 9/255 | आचार्यपुत्रः शुश्रूषुज्ञानदो 
असाक्ष्यकेपु TAT 8/109 | आचार्यश्च पिता चैव 
अस्थिमत्तां तु सत्त्वानां 11/140 | आचार्यस्त्वस्य यां 
अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं 6/75 | आचार्यायां समुत्पन्नो 
अस्मिन्‌ धर्मोऽखिलेनोक्तो 1/108 | आचार्ये तु खलु प्रेते 
अस्वतन्त्रताः स्त्रियः कार्याः 9/2 | आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः 
अस्वामिना कृतोयस्तु 8/198 | आच्छाद्य चार्चयित्वा च 
अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु 1/36 | आतुरामभिशस्तां वा 
अहन्यहन्यवेक्षेत 8/418 | आत्मनश्च परित्राणे 
अहार्य ब्राह्मणद्रव्यं 9/188 | आत्मनो यदि वाऽन्येषां 
अहिंसयेद्द्रयासंगर्वैदिकैश्चैव 6/74 | आत्मैव देवताः सर्वाः 
अहिंसयैव भूतानां कार्य 2/162 | आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी 
अहिंसा सत्यमस्तेयं 10/62 | आददीत न शूद्रोऽपि 
अहुतं च हुतं चैव 3/73 | आददीताथ षड्भागं 
अहोरात्रे विभजते 1/68 | आददीताथ पड्भाग 
अन्ना चैकेन रात्र्या 5/64 | आदाननित्याच्चादालुर्‌ 
अह्वा रात्र्मा च यान्‌ 6/68 | आदानमप्रियकरं दान च 
आदिष्टी नोदकं कुर्यात्‌ 
—— आद्यं AAA ब्रह्म त्रयो 
आद्याद्यस्य गुणं त्वेषां 
आधिः सीमा बालधनं 
आकारेरिङ्गितैर्गत्या 8/26 | आधिश्चोपनिधिश्चोभौ 
आकाशात्तुविकुर्वाणा 1/79 | आपः शुद्धाः भूमिगताः 
आकाशेशास्तु विज्ञेयाः 4/184 | आपत्कल्पेन यः धर्म | 
आगः सु ब्राह्मणस्यैव 9/240 | आपदर्थं धन रक्षद्दारान्‌ 
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8/400 
6/41 
5/89 

2/226 

3/218 

1/109 

1/5 

3/166 

4/156 
5/94 

4/182 

2/112 

2/230 

2/151 

10/65 

2/251 
2/229 
3/27 
11/112 
8/348 
11/114 
12/120 
8/84 
9/97 
7/131 
8/33 
11/15 
7/204 
5/91 
11/265 
1/22 
8/149 
8/145 
5/131 
11/28 
7/213 


आपद्गतोऽथवा वृद्धो 
आपो नारा इति प्रोक्ता 
आप्ताः सर्वेपु वर्णेषु 
आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे 
आयतिं सर्वकार्याणां 
आयत्या गुणदोपज्ञास्तदात्वे 
आयुष्मन्तं सुतं सूते 
आयुष्मान्भव सौम्येति 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते 
आयोगवश्‍्चक्षता चेव 
आरण्यानां च सर्वेपां 
आरभेतैव कर्माणि 
आरम्भरुचिताऽधर्य 
आर्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः 
आर्द्रपादस्तु भुञ्जीत 
आर्धिकः कुलमित्रं च 
आर्यता पुरुपज्ञानं शौर्य 
आर्ष धर्मोपदेशं च 

आर्षे गोमिथुनं शुल्कं 
आवृत्तानां गुरुकुला द्विप्राणां 
आशसंस्तस्करान्यस्तु 
आश्रमादाश्रमं गत्वा 
आश्रमेषु द्विजातीनां 


आषोडशाद्ब्राह्मणस्य सावित्री 


आसनं चैव यानं च 
आसनावसथौ शय्या 
आसनाशनशय्याभिः 
आसनेपूपक्ळप्तेषु 
आसपिण्ड क्रिया कर्म 
आसमाप्तेः शरीरस्य यस्तु 
आसमुदद्रात्तु वै पूर्वाद्‌ 
आसां महर्षिचर्याणां 
आसीतामरणात्क्षान्ता 
आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञात 
आसीनस्य स्थितः कुर्याद्‌ 
आहरेत्‌ त्रीणि वा द्वे वा 


9/282 
1/12 
8/63 

3/192 

7/178 

7/179 

3/264 

2/128 
2/54 

10/15 

5/9 

9/299 

12/33 

8/215 
4/76 

4/255 

7/211 

12/107 
3/53 
7/82 

9/253 
6/34 

8/389 
2/40 

7/161 

3/107 
4/29 

3/209 

3/248 

2/248 
2/24 
6/32 

5/161 

1/7 

2/199 

11/13 


आहवेषु मिथोऽन्योऽन्यं 
आहृताभ्युद्यतां भिक्षां 
आ हेव स नखाग्रेभ्यः परमं 


ड्‌ 
इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः 
इतरानपि सख्यादीज्‌ 
इतरे कृतवन्तस्तु 
इतरेषां तु पण्यानां 
इतरेषु तु शिष्टेपु 
इतरेषु त्वपड़कत्येपु 
इतरेपु ससन्ध्येपु 
इतरेप्वागमाद्धर्मः 
इत्येतत्तपसो देवाः 
इत्येतदेनसामुक्त 
इत्येतन्मानवं शास्त्र 
इदं लु वृत्तिवैकल्यात््यजतो 
इदं शरणमज्ञानाम्‌ 
इदं शास्त्रं तु कृत्वासौ 
इदं शास्त्रमधीयानो 
इंदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठे 
इन्द्रस्यार्कस्य वायोश्च 
इन्द्रानिलयमार्काणाम्‌ 
इन्द्रियाणां जये योगं 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषां 
इन्द्रियाणां निरोधेन 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन 
इन्द्रियाणां विचरतां 
इन्द्रियाणि यशः स्वर्ग 
इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु 
इन्धनार्थमशुष्काणां 
इमं लोकं मातृभक्त्या 
इमं हि सर्ववर्णानां 


7/89 
4/250 
2/170 


3/32 
3/113 
9/241 
10/92 

3/41 
3/183 

1/73 

1/84 

11/244 
11/247 
12/127 
10/84 
6/83 

1/61 

1/105 

1/107 
9/302 
7/4 
7/44 
2/102 
6/60 
2/96 
12/53 
2/91 
11/40 
4/16 
11/64 
2/237 
9/6 
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इमान्नित्यमनध्यायान्‌ 
इयं भूमिर्हि भूतानां 

इह चामुत्र वा काम्यं 
इह दुश्चरितैः केचित्‌ 


ईशोदण्डस्य वरुणो 


: 


उकत्वा चैवानृतं साक्ष्ये 
उच्चावचेषु भूतेषु 
उच्छिष्टमन्नं दातव्यं 
उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो 
उच्छीर्षके श्रियै कुर्यात्‌ 


उच्छेपणं तु तत्तिष्ठेद्यावद्विप्रा 


उच्छेषणं भूमिगतम्‌ 
उत्कृष्टायाभिरुपाय 
उत्कोचकाश्चोपधिका 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
उत्तमां सेवमानस्तु 
उत्तमाङ्गोद्‌भवाज्ज्यैप्ठ्याद्‌ 
उत्तमानुत्तमान्गच्छन्‌ 
उत्तमैरुत्तमैर्नित्यं 

उत्थाय पश्चिमे यामे 
उत्थायावश्यकं कृत्वा 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य 
उत्पद्यते गृहे यस्य 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च 
उत्पादकब्रह्मदात्रोर्गरीयान्‌ 
उत्पादनमपत्यस्य 
उत्सादनं च गात्राणां 
उदक निनयेच्छेषं Wa: 
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4/101 

9/37 
12/90 
11/48 


9/244 


11/88 
6/72 
10/122 
5/146 
3/89 
3/266 
3/247 
9/87 
9/257 
12/15 
8/365 
1/94 
4/247 
4/246 
7/145 
4/93 
1/99 
9/169 
12/97 
2/149 
9/27 
2/213 
3/219 


उदके मध्यरात्रौ च 
उदक्कुम्भं सुमनसो 
उदितेऽनुदिते चैव 
उदितोऽयं विस्तरशो 
उद्धते दक्षिणेपाणा - 
उद्धारो न दशस्वस्ति 
उद्बर्हात्मनश्चैव मनः 
उद्भिज्जाः स्थावराः सर्वे 
उद्यतैराहवे शस्त्रैः 
उद्वर्तनमपस्तान विण्मूत्रे 
उन्मत्तं पतितं क्लीवं 
उपच्छन्नानि चान्यानि 
उपजप्यानुपजपेद्‌ बुध्येतैव 
उपधानिशच यः कश्चित्‌ 
उपनीय गुरुः शिष्यं 
उपनीय तु तत्सर्व 
उपनीय तु यः शिष्यं 
उपपन्नो गुणैः सर्वैः 
उपपातकसंयुक्तो गोघ्तो 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र 
उपवासकृशं तं तु 
उपवेश्य तु तान्वि प्रात्‌ 
उपसर्जनं प्रधानस्य 
उपस्थमुदरं जिह्वा 
उपस्पृशस्त्रिपवण 
उपस्पृश्य द्विजो नित्यम्‌ 
उपहारक्रिया केलिः स्पर्शा 
उपाकर्मणि चोत्सग. 
उपाध्यायान्दशाचार्य 
उपानहौ च वासश्च 
उपासते ये गृहस्थाः 
उपेतारमुपेयं च सर्वेपायांश्च 
उभयोर्हस्तयो मुक्त 
उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथं 
उभावपि लु तावेव 
उष्ट्रयानं समारुह्य 
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4/109 
2/185 
2/14 
9/249 
2/66 
9/114 
1/16 
1/49 
5/101 
4/132 
9/78 
8/248 
7/197 
8/192 
2/72 
3/229 
2/143 
9/140 


11/108 


7/195 


11/195 


3/210 
9/120 
8/125 

6/24 

2/56 
8/356 
4/119 
2/148 

4/66 
3/104 
7/215 
3/226 
10/81 
8/376 


11/201 


उणे वर्षति शीते वा 


ऊ 
ऊनद्विवांर्षिक प्रेतं 
ऊर्ध्व नाभेर्यानि खानि 
ऊर्ध्वपितुशच मातुश्च 
ऊर्ध्व प्राणा द्युत्कामन्ति 
ऊर्ध्वविभागाज्जातस्तु 


ऋकूसंहितां त्रिरभ्यस्य 
ऋग्वेदविद्यजुर्वेदविच्च 
ऋग्वेदो देवदैवत्यो 

ऋचो यजूंषि चान्यानि 
ऋजवस्ते तु सर्वे स्युः 
ऋणे दातुमशक्तो यः 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य 
ऋणे देये प्रतिज्ञाते 
ऋतमुञ्छशिलं ज्ञेयममृतं 
ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु 
ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां 
ऋतुकालाभिगामी स्यात्‌ 
ऋत्विक्पुरोहिताचायैः 
ऋत्विक्‌ यस्त्यजेद्याज्यः 
ऋत्विग्यदि वृतोयज्ञे 
ऋषयः पितरो देवाः 
ऋषयः संयतात्मनः 
ऋषयो दीर्घसन्ध्यत्वात्‌ 
ऋषिभिन्रह्मणेशचैव 
ऋषिभ्यः पितरो जाताः 
ऋषियज्ञं देवयज्ञ 


11/113 


5/71 
5/135 
9/103 
2/123 
9/215 


1/262 
12/113 
4/124 
11/264 
2/49 
8/154 
6/35 
8/139 
4/5 
4/4 
3/46 
3/45 
4/179 
8/387 
8/205 
3/80 
11/236 
4/94 
6/30 
3/202 
4/21 


: 


एक गोमिथुनं द्वे वा 


3/29 
एक वृषभमुद्धारं संहरेत्‌ 9/122 
एकः प्रजायते जन्तुरेक 4/242 
एकः शतं योधयति 7/74 
एकः शयीत सर्वत्र न रेतः 2/183 
एक एव चरेनित्यं 6/42 
एक एव सुहृद्धर्मो 8/17 
एक एवौरसः पुत्रः 9/162 
एककालं चरेदृभेक्षं 6/55 
एकदेशं तु वेदस्य 2/144 
एकमप्याशयेद्िप्र 3/83 
एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः 1/93 
एकमेव दहत्यग्निर्नरं 7/9 
एक रात्रं लु निवसन्‌ 3/102 
एकाकिनश्चात्वयिके 7/165 
एकाकी चिन्तयेन्नित्यं 4/260 
एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः 2/86 
एकाजातिर्द्िजातीस्तु 8/269 
एकादशं मनो ज्ञेय 2/95 
एकादशेन्द्रियाण्याहुर्यानि 2/92 
एकाधिक हरेज्ज्येष्ठः 9/116 
एकान्तरे त्वानुलोम्याद्‌ 10/12 
एका लिङ्गे गुदे तिस्रः 5/139 
एकैक ग्रासमश्नीयात्‌ 11/213 
एकैक ह्वासयेत्पिण्डं 11/216 
एकैकमपि विद्वांसं 3/130 
एकोऽपि वेदविद्‌ धर्म 12/114 
एकोऽलुब्धस्तु साक्षी 8/77 
एकोऽहमस्मीत्यात्मानं 8/91 
एतच्चतुर्विधं विद्यात्पुरुपार्थ 7/100 
एतच्छौचं गृहस्थानां 5/140 
एतत्तु न परे चक्रुः 9/98 
एतत्त्रयं हि पुरुष 4/136 
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एतदक्षरमेतां च जपन्‌ 
एतदन्तास्तु गत्यो 
एतदुक्तं द्विजातीनां 
एतदेवं विधिं कुर्याद्योषित्सु 
एतदेव चरेदब्दं 
एतदेव ब्रतं कुर्युरुपपातकिनो 
एतदेव ब्रतं कृत्स्नं 
एतदइण्डविधि: कुर्याद्धार्मिकः 
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशात्‌ 
एतद्धि जन्मसाफल्यं 
एतद्रुद्रास्तथा दित्याः 
एतद्वः सारफल्गुत्वं 
एतद्विदन्तो विद्वांसः 
एतद्विदन्तो विद्वांसो 
एतद्‌ विधानं विज्ञेयं 
एतद्‌ विधानमातिष्ठेदरोग 
एतद्विधानमातिष्ठेद्धार्मिक 
एतद्वोऽभिहितं शौचं 
एतद्ठोऽभिहितं सर्व 
एतद्वोऽभिहितं सर्व विधानं 
एतद्वोऽयं भृगुः शास्त्र 
एतमेके वदन्त्यग्निं 
एतमेव विधिं कृत्नमाचरे- 
एतयर्चा बिसंयुक्ताः काले च 
एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते 
एतांस्त्वभ्युदितानविद्याद्यदा 
एताः प्रकृतयो मूलं 
एता दृष्ट्वास्यजीवस्य 
एतानाहुः कौटसाक्ष्ये 
एतानेकेमहायज्ञान्‌ 
एतान्दोषानवेक्ष्य त्वं 
एतान्‌ द्विजातयो देशान्‌ 
एतान्येनांसि सर्वाणि 
एतान्विगर्हिताचारान्‌ 
एतावानेव पुरुषो यत्‌ 
एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्‌ 


2/81 
1/53 
5/26 
11/188 
11/129 
11/117 
11/130 
8/220 
2/22 
12/94 
11/221 
9/55 
4/125 
4/91 
9/147 
7/226 
8/243 
5/103 
12/117 
3/287 
1/62 
12/124 
11/217 
2/83 
11/122 
4/104 
7/156 
12/24 
8/122 
4/22 
8/101 
2/26 
11/71 
3/168 
9/44 
9/24 


एताश्चान्याश्च सेवेत 
एतास्तिस्रस्तु भायर्थि 
एते चतुर्णा वर्णानाम्‌ 
एतेभ्यो हि द्विजाग्रेभ्यो 
एते मनूंस्तु सप्तान्यान्‌ 
एते राष्ट्रे वर्तमाना 
एते षट्‌ सदृशान्‌ वर्णान्‌ 
एतेषां निग्रहो राज्ञः 
एतेष्वविद्यमानेषु 

एतैः ब्रतैरपोहेत पापं 
एतैरुपायैरन्यैश्च युक्तो 
एतैर््विजातयः श्लाघ्यः 
एतैलिङ्विर्नयेत्सीमां 
एतैर्बिवादान्संत्यज्य 
एतैब्रतेरपोहेत पापं 
एतैरब्रतै रपोहेयुर्महापातकिनो 
एतैब्रतिरपोह्म॑ स्यादेनो 
एधोदकं मूलफलमन्नम्‌ 
एनसां स्थूल सूक्ष्माणां 
एनस्विभिरनिर्णिक्तैर्नार्थ 
एवं कर्मविशेषेण 

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा 
एवं चरन्सदा युक्तो 
एवं चरित यो विप्रो 
एवं दृढव्रतो नित्यं 

एवं धर्म्याणि कार्याणि 
एवं निर्वपणं कृत्वा 

एवं प्रयत्नं कुर्वीत 

एवं यः सर्वभूतानि 

एवं यः सर्वभूतेषु 

एवं यथोक्तं विप्राणां 
एवं यद्यप्यनिष्टेषु 


एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः 


एवं विधान्तुपो देशान्गुत्मैः 
एवं वृत्तस्य नृपतेः 
एवं वृत्तां सवर्णा स्त्री 


मनुस्मृति / 473 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


6/29 
11/172 
10/127 

11/3 

1/38 

9/225 
10/26 
8/386 
2/252 
11/102 
9/311 
11/226 
8/251 
4/181 
11/169 
11/107 
11/145 
4/249 
11/252 
11/189 
11/52 
6/1 
9/323 
2/253 
11/81 
9/250 
3/261 
7/220 
3/93 


12/126 


5/2 
9/318 
7/107 
9/265 

7/33 
5/170 


एवं संन्यस्य कर्माणि 
एवं सः भगवान्देवो 
एवं स जाग्रत्स्वप्नाभ्या 
एवं सञ्चिन्त्य मनसा 
एवं समुद्धृतोद्धारे 
एवं सम्यग्घविर्हुत्वा 
एवं सर्व बिधायेदमिति 
एवं सर्व सः Fear 
एवं सर्वमिदं राजा 
एवं सर्वानिमान्‌ राजा 
एवं सहवसेर्युवा 
एवं स्वभावं ज्ञात्वा 
एवमादीन्विजानीयात्‌ 
एवमेतैरिदं सर्व 
एप: सर्वः समुद्दिष्टः 
एप: सर्वः समुद्दिष्टः कर्मणां 
एपदण्डविधिः प्रोक्तो 
एप धर्मविधिः कृत्न 
एपधर्मोऽखिलेनोक्तो 
एप धर्मोऽनुशिष्टो वो 
एप धर्मो गवाशवस्य 
एष नौयायिनामुक्तौ 
एष प्रोक्तो द्विजातीनां 
एप वै प्रथमः कल्पः 
एषवोऽभिहितो धर्मो 
एष शौचविधिः कृत्स्नो 
एष शोचस्य वः प्रोक्तः 
एप सर्वाणि भूतानि 
एष स्त्रीपुंसयो रुक्तो 
एषा धर्मस्य वो योनिः 
एपापापकृतामुक्ता 
एपामन्यतमे स्थाने यः 
एषामन्यतमो यस्य भुञ्जीत 
एषा विचित्राभिहिता 
एषु स्थानेषु भूयिष्ठं 
एपोऽखिलः कर्मविधिरुक्तो 


6/96 
12/118 
1/60 
11/231 
9/115 
3/87 
7/142 
1/54 
7/216 
8/419 
9/110 
9/16 
9/259 
1/43 
12/52 
12/83 
8/277 
10/128 
8/217 
6/85 
9/54 
8/408 
2/71 
3/148 
6/97 
5/149 
5/113 
12/125 
9/102 
2/27 
11/179 
8/119 
3/147 
11/98 
8/8 
9/324 
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एपो$खिलेनाभिहितो दण्ड 
एपो5खिलेनाभिहितो धर्म: 
एपोऽनाद्यनस्योक्तो 
एषोऽनापदि वर्णानामुक्तः 
एपोऽनुष्कृतः प्रोक्तो 
एषोदिता गृहस्थस्य 
एषोदिता लोकयात्रानित्यं 
एप्वर्थेषु पशून्हिंसन्‌ 


— 
San 


Bi 


ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेप्सुर्‌ 


ओघवाताहृतं बीजं 
ओङ्कारपूर्विकास्तिस्रो 
ओपध्यः पश्वो वृक्षाः 


| 
HT 
औरभ्रिको माहिषिकः 
औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः 
औरसक्षेत्रजौ रपुत्रौ 
औपधान्यगदो विद्या 


| 


कणान्वा भक्षयेदब्दं 
कन्यां भजन्तीमुत्कृष्टं 
कन्यादूपणं चैव 
कन्यायां दत्तशुल्कायां 
नुस्मृति 


8/300 
8/265 
11/161 
9/335 
7/98 
4/261 
9/25 
5/42 


8/343 


9/53 
2/84 
5/40 


3/167 
9/158 
9/164 
11/237 


11/92 
8/364 
11/61 

9/96 
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कन्यैव कन्यां या कुर्यात्तस्याः 
कपालं वृक्षमूलानि 
कर्णश्रवेऽनिले रात्रौ 
कर्णो चर्म च बालांश्च 
कर्मणां च विवेकार्थं 
कर्मणापि समं कुर्यात्‌ 
कर्मात्मनां च देवानां 
कर्मारस्य निषादस्य 
कलविङ्कं प्लवं हंसं 
कलिः प्रसुप्तो भवति सः 
कल्पयित्वाऽस्य वृत्ति च 
काणं वाप्यथवा खञ्जमन्यं 
कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः 
कामं तु क्षपयेद्देहं 
कामं तु गुरुपत्नीनां 
कामंश्रा्धे ऽचयेन्मित्रं 
कामक्रोधौ तु संयम्य 
कामजेषु प्रसक्तो हि 
कामतो रेतसः सेक 
काममामरणात्तिष्ठेत्‌ गृहे 
काममुत्पाद्य कृष्यां तु 
कामात्मता न प्रशस्ता 
कामादशगुणं पूर्व 
कामान्माता पिता चैनं 
कामिनीषु विवाहेषु 
कारावरो निषादात्तु चर्मकारः 
कारुकाञ्छिल्पिनश्चैव 
कारुकान्नं प्रजां हन्ति 
कार्पास कीटजीर्णानां 
कार्पासमुपवीतं स्याद्‌ 
कार्य सोऽवेक्ष्य शक्तिं 
कार्षापणं भवेद्दण्ड्यो 
कार्प्णरौरववास्तानि 
कालं कालविभक्तींश्च 
कालशाकं महाशल्काः 
कालेऽदाता पितावाच्यों 


8/368 | किञ्चिदेव तु दाप्यः स्यात्‌ 8/362 
6/44 | किञ्चिदेव तु विप्राय 11/141 
4/102 | कितवान्कुशीलवान्क्रूरा 9/224 
8/233 | किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्‌ 1/41 
1/28 | कीटाश्चा हिपतङ्गाश्च 11/240 
8/176 | कीनाशो गो वृषो 9/149 
1/24 | कुटुम्बार्थेऽयधीनोऽपि 8/167 
4/215 | कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पञ्चालाः 2/21 
5/12 | कुरक्षेत्राशच मत्स्यांश्च 7/193 
9/301 | कुयदिहरहः श्राद्धम्‌ 3/82 
11/23 | कुर्याद्‌ घृतपशुं सङ्गे 5/37 
8/273 | कुलजे वृत्तसम्पन्ने 8/178 
9/159 | कुलेमुख्येऽपि जातस्य 10/59 
5/160 | कुविवाहैः क्रियालोपैर्वेदान्‌ 3/63 
2/220 | कुशीलवोऽवकीर्णी च 3/156 
३/145 | कुष्ठजानामोषधीनां 11/144 
8/174 | कुसीदवृद्धिद्रेंगुण्य 8/151 
7/46 | कुसूलंधान्यको वा 4/7 
11/120 | कुह्वै चैवानुमत्यै च 3/86 
9/88 | कूटशासनकर्तृश्च प्रकृतीनां 9/231 
10/89 | कूष्माण्डैर्वापि जुहुग्रात्‌ 8/106 
2/2 | कृतं त्रेतायुगं चैव 9/300 
8/121 | कृतदारोऽपरान्दारानूभिक्षित्वा 11/5 
2/150 | कृतबपनो निवसेद्‌ 11/78 
8/112 | कृतानुसारादधिका 8/152 
10/35 | कृतोपनयनस्यास्य 2/176 
7/138 | कृत्वा पापं हि सन्तप्य 11/230 
4/219 | कृत्वा मूत्र पुरीषं वा 5/141 
11/168 | कृत्वा विधान मूले तु 7/184 
2/46 | कृत्वैतद्बलिकर्मैवमतिथिं 3/94 
7/10 | कृत्स्नं चाष्टविधं कर्म 7/154 
8/335 | कृमिकीटपतङ्गानां 12/57 
2/43 | कृमिकीटपतङ्गाश्च 1/42 
1/28 | कृमिकीटवयोहत्या 11/70 
3/273 | कृषिः साध्विति मन्यन्ते सा 10/83 
9/4 | कृष्णपक्षे दशम्यादौ 3/277 
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कृष्णसाररलु चरति 
केतितस्तु यथान्यायं 
केशग्रहास्प्रहारांश्च 
केशान्तः पोडणे वर्षे 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः 
केशेषु गृह्णतो हस्तौ 
कोष्ठागारमायुधागारं 
कौटसाक्ष्यं तु कुर्वाणां 
कौत्सं जप्त्वाप इत्येतद्‌ 
कौशेयं तित्तिरिं हृत्वा 
कौशेयाविकयोरूपैः 
क्रयविक्रयमध्वानं भक्तं च 
क्रव्याद सूकरोष्ट्राणां 
क्रव्यादांस्तु मृगान्‌ हत्वा 
क्रव्यादाञ्छकुनान्सर्वा 
क्रियाभ्युपगमात्त्वेतद्वीजार्थ 
क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थ 
क्रीत्वा विक्रीय वा किञ्चित्‌ 
क्रीत्वा स्वयं वाप्युत्पाद्य 
करु्धयन्तं न प्रतिक्रुध्येद्‌ 
क्लृप्तकेशनखणश्मश्चुः 
क्लृप्तकेशनख्म श्रुर्दान्तः 
क्षतुजातस्तथोग्राया श्वपाक 
क्षत्रविट्‌ शूद्रयोनिस्तु 
क्षत्रस्यातिप्रवृद्धस्य 
क्षत्रियं चैव वैश्यं च 
क्षत्रियं चैव सर्प च 
क्षत्रियस्य परो धर्मः 
्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां 
क्षत्रियाद्‌ विप्रकन्यायां 
क्षत्रियायामगुप्तायां 
क्षत्रियो बाहुवीर्येण 
क्षन्तव्यं प्रभुणानित्यं 
क्षरन्ति सर्वाः वैदिक्यो 
क्षान्त्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसो 
क्षीणस्य चैव क्रमशो 


2/25 
3/191 
4/83 
2/68 
2/48 
8/282 
9/279 
8/123 
11/249 
12/65 
5/123 
7/127 
11/156 
11/137 
5/11 
9/52 
9/173 
8/221 
5/32 
" 6/48 
6/52 
4/35 
10/18 
9/228 
9/319 
8/410 
4/135 
7/144 
10/8 
10/10 
8/383 
11/34 
8/311 
2/87 
5/110 
7/166 


क्षुद्रकाणां पशूनां तु हिंसायां 8/296 
क्षुधार्त्ृश्चातुमभ्यागाद्‌ 10/105 
क्षेत्र हिरण्यं गामश्वं 2/250 
क्षेत्रकूपतडागानामारामस्य 8/261 
्षेत्रजादीन्सुतानेतानेकादश 9/179 
क्षेत्रभूता स्मृता नारी 9/33 
क्षेत्रियस्यात्यये दण्डो 8/242 
क्े्रुग्रपुक्कसानां तु विलोको 10/48 
क्षेत्रेस्वन्येषु तु पशुः 8/240 
क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यां 7/212 
क्षौमवच्छंखशुङ्गाणामस्थि 5/124 
| ख | 
खं सन्निशयेत्खसु 12/121 
खञ्जो वा यदि वा काणो 3/243 
खट्वाङ्गी चीरवासा वा 11/105 
खराश्वोष्ट्रमृगेभानाम 11/68 
खलात्क्षेत्रादगाराद्वा 11/17 
ख्यापनेनानुतापेन 11/227 
गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्‌ 7/224 
गन्धर्वाः गुह्यका यक्षाः 12/48 
गर्दभाजाविकानां लु दण्डः 8/297 
गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत 2/38 
गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा 8/406 
गवा चान्नमुपाघ्रातं 4/209 
गार्भेहोमिर्जातकर्म 2/29 
गिरिपृष्ठे समारुह्य प्रासादं 7/147 
गुच्छगुल्मं तु विविधं 1/51 
गुणांश्च सूपशाकाद्यान्‌ 3/227 
गुरु वा वालवृद्धौ वा 8/349 
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गुरुणाऽनुमतः स्नात्वा 3/4 —— 
गुरुतत्पत्रतं कुयद्रित 11/170 [घ | 


गुरुतल्पाभिभाष्येनस्तप्ते 11/103 


गुरुतल्मे भगः कार्य 9/236 | त्राणेन शूकरो हन्ति 3/242 
गुरुपत्नी तु युवति 2/216 | ध्रियमाणे तु पितरि 3/221 
गुरुवत्प्रतिपूज्या: स्युः 2/214 
गुरुषुत्वभ्यतीतेषु विना 4/254 a 
गुरून्भृत्यांश्चो ज्जिहीर्पन्‌ 4/253 | q | 
गुरोः कुले न भिक्षेत न 2/187 ma 
गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु 5/65 | चक्रवृद्धि समारूढा seas 8/156 
गुरोर्गुरौ सन्निहिते 2/209 | चक्रिणो दशमीस्थस्य र 2/141 
गुरोर्यत्र परिवादो निन्दा 2/20/ किक GRIRENI 3/240 
गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान्‌ 7100 MRSS RI 10/50 
गुल्मान्वेणूश्च विविधा 8/246 | चतुर: प्रातरश्नीयात्‌ 11/219 
गृहं तडागमारामं क्षेत्रं 8/263 हक a क 
गृहस्थस्तु यदा पश्येत्‌ 6/2 नाजिते i 
गृहिणः पुत्रिणामौलाः ` 8/62 तहि ieee 
pl ae pe चतुर्णामपि वर्णानां 3/20 
गृहे गुरावरण्यं 
गोऽस्वोप्ट्रयान pied 2/208 | चतुर्थकालमएनीयात्‌ 11/109 
गोत्ररिक्थे जनयितुर्न 9/141 | चतुर्थमाददानोऽपि क्षत्रियो 10/115 
गोपः क्षीरभृतो यस्तु 8/230 | चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाऽद्यं 4/1 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि 11/212 पउ se 
ROTEN es चतुप्पात्सकलो धर्म: 1/83 
गोरक्षकान्वाणिजिकांस्तथा 8/102 aoe न कि as 
T 0: re चन्दसूयग्रहे नाद्यादद्यात्‌ 4/226 
TS 8324 | चराणामन्नमचरा 5/29 
गौडी तैष्ठी च माध्वी च 11/94 A यी ae 
रीता Sis ता oie चरूणांखुक्खुवाणां च 5/120 
ग्रामघाते हिताभङ्गे ह चर्मचार्मिकभाण्डेपु 8/288 
प्रात cI Osa 7/116 | चाण्डालात्‌ पाण्डुसोपाकः 10/36 
ग्रामस्याधिपतिं कर्यात ae चाण्डालान्त्यस्त्रियो गत्वा 11/175 
ग्रामादाहृत्य वाऽनीयाद्‌ 628 | चण्डालेन तु सोपाको मूलं 10/37 
ग्रामेष्वपि ये किञ्चित्‌. 2 7 | बातुर्वर्णस्य कृत्ोऽ्यमुक्तो 12/1 
गरामोयककुलानां च समक्ष 8/259 चातुर्वर्ण्य त्रयो लोकाः 12/98 
्रीप्मेपञ्चतपास्तु स्यात्‌ 622 
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चान्द्रायणं वा त्रीन्मासान्‌ 11/106 
चान्द्रायण विधानेर्वा 6/20 
चारणाश्च सुपर्णाश्च 12/45 
चारेणोत्साहयोगेन 9/297 
चिकित्सकस्य मृगयोः 4/212 
चिकित्सकानां सर्वेषां 9/238 
चिकित्सकान्देवलकान्‌ 3/153 
चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्नेहाक्तं 5/25 
चूडाकर्म द्विजातीनां 2/37 


चैत्यद्रुमश्मशानेपु शैलेषूपवनेषु 10/49 
चेलवच्चर्मणां शुद्धिर 5/122 
चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित 2/194 


चौरैरुपप्लुते ग्रामे 4/118 
aed जलेनोढमग्निना 8/188 
छन्नाक विड्वराहं च 5/19 
छायायामन्धकारे वा 4/51 
छाया स्वो दासवर्गश्च 4/185 
छिन्नेनास्य भग्नयुगे 8/290 
छुच्छुन्दरिः शुभान्गन्धान्पत्र 12/66 
छेदने चैव यन्त्राणां 8/291 
ज 
जगतश्च समुत्पत्ति 1/112 
जटिले चानधीयानं 3/152 
जडमूकान्धवधिरास्तिर्यग्‌ 7/149 
जनन्यां संस्थितायां तु 9/191 
जन्मज्यैप्ठ्येन चाह्वानं 9/125 
जन्मना जायते शूद्रः 1/110 
जन्मना जायते झाद्रः 1/111 
जन्मप्रभृति यत्किञ्चित्पुण्यं 8/90 


जपन्वाऽन्यतमं वेदं 11/75 
जप होमैरपेत्येनो 10/108 
जपित्वा त्रीणि सावित्र्याः 11/194 
जपोऽहुतो हुतो होमः 3/74 
जप्येनैव तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो 2/90 
जरां चैवाप्रतिकारां 12/81 
जरायुजाण्डजानां च 1/4 
जराशोक समाविष्टं 6/76 
जलान्तरगते भानौ 8/132 
जाङ्गलं सस्यसम्पन्नमार्य 7/69 
जातिजानपदान्धर्मान्‌ 8/41 
जातिभ्रशकरं कर्म 11/124 
जातिमात्रोपजीवी वा 8/20 
जातो नार्यामनार्यायाम्‌ 10/66 
जातो निषादाच्छूद्रायां 10/17 
जामयोष्परसां लोके 4/183 
जामयो यानि गेहानि 3/58 
जित्वा सम्पूजयेदेवान्ब्राह्मणां 7/201 
जीन कार्मुकबस्तावान्‌ 11/138 
जीर्णोद्यानान्यरण्यानि 9/264 
जीवन्तीनां तु तासां ये 8/29 
जीव संज्ञोऽन्तरात्मान्यः 12/13 
जीवेदेतेन राजन्यः 10/94 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा 3/31 
ज्ञातिसम्बन्धिनस्त्वेते 9/238 
ज्ञानं तपोऽग्निराहारो 5/108 
ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्‌ 3/135 
ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि 3/136 
ज्ञानेनैवापरे विप्राः 4/24 
ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि 3/133 
ज्यायांसमनयोर्बिंद्याद्‌ 3/138 
ज्येष्ठः कुलं वर्धयति 9/108 
ज्येष्ठ एव लु गृह्णीयात्‌ 9/104 
ज्येष्ठता च निवर्तेत 11/185 
ज्येष्ठश्चैव कनिष्ठश्च 9/112 
ज्येष्ठस्तु जाते ज्येष्ठायां 9/123 


478 / मनुस्म॒ति ति oe pie: 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, ; Jammu. Digitized by eGangotri 


ज्येष्ठस्य विंशउद्धारः 
ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्रो 
ज्येष्ठो यवीयसो भार्या 
ज्योतिषश्च विकुर्वाणाद्‌ 


झल्लाः मल्लाः नटाश्चैव 
झल्लोमल्लश्चराजन्याद्‌ 


= 


डिम्बाहवहतानां च 


तं चेदश्युदियात्सूर्य: 

तं प्रतीतं स्वधर्मेण 

तं यस्तु द्वेष्टि सम्मोहात्‌ 
तं राजा प्रणयन्सम्यक्‌ 

तं हि स्वयम्भूः स्वादास्यात्‌ 
त एव हि त्रयो लोकाः 
तडागमेदकं हन्यादप्सु 
तडागान्युदपानानि वाप्यः 
ततः प्रभति यो मोहात्‌ 
ततः स्वयम्भूर्भगवान 
ततस्तथा स तेनोक्तो 
ततो दुर्ग च राष्ट्रं च 

ततो भुक्तवतां तेषां 
तत्प्राज्ञेन विनीतेन 

तत्र भुक्त्वा पुनः किञ्चित्‌ 
तत्र यत्प्रीतिरायुक्त 

तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य 


9/111 
9/105 
9/57 
1/80 


12/46 
10/21 


5/98 


2/224 
3/3 
7/12 
7/27 
1/95 
2/234 
9/278 
8/247 
9/67 
1/8 
1/63 
7/29 
3/254 
9/41 
7/225 
12/28 
2/173 


तत्र ये भोजनीयाः स्युः 
तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः 


तत्रात्मभूतैः कालज्ञैरहार्यैः 


तत्रापरिवृतं धान्यं 
तत्रासीनः स्थितोवापि 
तत्समुत्थो हि लोकस्य 
तत्सहायैरनुगतैर्नाना 
तत्यादायुधसम्पन्नं 
तथा च श्रुतयो बह्वयो 
तथा धरिममेयानां 
तथा नित्यं यतेयातां 
तथैव सप्तमे भक्ते 
तथैवाऽक्षेत्रिणो वीजं 
तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशु 
तदध्यासोद्वहेद्‌ भार्या 
तदाविशन्ति भूतानि 
तद्वदन्धर्मतोऽर्थेपु 

तद्वै युगसहस्रान्तं 
तन्तुवायो दशपलं 
तपः परं कृतयुगे 
तपत्यादित्यवच्चैपां 
तपसाऽपनुनुत्सुस्तु 
तपसैव विशुद्धस्य 
तपस्तप्त्वासृजद्यं तु स 
तपोबीजप्रभावैस्तु ते 
तपोमूलमिदं सर्व 

तपो वाचं रतिं चैव 
तपोविद्या च विप्रस्य 
तपोविशेषैर्विविधे्रतेशच 
तप्तकृच्छ्रं चरन्‌ विप्रो 
तमसा बहुरूपेण 
तमसो लक्षणं कामो 
तमोऽयं तु समाश्रित्य 
| प्रियं कुर्यात्‌ 
तस्मादविद्वान्बिभियात्‌ 
तस्मादेताः सदा पूज्याः 
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3/125 
7/146 
7/217 
8/237 
8/2 
8/352 
9/266 
7/75 
9/19 
8/320 
9/101 
11/16 
9/50 
1/11 
7/77 
1/20 
8/103 
1/76 
8/396 
1/88 
7/6 
11/101 
11/242 
1/35 
10/41 
11/234 
1/27 
12/105 
2/168 
11/214 
1/52 
12/39 
1/58 
2/232 
4/191 
3/59 


तस्माद्‌ धर्म यमिष्टेपु 7/13 | तुरीयो ब्रह्महत्यायाः 
तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्यं 4/244 | लुलामान प्रतीमान सर्व एव 
तस्माद्यम इव स्वामी 8/172 | तृणकाष्ठद्रुमाणां च 
तस्मिन्देशे य आचारः 2/19 | तृणगुल्मलतानां च 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुपित्वा 1/14 | तृणानि भूमिरुदकं 
तस्मिन्‌ स्वपिति तु स्वस्थे 1/56 | तेऽभ्यासात्कर्मणां तेषां 
तस्य कर्मविवेकार्थं 1/103 | ते तमर्थमपृच्छन्त 
तस्य भृत्यजनं ज्ञात्वा 11/22 | तेन यद्यत्सभृत्येन 
तस्य मध्ये सुपर्याप्तं 7/76 | तेनानुभूयता यामीः 
तस्य सर्वाणि भूतानि 7/15 | ते पृष्ठास्तु यथा ब्रूयुः समस्ता 
तस्य सोऽहर्निशस्यान्ते 1/77 | ते पृष्ठास्तु यथा ब्रूयुः सीमा 
तस्यार्थे सर्वभूताना 7/14 | तेभ्योऽधिगच्छेद्‌ विनयं 
तस्याहुः सम्प्रणेतारं 7/26 | तेभ्योलव्धेन भैक्षेण 
तस्येह त्रिविधस्यापि 12/4 | तेषां ग्राम्याणि कार्याणि 
तां विवर्जयतस्तस्य रजसा 4/42 | तेषां तु समवेतानां मान्यो 
ताडयित्वा तृणेनापि 4/166 | तेषां त्रयाणां शुश्रूषा 
ताडयित्वा तृणेनापि 11/205 | तेषां त्ववयवान्सूक्ष्मान्‌ 
तान्प्रजापतिराहेत्य मा 4/227 | तेषां दत्त्वा तु हस्तेषु 
तान्विदित्वा सुचरितैः 9/260 | तेषां दोषानभिख्याप्य 
तान्सर्वानभिसन्दध्यात्‌ 7/159 | तेपां न दद्याद्यदि तु 
तापसाः यतयो विप्राः 12/49 | तेषां वेदविदो ब्रूयुस्त्रयो 
तापसेष्वपि विप्रेषु 6/27 | तेषां सततयज्ञाना 
ताभ्यां स शकलाभ्यां 1/15 | तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य 
तामिस्रमन्धतामिस्रं 4/88 | तेषामनुपरोधेन पारत्र्यं 
तामिस्रादिषु चोग्रेषु 12/76 | तेषामर्थे नियुञ्जीत 
ताम्रायः कांस्यरैत्यानां 5/117 | तेपामाद्यामृणादानं 
तावुभावप्यसंस्कार्याविति 10/67 | तेषामारक्षभूतं तु 
तावुभौ भूतसम्पुक्तौ 12/14 | तेषामिदं तु सप्तानां 
तासां क्रमेण सर्वासां 3/69 | तेषामुदकमानीय 
तासां चेदवरुद्धानां 8/235 | तेषु तेषु च कृत्येषु 
तासामाद्याश्चतस्रस्तु 3/47 | तेषु सम्यग्वर्तमानो हि 
तिरस्कृत्योच्चरेत्काष्ठलोष्ठ 4/49 | ते षोडश स्याद्धरणं 
तिलैर्ब्रीहियवैमषिर्‌ 3/268 | तैः सार्धं चिन्तयेन्तित्यं 
तिष्उन्तीप्वनुत्तिष्ठेत्तु 11/111 | तैजसानां मणीनां च 
तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात्कार्यं 7/140 | तौ तु जातौ परक्षेत्रे 
तीरितं चानुशिष्टं च 9/232 | तौ धर्म पश्यतस्तस्य 
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11/126 
8/402 


11/166 


12/59 
3/101 
12/75 
2/155 

7/36 
12/18 
8/254 
8/260 

7/39 


11/123 


7/120 
2/142 
2/233 
1/18 
3/224 
9/261 
8/183 
11/85 
11/43 
7/57 
2/240 
7/62 
8/4 
3/205 
1/21 
3/211 
9/296 
2/5 
8/136 
7/56 
5/114 
3/176 
12/20 


त्याजेदाश्वयुजे मासि 
त्रयः परार्थे विलश्यन्ति 
त्रयाणामपि चैतेषां 
त्रयाणामपि चैतेषां 
त्रयाणामप्युपायानां 
त्रयाणामुदकं कार्य 
त्रयो धर्मा निवर्तन्ते 
त्रसरेणावप्टौ विज्ञेया 
त्रिशद्दर्षेद्दहेत्कन्यां हृद्यां 
न्रिणाचिकेतः पञ्चाग्निः 
त्रिदण्डमेत न्तिक्षिप्य 
त्रिपक्षादबरुवन्साक्ष्यमृणादिषु 
त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः 
न्रिरहस्त्रिर्निशायां च 
त्रिराचामेदपः पर्व द्वि 
त्रिराचामेदपः पूर्व द्विः 
त्रिरात्रमाहुराशोचम्‌ 
त्रिवारं प्रतिरोद्धा वा 
त्रिविधा त्रिविधेषा तु 
त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि 
त्रिष्वप्रमाद्यस्तेपु 
त्रिप्वेतेष्विति कृत्यं हि 
arg तस्माद्धविशेषा 
त्रीणि देवाः पवित्राणि 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत्‌ 
त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि 
त्रीण्याद्यान्याश्रितास्त्वेषा 
्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां 
त्रैविद्यो हेतुकस्तर्की 
त्र्यंशदायाद्धरेद्विप्र: द्वावंशौ 
त्र्यव्दं चरेद्वा नियतो 
त्र्यहं तूपवसेद्यक्तस्‌ 
त्र्यहं प्रातस्त्यहं साय॑ 
त्वग्भेदकः शतं दण्डयो 
त्वमेको हस्य सर्वस्य 


8/169 


12/31 
12/35 


7/200 
9/185 
10/76 
8/133 

9/93 
3/186 


12/11 


8/107 


2/80 
11/223 
2/63 
5/142 
5/83 
11/80 
12/42 
4/193 
2/236 
2/241 
3/216 
5/130 
9/89 
3/236 
7/72 
7/43 
12/112 
9/150 
11/128 
11/259 

11/211 
8/283 
1/3 


द्‌ 


दक्षिणासु च दत्तासु 
दक्षिणेन मृतं शूद्र 
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वाः 
दण्डव्यूहेन तन्मार्गं 
दण्डस्य पातनं चैव 
दण्डो हि सुमहत्तेजो 
वत्तस्यैपोदिता धर्म्या 
दत्त्वा धनं तु विप्रेभ्यः 
ददो स दश धर्माय 
दधिभक्ष्यं च शुक्तेषु 
दन्तजातेऽनुजाते च 
दर्भाः पवित्रं qafat 
दर्शनं प्रातिभाव्ये तु 
दर्शेष्ट्याग्रयणं चैव 
दशंलक्षणकं धर्म 
दशकाम समुत्थानि 
दश पूर्वन्परान्वंश्यानात्मानं 
दश मासांस्तु तृप्यन्ति 
दश लक्षणानि धर्मस्य 
दशसूनासमं चक्रं 
दशसूनासहस्राणि यो 


-दशस्थानानि दण्डस्य 


दशाब्दाख्यं पोरसख्यं ˆ 
दशावरा वा परिपद्यं 
दशाहं शावमाशौचं 
दशी कुलं तु भुञ्जीत 
दह्यन्ते ध्मायमानानां 
दातव्यं सर्ववर्णेभ्यो 
दातारो नोऽभिवर्धन्तां 
दातृन्प्रतिगृहीतृंश्च कुरुते 
दानधर्म निषेवेत 


दानेन वधनिर्णेकं 
दाराग्निहोत्रसंयोगं 
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8/206 
5/95 
7/18 

7/187 
7/51 
7/28 

8/213 

9/322 

9/128 
5/10 
5/58 

3/257 

8/160 
6/10 
6/93 
7/15 
3/37 

3/271 
6/92 
4/85 
4/86 

8/124 

2/137 

12/111 
5/59 
7/119 
6/70 
8/40 
3/260 
3/144 
4/229 
11/139 
3/172 


दाराधिगमनं चेव 
दासीघटमपां पूर्ण 
दास्यं लु कारयंल्लोभाद्‌ 
दास्यांवा दासदास्यां वा 
दिवाकीर्तिमुदक्यां च 
दिवा चरेयुः कार्यार्थ 
दिवानुगच्छेद्गास्तास्तु 
दिवा वक्तव्यता पाले 
दीर्घध्वनि यथा देशं 
दुराचारो हि पुरुषो 
दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च 
दूतं चेव प्रकुर्वीत 
दतः सम्प्रपणं चेव 
दूरस्थो नार्चयेदेनं 
दूरादावसथान्मूत्रं 
दूरादाहृत्य समिधः 
दूरादेव परीक्षेत्‌ 
दूषितोऽपि चरेद्धर्म 
दृढकारी मृदुर्दान्तः 
दृष्टिं वैश्वानरीं नित्यं 
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं 
देवतातिथिभृत्यानां 
देवतानां गुरोः राज्ञः 
देवताभ्यस्तु तद्धुत्वा 
देवत्वं सात्त्विका यान्ति 
देवदत्तां पतिर्भार्यां 
देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि 
देव ब्राह्मण सान्निध्ये 
देवराद्वा सपिण्डाद्वा 
देवस्व ब्राह्मणस्वं वा 
देवानृपीन्मनुष्याश्च 
देशधर्माञ्जातिधर्मान्‌ 
देत्यदानवयक्षाणां 
दैवकार्याद्द्विजानीतां 
दैवतान्यभिगच्छेतु 
दैवपित्र्यातिथेयानि 


1/113 
11/183 
8/411 
9/178 
5/88 
10/54 
11/110 
8/229 
8/405 
4/157 
7/24 
7/63 
7/153 
2/206 
4/151 
2/189 
3/131 
6/65 
4/248 
11/27 
6/46 
3/72 
4/130 
6/12 
12/41 
9/94 
7/23 
8/87 
9/58 
11/26 
3/117 
1/119 
3/197 
3/204 
4/153 
5/18 


देवाद्यन्तं तदीहेत 
दैविकानां युगानां तु 
देवे रात्र्यहनी वर्ष 
दैवोढाजः सुतश्चैव 
दौहित्रो ह्यखिलं रिक्थम्‌ 
दूतं च जनवादं च 

द्यूत समाह्वयं चैव य 
दूतं समाह्णयं चैव राजा 
द्यूतमेतत्पुराकल्मे दृष्टं 
द्यौर्भूमिरापो हृदयं 
द्रवाणां चेव सर्वेषां 
द्रव्याणामल्पहाराणां 
द्रव्याणि हिंसाद्यो यस्य 
द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे 
इयोस्त्रयाणां पञ्चानां 
द्वावेव वर्णयेन्नित्यम्‌ 
द्विक त्रिक चतुष्क च 
द्विक शतं वा गृह्णीयात्‌ 
द्विजातयः सवर्णासु 


द्विजोऽध्वगः क्षीणवृत्तिर्द्वाविक्षू 


द्वितीयमेके प्रजनं 

द्विधा कृत्वाऽऽत्मनो देहं 
द्विविधांस्तस्करान्विद्यात्‌ 
द्वौ तु यौ विवदेयातां 
द्वौ देवे पितृकृत्ये 

दो मासौ मत्स्यमांसेन 


धनं यो बिभृयात्‌ 

धनं वा जीवनायालं 
धनानि तु यथाशक्तिः 
धनुःशत परीहारो ग्रामस्य 
धनुःशराणां कर्त्ता च 
धनुदुर्ग महीदुर्गमब्दुर्ग 


3/206 
1/75 
1/70 
3/38 

9/131 

2/182 

9/223 

9/220 

9/226 
8/86 

5/118 

11/164 

8/287 
7/49 

7/114 

4/127 

8/142 
8/141 
10/19 
8/340 

9/60 

1/34 
9/225 
9/190 
3/126 
3/269 


9/145 
11/76 
11/6 
8/236 
3/161 
7/70 
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धरणानि दश ज्ञेयाः 
धर्म शनैः सञ्चिनुयाद्‌ 
धर्म एव हतो हन्ति 
धर्मज्ञं च कृतज्ञं च 
धर्मध्वजी सदालुब्धः 
धर्मप्रधानं पुरुषं 
धर्मव्यतिक्रमो दुष्ट 
धर्मस्य ब्राह्मणो मूलमग्रं 
धर्मार्थ येन दत्तं स्यात्कस्मै 
धर्मार्थावुच्यते श्रेयः 
धर्मार्थो यत्र न स्यातां 
धर्मासनमधिष्ठाय 
धर्मेण च द्रव्यवृद्धावा 
धर्मेण व्यवहारेण 
धर्मेणाधिगतैः यैस्तु 
धर्मेप्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां 
धर्मोपदेशं दर्पेण 
धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण 
धान्यं कुप्यपशुस्तेय 
धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो 
धान्यं हृत्वा भवत्याखुः 
धान्यान्नधनचौर्याणि 
धान्येऽष्टमं विशां शुल्क 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं 
ध्यानिकं सर्वमेवैतत्‌ 
ध्यायत्यनिष्टं यत्किञ्चित्‌ 
ध्वजाहृतो भक्तदासो 


न्‌ 


न कदाचिदृद्विजे तस्माद्‌ 

न कन्यायाः पिता विद्वान्‌ 
न कश्चिद्योपितः शक्तः 

न कुटेरायुधैर्हन्याद्युध्यमाना 
न कुर्वीत वृधा चेष्टा 


8/137 
4/240 
8/15 
7/209 
4/195 
4/245 
2/17 
11/83 
8/211 
2/228 
2/115 
8/23 
9/332 
8/49 
12/110 
10/124 
8/271 
8/12 
11/66 
8/319 
12/63 
11/162 
10/117 
6/91 
6/81 
9/21 
8/414 


4/169 
3/51 
9/10 
7/90 
4/63 


नक्त चान्नं समश्नीयाद्दिवा 
नक्षेपस्यापहर्तारम्‌ 

नगरे नगरे चैक 

नग्नो मुण्डः कपालेन 

न च वैश्यस्य कामः स्यात्‌ 
न च हन्यात्स्थलारूढं न 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न 
न जातु कामा कामानामुप 
न जातु ब्राह्मणं हन्यात्‌ 

न तं स्तेनाः न चामित्राः 
न तथैतानि शक्यन्ते 

न तस्मिन्‌ धारयेद्दण्डं 

न तादृशं भवत्येनो 

न तापसै््राह्मणेर्वा 

न तिष्ठति तु यः पूर्वा 

न तेन वृद्धो भवति 

न तैः समयमन्विच्छेत्पुरुषो 
नत्वेवाधोसोपकारे 

न दत्त्वा कस्यचित्कन्या 
नदीकूलं यथा वृक्षो 

नदीषु देवखातेषु 

न द्रव्याणामविज्ञाय 

न धर्मस्यापदेशेन पापं 

न निर्वपति यः श्राद्धं 

न निहर्रि स्त्रियः कुर्युः 

न निष्क्रयविसर्गाभ्यां 

न नृत्येन्नैव गायेन 

न पाणिपादचपलो न 

न पादौ धावयेत्कांस्ये 

न पूर्व गुरवे किञ्चिद्‌ 

न पैतृयज्ञियो होमो 

न फालकृष्टमश्नीया 

न फालकृष्टे न जले 

न ब्राह्मणं परीक्षेत 

न ब्राह्मणक्षत्रिययोरा - 

न ब्राह्मणवधाद्भूयानधर्मो 
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6/19 
8/189 
7/121 

8/93 
9/327 

7/91 

6/50 

2/97 
8/379 

7/83 

2/99 
11/21 

5/34 

6/51 
2/108 
2/159 
10/52 
8/143 

9/70 

6/77 
4/203 
4/187 
4/198 
3/123 
9/198 

9/45 © 

4/64 
4/177 

4/65 
2/249 
3/283 

6/16 

4/46 
3/150 

3/14 
8/380 


न ब्राह्मणस्य त्वतिथिर्गृहि 
न ब्राह्मणो वेदयेत्‌ 
न भक्षयति यो मांसं 
न भक्षयेदेकचरानज्ञातांश्च 
न भुञ्जीतोद्भूतस्नेहं 
न भोक्तव्यो बलादाधि 
न भोजनार्थ स्वे विप्रः 
न भ्रातरोः न पितरः 
न मांसभक्षणे दोपो 
न माता न पिता न पुत्र 
न मित्रकारणाद्राजा 
न मृल्लोष्ठं च मृद्नीयान्न 
नयं विशुद्धिरुदिता 
न यज्ञार्थं दानं शूद्रात्‌ 
नरके हि पतन्त्येते 
न राज्ञः प्रतिगृह्णीयात्‌ 
न राज्ञामघदोषोऽस्ति 
नक्षवृक्षनदीनाम्नी 
न लड्घयेद्वत्सतन्त्री न 
न लोकवृत्तं वर्तेत 
न वर्धयेदघाहानि 
न वारयेद्‌ गां धयन्तीं 
न वार्यपि प्रयच्छेत्तु 
न विगृह्य कथां कुर्यात्‌ 
न विप्रं स्वेषु तिष्ठत्सु 
न विवादे न कलहे 
न विस्मयेत तपसा 
न वृथा शपथं कुर्यात्‌ 
नवेनानर्चिता ह्यस्य 
न वै कन्या न युवतिः 
नवैतान्‌ स्नातकान्‌ विद्यात्‌ 
न वै स्वयं तदश्नीयादतिथिं 
न शूद्रराज्ये निवसेत्‌ 
न शूद्राय मतिं दद्यात्‌ 
न शूद्रे पातक किञ्चिन्न 
नश्यतीपुर्यथाविद्धः 


3/110 
11/31 
5/50 
5/17 
4/62 
8/144 
3/109 
9/184 
5/56 
8/388 
8/346 
4/70 
11/89 
11/24 
11/37 
4/84 
5/96 
3/9 
4/38 
4/11 
5/87 
4/59 
4/192 
4/72 
5/107 
4/121 
4/238 
8/111 
4/28 
11/36 
2/11 
3/106 
4/61 
4/80 


10/123 


9/42 


नश्यन्ति हव्यकव्यानि 

न श्राद्धे भोजयेन्निन्नं 
नष्ट बिनप्टं कृमिभिः 

न संवसेच्च पतितैर्न 

न संहताभ्यां पाणिभ्यां 
न सम्भाषां परस्त्रीभिः 
न ससत्त्वेषु गर्तेषु 

न साक्षी नृपतिः कार्यो 
न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे 
न सीदेत्स्तातको विप्रः 

न सुप्तं न विन्नाहं 

न स्कन्दते न व्यथते न 
न स्नानमाचरेद्‌ भुक्त्वा 
न स्पृशेत्पाणिनोच्छिष्टो विप्रो 
न स्वामिना निसृष्टोऽपि 
न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन 
न हि दण्डादृते शक्यः 

न हीदृशमनायुष्यं लोके 
न होढेन बिना चोरं 
नाक्कृत्वा प्राणिनां हिंसां 
नाऽत्रिवर्षस्य कर्त्तव्या 
ना$ब्रह्मक्षत्रमृध्नोति 
ना$ब्राह्मणे गुरौ शिष्यो 
नाक्षेः क्रीडेत्‌ कदाचित्तु 
नाग्निं मुखेनोपधमेन्नग्नां 
नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे 
नाततायिवधे दोषो 
नातिकल्पं नातिसायं 
नातिसांवत्सरीं वृद्धि 
नात्ता दुष्यत्यदन्नाद्या 
नात्मानमवमन्येत 
नाददीत नृपः साधुः 
नाद्याच्छूद्रस्य पक्वान्नं 
नाद्यादविधिना मांसं 
नाधर्मश्चरितो लोके 
नाधार्मिक वसेद्‌ ग्रामे 


3/97 
3/139 
8/231 

4/79 

4/82 
8/360 

4/47 

8/65 
4/171 

4/34 

7/92 

7/84 
4/129 
4/142 
8/413 
2/157 
9/262 
4/134 
9/269 

5/48 
5/73 
9/321 
2/246 
4/74 
4/53 
4/44 
8/350 
4/140 
8/153 
5/30 
4/137 
9/242 
4/224 
5/33 
4/172 
4/60 
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नाधीयीत श्मशानान्ते 
नाधीयीताशवमारूढो 
नाध्यधीनो न वक्तव्यो 
नाध्यापनाद्याजनाद्वा 
नानिष्ट्वा नवसस्येष्ट्या 
नानुशुश्रुम जात्वेतत्पूर्वेष्वपि 
नान्नमद्यादेकवासा 
नान्यदन्येन संसृष्टरूपं 
नान्योत्पन्ना प्रजाऽस्तीह 
नापृष्टः कस्यचिद्‌ब्रूयान्न 
नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा 
नाभिनन्देत मरणं 
नाभिव्याहरयेद्‌ ब्रह्म 
नामजातिग्रहं त्वेषाम्‌ 
नामधेयंदशम्यां तु 
नामधेयस्य ये केचिद्‌ 
नामुत्र हि सहायार्थ 
नायुध्यव्यसनत्राप्तं नात 
नारं स्पृष्ट्वाऽस्थि सस्नेहं 
नारुन्तुदः स्यादार्त्तेपि न 
नार्तो न मत्तो नोन्मत्तो 
नाविनीतैरब्रजेद्धुयैः 
नाविस्पष्टमधीयीत न 
नाश्नन्ति पितरस्तस्य 
नाशनीयात्सन्धिवेलायां 
नाश्नीयाद्धार्यया सार्ध 
नाश्रुमापातयेज्जातु 
नाश्रोत्रियतते यज्ञे 
नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां 
नास्ति स्त्रीणां क्रियामन्तरैः 
नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो 
नास्यकार्योऽग्तिसंस्कारो 
नास्य for परोविद्याद्‌ 
निक्षिप्तस्य धनस्यैवं 
निक्षेपस्पापहरणं 
निक्षेपस्यापहर्तारं तत्समं 
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4/116 | निक्षेपापनिध्षी नित्यं 8/184 
4/120 | निक्षेपेष्वेषु सर्वेषु 8/187 
8/66 | निक्षेपो यः कृतो येन 8/193 
10/101 | निगृह्य दापयेच्चैनं 8/219 
4/27 | निग्रहं प्रकृतानां च 7/175 
9/99 | निग्रहेण हि पापानां साधूनां 8/310 
4/45 | नित्यं तस्मिन्‌ समाश्वस्तः 7/59 
8/202 | नित्यं मास्यं शुचिः स्त्रीणां 5/133 
5/165 | नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्याद्‌ 2/179 
2/113 | नित्यमुद्ध्रृतपाणिः स्यात्‌ 2/196 
4/56 | नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं 7/102 
6/45 | नित्यमुद्यतदण्डस्यकृल्नमुद्विजते 7/103 
2/175 | नित्य शुद्धः कारुहस्तः 5/132 
8/270 | नित्यानध्याय एव स्याद्‌ 4/107 
2/32 | निधीनां तु पुराणनां 8/39 
2/126 | निन्दिभ्यो धनादानं 11/69 
4/241 | निन्द्यास्वष्टासु चान्यासु 3/50 
7/93 | निमन्त्रितान्‌ हि पितर 3/190 
5/90 | निमन्त्रितो द्विजः पित्र्ये 3/189 
2/164 | निमेषे दश चाष्टौ च 1/67 
8/67 | नियुक्तस्तु यथान्यायं 5/35 
4/67 | नियुक्तायामपि पुमान्भार्या 9/143 
4/99 | नियुक्तौ यौविधिं 9/62 
4/251 | निरस्य तु पुमाज्छुक्रम्‌ 5/63 
4/55 | निरादिष्ट धनश्चेत्तु 8/162 
4/43 | निर्घाते भूमिचलने ज्योतिषां 4/105 
3/230 | निर्दशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा 5/80 
4/205 | निर्भयं तु भवेदस्य 9/254 
4/163 || निर्लेपं काञ्चनं भाण्डम्‌ 5/115 
9/18 | निर्वर्तेतास्य यावदूभिरिति 7/61 
5/158 | निवर्तेरंश्च तस्मात्तु 11/184 
5/72 | निषादस्त्री तु चण्डालात्‌ 10/38 
7/105 | निषादो मार्गवं सूते दासो 10/33 
8/195 | निपेकादिश्मशानान्तो 2/15 
11/57 | निषेकादीनि कर्माणि यः 2/45 
8/191 | निष्पद्यन्ते च सस्यानि 9/246 
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नीच शय्यासनं चास्य 
नीहारे बाणशब्दे च 
नृणामकृतचूडानां 
नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं 
नेहेतार्थान्प्रसङ्केन 
नैःश्रेयसमिदं कर्म 
नैकः शून्यगृहे स्वप्यान्न 
नैकग्रामीणमतिथिं विप्र 
नेता रूपं परीक्षन्ते 
नैतेरपूतैर्विधिवदापद्यपि 
नेत्यके नास्त्यनध्यायो 
नैपचारणदोपेषु 
नोऽर्थसम्बन्धिनोऽनाप्ताः 
नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं 
नोच्छिष्टं कस्यचिद्दद्यात्‌ 
नोच्छिष्टं कुर्वते मुख्या 
नोत्पादयेत्स्वयं कार्य 
नोदाहरेदस्य नाम 
नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु 
नोद्वेहत्कपिलां कन्यां 
नोन्मत्तायाः न कुष्ठिन्याः 
नोपगच्छेत्प्रयत्तोऽपि 
न्युप्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु 


EA 


पक्षिजग्धं गवा घ्रातम्‌ 

पञ्च पश्वनृते हन्ति 
पञ्चभ्य एव मात्राभ्यः 
पञ्चरान्ने पञ्चरात्रे पक्षे 
पञ्चसूना गृहस्थस्य 
पञ्चानां तु त्रयो धर्म्याः 
पञ्चाना त्रिषु वर्णेषु भूयांसि 
पञ्चाशतस्त्वभ्यधिके 
पञ्चाशद्‌ ब्राहमणो दण्डः 


2/201 
4/113 
5/67 
4/37 
4/15 
12/108 
4/57 
3/103 
9/14 
2/42 
2/109 
8/361 
8/64 
7/139 
2/59 
5/144 
8/43 
2/202 
9/64 
3/8 
8/204 
4/40 
3/217 


5/128 
8/98 
12/17 
8/401 
3/68 
3/25 
2/140 
8/321 
8/267 


पञ्चाशद्‌ भाग आदेयो 
पञ्चैतान्यो महायज्ञान्न 
पण यानं तरे दाप्यं 
पणानां & शते सार्धे 
पणो देयोऽवकृष्टस्य 

पतिं या नाभिचरति 
पतिं वा नाभिचरति 
पतिं हित्वाऽपकृष्टं 
पतितस्योदक कार्य 
पतिभार्या सम्प्रविश्य 
पतिव्रता धर्मपत्नी 

पत्यौ जीवति यः स्त्री 
पत्रशाकतृणानां च 
पथिक्षेत्रे परिवृते 

पयः पिबेत्‌ त्रिरात्रं वा 
परकीयनिपानेषु न 
परदाराभिगमनेषु 
परदारेषु जायेते 
परद्रव्येष्वभिध्यानं 
परपत्नी तु या स्त्री 
परपूर्वासु भार्यासु 

परमं यत्नमातिष्ठस्तेनानां 
परस्त्रियं योऽभिवदेत्तीर्थेऽरण्ये 
परस्पर विरुद्धानां तेपां 
परस्य दण्डं नोद्यच्छेत्‌ 
परस्य पत्या पुरुषः सम्भाषां 
पराङ्मुखस्याभिमुखो 
परामप्यापदं प्राप्तो 
परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां 
परिपूतेषु धान्येषु 

परिपूर्ण यथा चन्द्र 
परिवर्तिताऽनुजेऽनूढे 
परिवादात्खरो भवति एवा 
परिवित्तिः परीवेत्ता यदा 
परीक्षिताः स्त्रियश्चैव 
परेण लु दशाहस्य न 


agg 


~ 


fal 


7/130 
3/71 
8/403 
8/138 
7/126 
5/168 
9/29 
5/166 
11/182 
9/8 
3/263 
9/199 
7/132 
8/239 
11/132 
4/201 
8/351 
3/175 
11/5 
2/132 
5/70 
8/301 
8/355 
7/152 
4/164 
8/353 
2/200 
9/312 
4/176 
8/330 
9/308 
11/60 
2/205 
3/173 
7/219 
8/222 
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परोक्षं सत्कृपापूर्व प्रत्यक्षं न 
पलं सुवर्णाश्चत्वारः 
पशवश्च मृगाश्चैव 
पशुमण्डूकमार्जारश्व 
पशुषु स्वामिनां चैव 
पशूनां रक्षणं दानं 
पांसुवर्षे दिशां दाहे 
पाठीनरोहितावाद्यो 
पाणिग्रहणसंस्कारः 
पाणिग्रहणिका मन्त्राः 
पाणिग्रहणिका मन्त्राः नियतं 
पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री 
पाणिभ्यां तूयसं गृह्य 
पाणिमुद्यम्य दण्ड वा 
पात्रस्य हि विशेषेण 
पादोऽधर्मस्य कर्तारं 
पानं दुर्जनसंसर्गः 
पानभक्षाः स्त्रियश्चैव 
पारुष्यमनृतं चैव 
पार्ष्णिग्राह च सम्प्रेक्ष् 
पापण्डमाश्चितानां च 
पाषण्डिनो विकर्मस्थान्‌ 
पिण्डनिर्वपणं केचित्‌ 
पिण्डेभ्यः स्वल्पिकां मात्रां 
पिताचार्यः सुहृन्माता 
पितामहो वा तच्छाद्ध 
पिता यस्य तु वृत्तः 
पिता रक्षति कौमारे 
पिता वै गार्हपत्योऽग्निर्माता 
पितुर्भगिन्यां मातुश्च 
पितृदेवमनुष्याणा गणां 
पितृभिश्रतृभिशचेता 
पितृयज्ञ तु निर्वर्त्य 
पितृवेश्मनि कन्या तु 
पितृणां मासिक श्राद्ध _ 


पितेव पालयेत्पुत्राज्ज्येष्ठा 


2/203 
8/135 
1/46 
4/126 
8/228 
1/92 
4/115 
5/16 
3/43 
8/225 
8/226 
5/159 
3/225 
8/279 
7/86 
8/18 
9/13 
7/50 
12/6 
7/207 
5/93 
4/30 
3/262 
3/220 
8/334 
3/223 
3/222 
9/3 
2/235 
2/136 
12/95 
3/55 
3/122 
9/171 
3/124 
9/107 


पित्रा भर्त्रा सुतैर्वाऽपि 
पित्रा विवदमानश्च 
पित्रे न दद्याच्छुल्क 
पित्र्यं वा भजते शीलं 
पित्र्ये रात्र्यहनी मासः 
पित्र्ये स्वदितमित्येव 
पिशुनः पौतिनासिक्यं 
पिशुनानृतिनोश्चान्नं 
पीडनानि च सर्वाणि 
पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत 
पुत्र प्रत्युदितं afa: 
पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायाः 
पुत्राः येऽनन्तरस्त्रीजा 
पुत्रान्‌ द्वादश यानाह 
पुत्रिकायां कृतायां तु 
पुत्रेण लोकान्‌ जयति 
पुनाति पडिंक्तवंश्यांशच 
पुन्नाम्ना नरकस्तस्मात्त्रायते 
पुमांसं दाहयेत्पापं 
पुमान्पुंसोऽधिके शुक्रे 
पुरुषस्य स्त्रियाश्चैव 
पुरुषाणां कुलीनानां 
पुरोहितं च कुर्वीत 
पुष्पमूलफलैर्वाऽपि 
पुष्पेषु हरिते धान्ये 

पुष्ये तु च्छन्दसां कुर्याद्‌ 
पूजयेदशनं नित्यम्‌ 
पूजितं ह्यशनं नित्यं बलमूर्जं 
पूयं चिकित्सकस्यान्नं 
पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठन्‌ 
पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ 
पूर्वद्यु रपरेद्ुर्वा 
पुथक्पृथग्वा मिश्री वा 
पुथुस्तु विनयाद्राज्य 
पृथोरपीयां पृथिवीं 
पुष्टोऽपव्ययमानस्तु 
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5/152 
3/160 
9/92 
10/58 
1/69 
3/255 
11/50 
4/214 
9/298 
11/39 
9/31 
9/121 
10/13 
9/157 
9/133 
9/136 
1/106 
9/137 
8/371 
3/49 
9/1 
8/322 
7/78 
6/21 
8/329 
4/96 
2/57 
2/58 
4/220 
2/105 
2/104 
3/188 
3/26 
7/42 
9/43 
8/60 


पृष्ट्वा स्वादतमित्येवं 3/252 
पृष्ठतस्तु शरीरस्य 8/299 
पष्ठवास्लुनि कुर्वीत 3/91 
पेतृऽवसेयीं भगिनीं 11/171 
पैतृक लु पिता द्रव्यं 9/208 
पैशुन्यं साहसं मोहं 7/48 
पौण्डूकाश्चौडूद्रविडाः 10/43 
पौत्रदौहित्रयोलोके विशेषो 9/138 


पौत्रदौहित्रयोर्लोके विशेषोऽस्ति 9/132 
पौर्विकीं संस्मरञ्जातिं 


4/149 
पौश्चल्याच्चलचित्ताच्च 9/15 
प्रकल्पा तस्य तैर्वृत्तिः 10/121 
प्रकाशमेतत्तास्कर्य 9/221 
प्रकाशवञ्चकास्तेषां नाम 9/256 
प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य 3/265 
प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा 9/227 
प्रजनार्थं महाभागाः 9/26 
प्रजनार्थ स्त्रियः सृष्टा 9/95 
प्रजानां रक्षणं दानं 1/91 
प्रजापतिरिदं शास्त्र 11/243 
प्रजापतिर्हि वैश्याय 9/326 
प्रणष्टस्वामिक रिक्थं 8/30 
प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं 8/34 
प्रतापमुक्तस्तेजस्वी नित्यं 9/309 
प्रतिकूल वर्तमाना 10/30 
प्रतिगृहेप्सितं दण्डमुपस्थाय 2/50 
प्रतिगृह्य द्विजो विद्वान्‌ 4/110 
प्रतिगृह्याप्रतिग्राह्यं 11/253 
प्रतिग्रहसमर्थाऽपि 4/186 
प्रतिग्रहाद्याजनाद्वा 10/106 
प्रतिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं 8/159 
प्रतिवातेऽनुवाते च नासीत 2/207 
प्रतिवेश्यानुवेश्यो च कल्याणे 8/391 
प्रतिश्रवणसम्भाषे 2/198 
प्रतिषिद्धापि चेद्या तु 9/83 
प्रतुदाञ्जालपादांश्च 5/13 


प्रत्यक्ष चानुमानं च 12/106 
प्रत्यग्नि प्रतिसूर्यं च 4/52 
प्रत्यहं देशदृष्टेश्च 8/3 
प्रत्येह चेदृशाः विप्राः 4/199 
प्रथिता प्रेतकृत्यैपा 3/128 
प्रभुः प्रथमकल्पस्य 11/30 
प्रमाणानि च कुर्वीत 7/203 
प्रविश्य सर्वभूतानि 9/305 
प्रवृत्त कर्म संसेव्यं 12/91 
प्रसाधनोपचारज्ञमदासं दास 10/31 
प्रहर्षयेद्‌ बलं व्यूह्य 7/194 
प्राकारस्य च भेत्तारं 9/288 


प्रावकूलान्पर्युपासीनः पवित्रैश्चैव 2/78 


प्राक्सस्कार प्रमीतानां 5/68 
प्राङ्नाभिवर्धनात्पुंसो 2/31 
प्राचार्य च प्रवक्तारं पितरं 4/162 
प्राचीनावीतिना सम्यग्‌ 3/280 
प्राजकाश्चेद्धवेदाप्त: 8/293 
प्राजापत्यमदत्त्वाएवा 11/38 
प्राजापत्यां निरुप्येष्टिं 6/38 
प्राज्ञ कुलीनं शूरं च 7/210 
प्राणस्यान्नमिद सर्व 5/28 
प्राणायामा: ब्राह्मणस्य 6/69 
प्राणायामैर्दहेददोषान्‌ 6/71 
प्राणि वा यदि वाऽप्राणि 4/117 
प्रादुष्कृतेष्वग्निषु तु 4/106 
प्रायश्चितीयतां प्राप्य 11/47 
प्रायश्चित्तं चिकीर्षन्ति 11/192 
प्रायश्चित्तं लु कुर्वाणाः 9/239 
प्रायश्चित्ते तु चरिते 11/186 
प्रियेषु स्वेषु सुकृतम्‌ 6/78 
प्रेतशुद्धिं प्रवक्ष्यामि 5/57 
प्रेते राजनि सज्योतिः 5/85 
प्रशासितारं सर्वेपां 12/123/1 

्रष्योग्राम्यस्य राज्ञश्च 3/154 
प्रोक्षणातृणकाष्ठं च 5/125 
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प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं 5/27 | बीजमेके प्रशंसन्ति 10/69 
प्रोषितो धर्मकायांर्थ 9/75 | बीजस्य चैव योन्याश्च 9/35 
बीजानामुप्तिविच्च 9/329 
z बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धान्यानि 4/19 
[फ | बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां 2/94 
बुद्धवा च सर्व तत्त्वेन 7/68 
फलं कतकवृक्षस्य 6/66 | ब्रह्मघ्नो येस्मृताः लोकाः 8/89 
फलं त्वनभिसन्धाय 9/51 | ब्रह्मचारी गृहस्थश्च 6/86 
फलदानां तु वृक्षाणां 11/142 | ब्रह्मचारी तु याऽएनीयान्मधु 11/158 
फलमूलाशैर्मेध्यैर्‌ 5/54 | ब्रह्मणः प्रणवं कुर्याद्‌ 2/77 
ब्रह्म यस्त्वनुज्ञातमधीयाना 2/119 
म्मा ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यो 2/39 
[ ब | ब्रह्महत्या सुरापानं 11/54 
ब्रह्महा च सुरापश्च 9/234 
बकं चैव वलाकां च 5/14 | ब्रह्महा द्वादशसमाः 11/72 
बको भवति हत्वाग्निं 12/67 | ब्रह्मारम्भेऽवसाने च पादौ 2/74 
बध्यांशच हन्युः सततं 10/55 | ब्रह्माविश्वसृजो धर्मो 12/51 
बन्धनानि च सर्वाणि 9/287 | ब्रह्मोज्झता वेदनिन्दा 11/56 
बन्धु प्रियवियोगांश्च 12/80 | ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं 7/2 
बभूवुर्हि पुरोडाशाः 5/23 | ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्‌ 2/130 
बलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः 7/167 | ब्राह्मणं दशवर्ष तु शतवर्षं 2/138 
बलाइत्तं बलादुभुक्त 8/168 | ब्राह्मणं भिक्षुकं वापि 3/244 
बहवोऽविनयान्नष्टा राजानः 7/40 | ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि 10/114 
बहुत्वं परिगृणीयात्साक्षिद्रेधे 8/73 | ब्राह्मणः क्षत्रिय वैश्यस्त्रयो 10/4 
बहून्‌ वर्ष गणान्गोरान्‌ 12/55 | ब्राह्मण: सम्भवेनेव _ 11/84 
बालः समानजन्मा वा 2/212 | ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्रापुत्रो 9/154 
बालघ्नांश्च कृतघ्नाश्च 11/190 | ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दण्डः 8/275 
बालया वा युवत्या वा 5/150 | ब्राह्मणस्तु सुरापस्य 11/149 
बालवृद्धातुराणां च 8/71 | ब्राह्मणस्त्वनधीयनः = = 3/169 
बालातपः प्रेतधूमो वर्ज्य 4/69 | ब्राह्मणस्य चतुःपष्ठि पूर्ण 8/337 
बालादायादिक रिक्थं 8/27 | ब्राह्मणस्य तपा ज्ञान 11/235 
बाले देशान्तरस्थे च 5/81 | ब्राह्मणस्यानुपूर्व्यण ee 9/148 
बालोऽपि नावमन्तव्यो 7/8 | ब्राह्मणस्यैव कर्मतदुपदिष्ट 2/193 
बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्‌ नाल नम 5/151 | ब्राह्मणाः ब्रह्मयोनिस्था: ये 10/73 
5 afer 8/25 | ब्राह्मणादुग्र कन्यायामावृत्तो 10/14 
बिभर्ति सर्वभूतानि 12/100 | ब्राह्मणाद्‌ वैश्यकन्यायाः 10/7 
मनुस्मृति / 489 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


ब्राह्मणान्‌ पर्युपासीत 
ब्राह्मणान्बाधमानं तु 
ब्राह्मणायावगुर्येव 
ब्राह्मणार्थ गवार्थ वा 
ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा 
ब्राह्मणीं यद्यगुप्तां तु 
ब्राह्मणे बैल्वपालाशो 
ब्राह्मणेषु च विद्वांसो 
ब्राह्मणो जायमानो हि 
ब्राह्मदेवार्षगन्धर्वप्राजापत्येषु 
ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता 
ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य 
ब्राह्मादिषु विवाहेपु 
ब्राह्मेण विप्रस्तीर्थेन 

ब्राह्म मुहूर्ते बुध्येत 

ब्राह्मो देवस्तथैवार्पः 
ब्रीहयः शालयोमुद्गस्तिला 
ब्रूहीति ब्राह्मणं पृच्छेत्‌ 
्ूहीयुक्तश्च न 


be 
२ 


भक्ष्यं भोज्यं च विविधं 
भक्ष्यभोजापहरणे 
भक्ष्यभोज्योपदेशैशच 
भगवन्सर्ववर्णानां 

भद्रं भद्रमिति ब्रूयाद्‌ 
भरद्वाजः क्षुधार्तस्तु 
भर्तारे लङ्घयेद्या स्त्री 
भर्तुः पुत्रं विजानन्ति 
भर्तुः शरीरशुश्रूषां 
भवत्पूर्वं चरेदद्भक्षमुपनीतो 
भाण्डपूर्णानि यानानि तार्य 
भार्यापुत्रश्च दासश्च 
भार्यापुत्रशच दासश्च त्रय 


7/37 
9/247 
4/165 
10/61 
11/79 
8/375 

2/47 

1/98 
1/100 
9/195 
2/153 

1/71 

3/39 

2/61 

4/92 

3/21 

9/39 

8/88 

8/56 


3/228 
11/165 
9/267 
1/2 
.4/139 
10/104 
8/370 
9/32 
9/85 
2/51 
8/404 
8/298 
8/415 


भाययि पूर्वमारिण्ये 
भिक्षकाः बन्दिनश्चैव 
भिक्षामप्युदपात्रं वा 
भिन्द्यन्त्यवमता मन्त्रं 
भिन्द्याच्चैव तडागानि 
भुक्तवत्स्वथ विप्रेषु 
भुक्तवान्‌ विहरेच्चैव 
भुक्त्वाऽतोऽन्यतमस्यान्नम्‌ 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः 
भूमावप्येककेदारे 
भूमिदो भूमिमाप्नोति 
भूमौ विपरिवर्तेत 
भृतकाध्यापको यश्च 
भृत्यानां च भृति विद्यात्‌ 
भृत्यानामुपरोधेन 
भृत्यो नार्तो न कुर्याद्यो 
भैक्षेण वर्तयेन्नित्यं 

भोः शब्द कीर्तयेदन्ते 
भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्‌ 
भ्रातुर्ज्येष्ठस्य भार्या या 
भ्रातुर्भार्योपसड्यग्राह्या 
भ्रातुर्मृतस्य भार्यायां 
भ्रातृणां यस्तु नेहेत 
भ्रातृणामविभक्तानां 
भ्रातृणामेकजातानाम्‌ 
भ्रामरी गण्डमाली च 
भ्रूणघ्नावेक्षितं चैव 


ka 
मक्षिका विप्रुषश्छाया 
मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्‌ 
मङ्घलाचारयुक्तानां नित्यं च 
मड़लार्थ स्वस्त्ययनं 
मणिमुक्ताप्रवालानां 


5/171 
8/359 
3/96 
7/150 
7/196 
3/116 
7/221 
4/222 
1/97 
9/38 
4/232 
6/22 
3/157 
9/331 
11/10 
8/214 
2/191 
2/127 
10/90 
9/56 
2/135 
3/174 
9/206 
9/214 
9/181 
3/162 
4/208 


5/136 
4/145 
4/146 
5/155 
9/328 
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मणिमुक्ताप्रवालानां 
मणिमुक्ताप्रवालानि 
मक्तक्रुद्धातुराणां च न 
मत्तोन्मत्तार्तध्यधीनैबलिन 
मत्स्यघातो निषादानां 
मत्स्यानां पक्षिणां चैव 
मद्यपाऽसाधुवृत्ता वा 
मद्यैर्मूत्ति: पुरीपेर्वा 
मधुपर्क च यज्ञे च 
मध्यंदिनेऽर्धरात्रे वा 
मध्यंदिनेऽर्धरात्रे श्राद्ध 
मध्यमस्य प्रचारं च 
मनः सृष्टिं विकुरुते 
मनसीन्दुं विशः श्रोत्रे 
मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य 
मनुष्यमारणे क्षिप्तं 
मनुष्याणां तु हरणे स्त्रीणां 
मनुष्याणां पशूनां च 
मनोहिरण्यगर्भस्य 
मन्त्रतस्तु समृद्धानि 
मन्त्रैशशाकलहोमीयैरख्दं 
मन्यन्ते वे पापकृतो 
मन्येतारिं यदा राजा 
मन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्गः 
ममायमिति यो ब्रूयान्निधिं 
ममेदमिति यो ब्रूयोत्सो 
मरीचिमत्यङ्गिरसो पुलस्यं 
मरुद्भ्य इति तु द्वारि 
महर्षिपितृदेवानां 
महर्षिभिश्च cart 
महान्तमेव चात्मानं 
महान्त्यपि समृद्धानि 
महापशूनां हरणे 
महापातकसंयुक्तो 
महापातकिनश्चैव 


महाव्याहृतिभिर्होमः क्तव्यः 


11/167 
12/62 
4/207 
8/163 
10/47 
8/327 

9/79 
5/126 
5/41 
7/151 
4/131 
7/155 
1/78 
12/122 
1/1 
8/295 

11/163 
8/285 
3/195 

3/66 
11/256 
8/85 
7/173 
1/82 
8/35 
8/31 
1/37 
3/88 
4/259 
8/110 
1/17 
3/6 
8/323 

11/257 

11/239 

11/222 


मांस गृधोवसां मद्गुः 
मांस भक्षयिताऽमुन्न 
माङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्‌ 
मातरं पितरं जायां 
मातरं वा स्वसारं वा 
माता पिता वा दद्यातां 
मातापितृभ्यां यामीभिः 
मातामहं मातुलं च 

मातुः प्रथमतः पिण्डः 
मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं 
मातुलांश्च पितृव्यांश्च 
मातुस्तु यौतक यत्स्यात्‌ 
मातृपितृभ्यामुत्मृष्टः 
मातृपितृविहीनो यः 
मातृष्वसा मालुलानी श्वश्रूरथ 
मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा 
मानसं मनसैवायमुप भुंक्ते 
मारुतं पुरुहूतं च 
मार्गशीर्षे शुभे मासि 
मार्जनं यज्ञपात्राणां 
मार्जारनकुलौ हत्वा 
मासिकान्नं तु योऽएनीयात्‌ 
मिथो दायः कृतो येन 
मुखबाहूरूपञ्जानां या 
मुञ्जालाभेलु कर्तव्याः 
मुण्डो वा जटिलो वा स्यात्‌ 
मुन्यन्नानि पयः सोमो 
मुन्यन्नेर्विविधेमेध्येः 
मूत्रोच्चारसमुत्सर्ग दद्यातां 
मृगयाक्षादिवास्वप्तः 

मृतं शरीरमुत्सृज्य 
मृतवस्त्र Foy नारीषु 

मृते भर्तरि साध्वी स्त्री 
मृत्तोयैः शुध्यते शोध्यं 

मृदं गां दैवतं विप्र 
मृष्यन्ति ये चोपपतिं 


4 
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12/64 
5/55 
2/33 

8/274 
2/52 

9/167 

4/180 

3/149 

9/139 

2/172 
2/133 
9/130 
9/170 
9/176 
2/134 
2/219 
12/8 
11/121 
7/182 
5/119 
11/131 
11/157 
8/194 
10/44 
2/45 
2/223 
3/258 
6/5 
4/50 
7/47 
4/243 
10/34 
5/163 
5/111 
4/39 
4/217 


मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं 
मैत्रं प्रसाधनं स्नानं 
मैत्राक्षज्योतिकः प्रेतो . 
मैत्रेयक तु वैदेहो माधूकं 
मैथुनं तु समासेव्य 
मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः 
मौञ्जी त्रिवृत्समाश्लक्ष्णा 
मौण्ड्यं प्राणान्तिको दण्डो 
मौलाञ्छास्त्रविदः शूरान्‌ 


म्रियमाणोऽप्याददीत न राजा 


न 
यं तु कर्मणि यस्मिन्‌ 

यं तु पश्येन्निधिं राजा 

यं मातापितरो क्लेशं 

यं वदन्ति तमोभूताः 

यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मो 
यः क्षिप्तो मर्पयत्यार्तैस्तेन 
यः वैश्यः स्याद्‌ बहुपशुः 
यः सङ्गतानि कुरुते 

यः साध्यन्ते छन्देन 

यः स्वयं साधयेदर्थं 

यः स्वाध्यायमधीतेऽब्दं 

यः स्वामिनाऽननुज्ञातम्‌ 
य आवृणोत्यवितथंब्रह्मणा 
य एतेऽन्येत्वभोज्यान्ना 

य एतेऽभिहिताः पुत्राः 

य एते लु गुणाः 

यक्षरक्षः पिशाचांश्च 
यक्षरक्षः पिशाचान्तं 
यक्ष्मी च पशुपालश्च 
यच्चास्य सुकृतं 

यजेत राजा क्रतुभिः 
यजेत वाश्वमेधेन स्वर्जिता 


2/67 
4/152 
12/73 
10/32 


11/174 


7/111 
2/44 
8/378 
7/54 
7/133 


1/30 
8/38 
2/231 


12/116 


2/7 
8/312 
11/12 
3/141 
8/175 

8/50 
2/110 
8/150 
2/147 
4/221 
9/180 
3/201 

1/39 
11/95 
3/155 

7/95 

7/79 
11/74 


यज्ञशचेत्प्रतिरुद्ध: स्यादेके 11/11 
यज्ञाय जग्धिर्मांसस्य 5/31 
यज्ञार्थं पशवः स्रष्टाः 


5/39 
यज्ञार्थ ब्राह्मणेर्वध्याः 5/22 
यज्ञार्थमर्थं भिक्षित्वा 11/25 
यज्ञे तु वितते सम्यग्‌ 3/28 
यज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठाः 12/104 
यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः 4/239 
यज्वान ऋषयो देवाः 12/50 
यतश्च भयमाशङ्केत्ततो 7/188 
यतात्मनोऽप्रमत्तस्य 11/215 
यत्करोत्येकरात्रेण 11/178 


यत्कर्मकुर्वतोऽस्य स्यात्परितोपो 4/161 


यत्कर्म कृत्वा कुर्वश्च 12/36 
यत्किञ्चित्पितरि प्रेते धनं 9/203 
यत्किज्चित्स्नेहसंयुक्त 5/24 
यत्किञ्चिदपि दातव्यं 4/230 
यत्किञ्चिदपि वर्षस्य 7/137 
यत्किञ्चिदेनः कुर्वन्ति 11/241 
यत्किञ्चिद्॒शवर्षाणि 8/147 
यत्किञ्चिन्मधुना मिश्रं 3/274 
यत्तत्कारणमव्यक्तं 1/13 
यत्तु दुःख सतायुक्तं 12/29 
यत्तु वाणिजके दत्तं 3/182 
यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तम्‌ 12/30 
यत्त्वस्याः स्याद्धानं दत्त 9/196 
यत्नेन भोजयेच्छराद्धे 3/146 
यत्पुण्यफलमाप्नोति 3/95 


यत्प्रागदादश साहस्रमुदितं दैविक 1/81 


यत्र त्वेते परिध्वन्साञ्जायन्ते 10/60 
यत्र धर्मोह्यधर्मेण 8/14 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते 3/56 
यत्र वर्जयते राजा 9/245 
यत्र श्यामो लोहिताक्षो 7/25 
यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत 8/76 
यत्रापवर्तते युग्य 8/292 
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यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातु 12/38 | यथोक्तान्यपि कर्माणि 12/93 
यथर्तुलिङ्गान्यृतवः स्वयमेव 1/32 | यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते 8/256 
यथाः विध्यधिगम्येनां 9/69 | यथोदितेन विधिना नित्यं 4/100 
यथा कथज्चित्पिण्डानां 11/220 | यथोद्धरति निर्दाता 7/110 
यथाकर्म यथाकालं यथाप्रज्ञं 1/44 | यथौघ॒स्तेजसां वह्नि 11/246 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा 2/160 | यदधीते यद्यजते यद्ददाति 8/304 
यथा खनन्‌ खनित्रेण 2/222 | यदन्यगोषु वृषभो 9/49 
यथा गोऽ्वोष्ट्रदासीपु 9/47 | यदाणुमात्रिको भूत्वा 1/59 
यथा चैवापरः पक्षः 3/279 | यदा तु यानमातिष्ठेदरिराष्ट्रे 7/181 
यथा जातबलो वह्निः 12/102 | यदा तु स्यात्परिक्षीणो 7/172 
यथा त्रयाणां वर्णानां 10/27 | यदा परबलानां तु 7/174 
यथा दुर्गाश्चितानेतान्नोपहिंसन्ति 7/73 | यदा प्रकृष्टा मन्येत 7/170 
यथा नदीनदाः सर्वे 6/89 | यदा भावेन भवति 6/79 
यथा नयत्यसृक्पातैर्मृगस्य 8/44 | यदा मन्येत भावेन 7/171 
यथा प्लवेनौपलेन 4/194 | यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं 7/169 
यथा फलेन युज्येत 7/128 | यदा स देवा जागर्ति 1/55 
यथा महाह्रदं प्राप्य 11/263 | यदा स्वयं न कुर्यात्तु 8/9 
यथा यथा नरोऽधर्म 11/228 | यदि तत्रापि सम्पश्येत्‌ 7/176 
यथा यथा निपेवन्ते 12/74 | यदि तु प्रायशोऽधर्मं 12/22 
यथा यथा मनस्तस्य 11/229 | यदि ते तु न तिष्ठेयुः 7/108 
यथा यथा हि पुरुषः 4/20 | यदि त्वतिथिधर्मेण 3/111 
यथा यथा हि सद्वृत्तम्‌ 10/125 | यदि त्वात्यन्तिकं वासः 2/247 
यथा यमः प्रियद्वेष्यो 9/306 | यदि न प्रणयेद्राजा 7/20 
यथार्हमेतानभ्यर्च्य 8/390 | यदि नात्मनि पुत्रेषु न 4/173 
यथाल्पाल्पमदन्त्याद्य 7/129 | यदि संशय एव स्याल्लिङ्गा 8/252 
यथा वायुं समाश्रित्य 3/77 | यदि संसाधयेत्तत्तु x 8/212 
यथा शास्त्रं तु कृत्त्वेव 4/97 | यदि स्त्री न रोचेत्‌ पुमासं 3/61 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ 11/260 | यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेय 2/227 
यथा पाण्डोऽफलः स्त्रीषु यथा 2/161 | यदि स्वाश्चापराश्चैव Fl ss 9/84 
यथा सर्वाणि भूतानि 9/310 देतत्परिसंख् 1/74 
यथेदं शावमाशौचं 5/61 | यदेव तर्पयत्यद्भिः 2 3/284 
यथेरिणे बीजमुप्तवा 3/143 | यद्‌ गर्हितेनार्चयन्ति कर्मणा 11/193 
यथैनं नाभिसन्दध्युर्मित्रोदासी 7/180 | यद्‌ दुस्तर यद्‌ दुराप 11/238 
यथैव शूद्रो ब्राह्मण्यां 10/29 | यद्दवयो रनयो वत्यकार्य 8/80 
यथैवात्मा तथा पुत्रः 9/129 | यद्द्वेष्टिशशिरा भुङ्क्ते 3/239 
यथोक्तमार्तः सुस्थोवा 8/216 | यद्धनं यज्ञशीलानां देवस्यं 11/20 
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यद्ध्यायति युत्कुरुते 
यद्धक्षःस्यात्ततोदद्याद 
यद्यत्परवंश कर्म 
यद्यद्ददाति विधिवत्सम्यक्‌ 
यद्यद्रोचते विप्रेभ्य 
यद्यन्नमत्ति तेपां तु 

यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रो 
यद्यर्थिता तु दारे: स्यात्‌ 
यद्यस्य विहितं चर्म यत्सूत्र 
यद्याचरति धर्म स 
यद्येकरिक्थिनो स्यातां 
aa शूद्र भूयिष्ठं 

यद्वा तद्वा परद्रव्यं 

यन्नावि किञ्चिद्दासानां 
यन्मूर्त्ववयवाः सूक्ष्मा 

यन्मे माता प्रलुलुभे 
यमान्सेवेत सतत 

यमिद्धो न दपत्यग्निरापो 
यमेव लु शुचिं विद्यान्तियतं 
यमो वैवस्वतो देवो 
यम्त्राह्मणस्तु शूद्रायां 
यवीयान्‌ ज्येष्ठभार्यायां 
यश्चापि धर्मसमयात्प्रच्युतो 
यश्चैताग्प्राप्नुयात्सर्वान्यश्चैता 
यस्तल्पजः प्रमीतस्य 

यस्तु तत्कारयेन्मोहात्‌ 
यस्तु दोषवतीं कन्यामाख्याय 
यस्तु दोषवतीं कन्याम्‌ 
यस्तु पूर्वनिविष्टस्य 

यस्तु भीतः परावृत्तः 
यस्तुरज्जु घटं HITE 
यस्त्वधर्मेणकार्याणि 


यस्त्वनाक्षारितः पूर्वमभिभाषेत्‌ 


यस्त्वे तान्युपक्ळप्तानि 
यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणो 
यस्मादण्वपि भूतानां 


5/47 
7/6 
4/159 
3/276 
3/232 
5/105 
9/153 
9/202 
2/177 
12/21 
9/161 
8/22 
12/69 
8/407 
1/19 
9/20 
4/204 
8/115 
2/118 
8/92 
9/177 
9/119 
9/272 
2/98 
9/166 
9/86 
8/223 
9/72 
9/280 
7/94 
8/318 
8/173 
8/354 
8/332 
3/78 
6/40 


यस्मादुत्पत्तिरेतेपां 
यस्मादेषां सुरेन्द्राणां 


यस्माद्वीजप्रभावेण तिर्यग्जा 


यस्मिन्‌ कर्मणि यास्तु 
यस्मिन्‌ कर्मण्यस्य कृते 
यस्मिन्‌ कस्मिन्कृते कार्ये 
यस्मिन्‌ देशे निपीदन्ति 
यस्मिन्तृणं सन्नयति 
यस्मिन्यस्मिन्विवादे तु कोट 
यस्मैदद्यात्पितात्वेनां 
यस्य कायगतं ब्रह्म 
यस्य त्रैवार्षिक भक्त 
यस्य दृश्येत सप्ताहा 
यस्य प्रसादे पद्मा श्रीः 
यस्य मन्त्रं न जानन्ति 
यस्य मित्रप्रधानानि 
यस्य राज्ञस्तु विपये 
यस्य वाङ्मनसी शुद्धे 
यस्य विद्वान्‌ हि वदतः 
यस्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो 
यस्यस्तेनः पुरे नास्ति 
यस्याः म्रियेत कन्यायाः 
यस्यास्तु न भवेद्भ्राता 
यस्यास्येन सदाऽशनन्ति 
यां यां योनिं तु 

याः वेदबाह्याः स्मृतयो 
याऽनियुक्ताऽन्यतः पुत्रं 
या गर्भिणी संस्क्रियते 
याजनाध्यापने नित्यं क्रियते 
या लु कन्या प्रकुर्यात्स्त्री 
यात्रामात्रप्रसिद्भ्यर्थ 
यादृग्गुणेनभर्त्रा स्त्री 
यादृशं तूप्यते बीजं 
यादृशं फलमाप्नोति 
यादृशं भजते हि स्त्री 
यादृशा धनिभिः कार्या 


3/194 
7/5 
10/71 
8/207 
11/233 
8/227 
8/11 
9/106 
8/117 
5/154 
11/97 
11/7 
8/108 
7/11 
7/148 
3/140 
7/134 
2/163 
8/96 
8/21 
8/385 
9/68 
3/10 
1/96 
12/54 
12/96 
9/146 
9/172 
10/107 
8/369 
4/3 , 
9/22 
9/36 
9/160 
9/9 
8/61 
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यादृशेन लु भावेन 
यादृशोऽस्य भवेदात्मा 
यानशय्याप्रदो भार्याम्‌ 
यानशय्यासनान्यस्य 
यानस्यचेव यातुश्च 
यानि चेव प्रकाराणि 
यानि राज प्रदेयानि 

या पत्या वा परित्यक्ता 
यामुपाश्रित्य तिष्ठन्ति 
यामीस्ता: यातनाः 

या रोगिणीस्यात्तुहिता 
यावतः संस्पृशेदङ्गैब्राह्मणात्‌ 
यावतो ग्रसते ग्रासान्‌ 
यावतोवान्धवान्‌ यस्मिन्‌ 


यावत्त्रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं 


यावदुष्णं भवत्यन्नं 


यावदेकानुदिप्टस्य गन्धलपश्च 


यावन्ति पशुरोमाणि 
यावन्नापेत्य मे ध्याक्ता 
यावानऽवध्यस्य वधेत 
या वेदविहिता हिंसा 
यासां नाददते शुल्क 
यास्तासां स्युर्टुहितरः 
युक्षु कुर्वन्‌ दिनक्षेपु 
युगपत्तु प्रलीयन्ते 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते 
येऽक्षेत्रिणः बीजवन्तः 
ये कार्यिकेभ्योऽर्थमेव 
ये चापि बाह्यान्सबहूंस्ततो 
ये तत्र नोपसर्पेयुः 

ये द्विजानामपसदा ये 
येन केन चिदङ्गेन 

येन यस्तु गुणेनैषां 

येन येन तु भावेन _ 
येन येन यथाङ्गेत स्तेनी 
येनास्मिन्कर्मणा लोके 
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12/82 
4/256 
4/234 
4/202 
8/289 
8/250 
7/118 
9/174 
9/315 
12/23 

9/81 
3/179 
3/134 

8/97 
2/239 
3/238 
4/111 

5/38 
5/129 
9/248 

5/44 

3/54 
9/192 
3/278 

1/57 

3/48 

9/48 
7/124 
10/28 
9/268 
10/45 
8/278 
12/40 
4/236 
8/333 
12/37 


येनास्य पितरो याता: येन 
ये नियुक्तास्लुकार्येपु हन्युः 
ये पाकयज्ञाश्चत्वारो 

ये बकब्रतिनो विप्राः 

ये शूद्रादधिगम्यार्थमग्नि 
येपां ज्येष्ठः कनिष्ठो 

येषां तु यादृशं कर्म 

येपां द्विजानां सावित्री 

ये स्तेनपतितकलीवाः 

येः कर्मभिः प्रचारितैः 
यैरभ्युपायैरेनांसि 
येर्यैरुत्पायेरर्थं स्वं 
योऽकामां दूषयेत्कन्यां 
योऽदत्तादायिनो हस्तात्‌ 
योऽधीतेऽहन्यहन्येतांस्त्रीणि 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र 
योऽनाहिताग्निः शतगुरयज्वा 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा 
योऽरक्षन्वलिमादत्ते 
योऽर्चितम्‌ प्रतिगृह्णाति 
योऽसाधुभ्योऽर्धमादाय 
योऽसावतीत्द्रियग्राह्यः 
योऽस्यात्मनः कारयिता 
योऽहिंसकानि भूतानि 
योगाधनमविक्रीतं 
योग्रामदेशसङ्कानां कृत्वा 
यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्ति स्यात्‌ 
यो ज्येष्ठोविनिकुर्वीत 

यो दत्वा सर्वभूतेभ्यः 

यो न वेत्त्यभिवादस्य विप्रः 
यो निक्षेपं नार्पयति 

यो निक्षेपं याज्यमानो 

यो बन्धन्वधक्लेशान्‌ 

यो यथा निक्षिपेद्धस्ते 

यो यदैषां गुणो देहे 

यो यस्य धर्मो वर्णस्य 
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4/178 
9/230 
2/89 
4/197 
11/42 
9/210 
1/45 
11/191 
3/151 
10/99 
11/210 
8/48 
8/363 
8/339 
2/35 
2/171 
11/14 
4/257 
8/306 
4/237 
11/19 
1/9 
12/12 
5/45 
8/165 
8/218 
9/109 
9/212 
6/39 
2/129 
8/190 
8/180 
5/46 
8/179 
12/26 
3/22 


` यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेदर्शनायेह 8/158 
यो यस्य मांसमएनाति 


5/15 
यो यस्यैषां विवाहानां 3/36 
यो यावन्निह्णवीतार्थ 8/59 
यो येन पतितेनैषां 11/181 
यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति 4/87 
यो लोभादधमो जात्या 10/95 
यो ह्यस्य धर्ममाचष्टे 4/81 

र] 

रक्षणादार्यवृत्तानां कण्टकानां 9/252 
रक्षन्धर्मेण भूतानि राजा 8/305 
रजसाभिलुप्तां नारीं नरस्य 4/41 
रथं हरेतवाध्वर्युब्रह्माधाने 8/208 
रथाश्वं हस्तिनं छत्रं 7/96 
रसाः रसैर्निमतव्याः न 10/93 
राजतैभजिनैरेषामथो वा 3/203 
राजतो घनमन्विच्छेत्‌ 4/33 


राजधर्मान्‌ प्रवक्ष्यामि 7/1 
राजनिर्धूतदण्डास्तु कृत्वा 8/317 
राजर्त्विक्स्नातकगुरून्प्रिय 3/119 
राजा कर्मसु युक्तानां 7/125 
राजानः क्षत्रियाश्चैव 12/47 
राजान्नं तेज आदत्ते 4/218 
राजा भवत्यनेनास्तु 8/19 
राजा व श्रोत्रियश्चैव 3/120 
राजा स्तेनेन गन्तव्यो 8/313 
राज्ञः कोषोपहर्तृश्च 9/274 
राज्ञ: प्रख्यात भाण्डानि 8/398 
राज्ञएच दद्युरुद्धारमित्येषा 7/97 
राज्ञो माहात्मिके स्थाने 5/97 
राज्ञो हि रक्षाधिकृताः 7/123 
रात्रिभिर्मासातुल्याभिः 5/66 
रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत 3/281 
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ie 


राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं 


7/113 
ाष्ट्रेपु रक्षाधिकृतां 9/271 
रूपसत्त्वगुणोपेता 3/40 
रेतः सेकः स्वयोनिषु 11/58 
a 
लक्ष्यं शस्त्रभृतां वा स्यात्‌ 11/73 
लशुनं गृञ्जनं चैव 5/5 
लूताहिसरठानां च 12/58 
लोकसंव्यवहारार्थ 8/131 
लोकानन्यान्सृजेयुर्ये 9/314 
लोकानान्तु विवृद्ध्यर्थं 1/33 
लोकेशाधिष्ठितो राजा 5/100 
लोभः स्वप्नोऽधृतिः क्रौर्य 12/34 
लोभात्सहस्रं दण्ड्यस्तु 8/120 
लोभान्मोहाद्भयान्मैत्र्यात्‌ 8/118 
लोष्ठमर्दी तृणच्छेदी 4/71 
लोहशङ्कुमृजीषं च 4/90 
लोहितान्‌ वृक्षनिर्यासान्‌ 5/6 
लौकिकं वैदिकं वाऽपि 2/120 
En 

वकवच्चिन्तयेदर्थान्‌ सिंहवच्च 7/106 
वत्सस्य ह्यभिशस्तस्य 8/116 
वधेनापि यदा त्वेतान्‌ 8/130 
वनस्पतीनां सर्वेषामुपभोगः 8/284 
वनेषु च विहृत्यैनं 6/33 
वन्ध्याऽष्टमेधिवेद्याब्दे 9/80 
वपनं मेखलादण्डौ 11/151 
वयसः कर्माणोरऽ्कस्य 4/18 
वरं स्वधर्मे विगुणो न 10/96 
वरुणेन यथा पाशैर्बद्ध 9/307 


ति 
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वर्जयेन्मधु मांसं च गन्धं 
वर्जयेन्मधुमांसे च भौमानि 
वणपितमविज्ञात नरं 
वर्तयश्चशिलोञ्छाभ्यामग्नि 
वर्षे वर्षेऽशवमे धेन 
वशाऽपुत्रासु चैवं स्यात्‌ 
वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं 
वसाशुक्रमसृङ्मज्जा 
वसिष्ठविहितां वृद्धिं 
वसीत चर्म चीरं वा 
वसून्वदन्ति तु पितृन्‌ 
वस्त्रं पत्रमलङ्कारं 
वाग्दण्डं प्रथमं कुयार्त्‌ 
वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः 
वाग्दुष्टास्तस्कराश्चैव 
वाग्दैवत्यैश्च चरुभिः 
वाच्यार्था नियताः सर्वे 
वाच्येके जुह्णतिप्राणं 
वाणिज्यं कारयेद्वश्यं 
वानस्पत्यं मूलफलं 
वान्ताश्युल्कामुखः प्रेतो 
वान्तो विरिक्तः स्तात्वा 
वास्वग्निविप्रमादित्यमपः 
वारिदस्तृप्तिमाप्तोति 
वार्षिकांशचलुरो मासान्‌ 
वासन्तशारदैर्मेध्ैर्मुन्यन्नैः 
वासांसि ध्रृतचलानि 
वासो दद्याद्धयं हत्वा 
वासोदश्च द्र सालोक्य 
विंशतीशस्तु तत्सर्व 
विक्रयाद्योधनं किञ्चिद्‌ 
विक्रीणितेपरस्य स्वं योऽस्वामी 
विक्रोशन्त्यो यस्य 
विगतं तु विदेशस्थं 
विघासाशीः भवेन्नित्यं 
विघुष्य तु हृतं चौरैर्न 
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2/180 | विट्शूद्रयोरेवमेव स्वजातिं 
6/14 | विडालकाकाखूच्छिष्टं 
10/56 | विड्वराहखरोष्ट्राणां 
4/10 | विण्मृत्रोत्सर्गणुद्धयर्थ 
5/53 | वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या 
8/28 | विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतव्यं 
2/103 | विद्ययैव समं कामं 
5/138 | विद्यागुरुष्वेवमेव नित्या 
8/140 | विद्यातपः समृद्धेषु 
6/6 | विद्याधनं तु यद्यस्य 
3/285 | विद्या ब्राह्मणमेत्याह ` 
9/218 | विद्या शिल्पं भृतिः सेवा 
8/129 | विद्युतोऽशनिमेघांश्च 
12/10 | विद्युत्स्तनितवर्षेपु 
8/344 | विद्वद्धिः सेवितः afa: 
8/105 | विद्वांस्तु ब्राह्मणो दृष्ट्वा 
4/258 | विधवायां नियुक्तस्तु 
4/23 | विधवायां नियोगार्थे 
8/409 | विधाता शासिता वक्ता 
8/338 | विधाय प्रोपिते वृत्तिं 
12/72 | विधाय वृत्तिं भार्यायाः 
5/147 | विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो 
4/48 | विधिवत्प्रतिग्रृह्यापि 
4/231 | विधूमे सन्नमुसले 
9/303 | विनाद्धिरप्सु वाप्पातः 
6/11 | विनीतैस्तु ब्रजेन्नित्यम्‌ 
10/51 | विप्रः शुद्धयत्यपः 
11/136 | विप्रदुष्टो स्त्रियं भर्त्ता 
4/233 | विप्रयोगं प्रियैश्चैव 
7/117 | विप्रसेवैव शूद्रस्य विशिष्टं 
8/200 | विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु 
8/196 | विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ्यं 
7/143 | विप्राणां वेदविदुषां 
5/78 | विप्रोप्य पादग्रहणमन्वहं 
3/286 | विभक्ताः सहजीवन्तो 
8/232 | विराट्सुताः सोमसदः 
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8/276 
11/159 
11/154 
5/137 
2/139 
1/104 
2/116 
2/210 
3/98 
9/205 
2/117 
10/113 
1/40 
4/103 
2/1 
8/37 
9/59 
9/61 
11/35 
9/74 
9/73 
2/88 
9/71 
6/56 
11/202 
4/68 
5/102 
11/176 
6/62 
10/120 

10/9 
2/158 
9/333 
2/221 
9/209 
3/196 


विरुद्धा च विगीता च 
विविधाश्चैव सम्पीडाः 
विशिष्टं कुत्रचिद्बीजं 
विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो 
विश्वैश्च देवैः साध्यैश्च 
विपध्नैरगदैश्चास्य 
विषादप्यमृतं ग्राह्यं 
विसर्ज्य ब्राह्मणांस्तांस्तु 
विस्रब्धं ब्राह्मणः शूद्राद्‌ 
वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः 
वृकमृगेभव्याप्राएव 
वृत्ति तत्र प्रकुर्वीत 
वृत्तीनां लक्षणं चेव 
वृथाकृसरसंयावं 
वृथासङ्करजातानां 
वृद्धाशचनित्यं सेवेत 
वृषभ एकोदशगाश्च 
वृषलीफेनपीतस्य 
वृषोहि भगवान्धर्मस्तस्य 
वेणुवैदलभाण्डानां 
वेतनस्यैव चादानं 
वेदः स्मृतिः सदाचारः 
वेद प्रदानादाचार्य पितरं 
वेदमेव जपेन्नित्यं 
वेदमेव सदाभ्यस्येत्‌ 
वेदयज्ञैरहीनानां प्रशस्तानां 
वेदविच्चापि विप्रोऽस्य 
वेदविद्याब्रतस्ताता 
वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो 
वेदानधीत्य वेदौ वा 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानम्‌ 
वेदाभ्यासेन सततं शौचेन 
वेदाभ्यासोऽन्वहंशक्त्या 
वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य 
- वेदार्थवित्प्रवक्ता च 


2/20 
12/77 
9/34 
3/90 
11/29 
7/218 


2/243 . 


3/259 
8/416 
3/178 
12/68 
8/238 
1/114 
5/7 
5/92 
7/38 
11/116 
3/19 
8/16 
8/326 
8/5 
2/14 
2/174 
4/147 
2/169 
2/186 
3/180 
4/31 
12/103 
3/2 
12/32 
12/84 
4/148 
11/245 
10/79 
3/187 


वेदास्त्यागशचयज्ञाश्च 2/100 
वेदोऽखिलो धर्ममूलं 2/6 
वेदोक्तमायुर्मर्त्यानाम्‌ 1/86 
वेदोदित स्वकं कर्म 4/14 
वेदोदितानां नित्यानां 11/203 
वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये 2/108 
वेनो विनप्टोऽविनयान्न 7/41 
वेणवी धारयेद्यष्टिं 4/36 


वैतानिकं च जुहुयात्‌ 6/9 


वैदिके कर्मयोगे तु 12/88 
वेदिकैः कर्मभिः पुण्यैः 2/28 
बैरिणं नोपसेवेत सहायं 4/133 
वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत 3/67 
वैवाहिको विधिः स्त्रीणां 2/70 
वेशेष्यात्प्रकृति श्रेष्ठ्यान्‌ 10/3 
वैश्यं प्रति तथैवैते 10/77 
वैश्यः सर्वस्य दण्ड्यः 8/374 
वैश्यवृत्तिमनातिष्ठन्त्राह्मणः 10/100 


वैश्यवृत्त्यापि जीवंस्तु ब्राह्मण: 10/82 


वैश्यशूद्रावपि प्राप्तौ 3/112 
वैश्यशूद्रोपचारं च 1/117 
वैश्यशूद्रौ प्रयत्नेन 8/417 
वैश्यश्चेतक्षत्रियां गुप्तां 8/381 
वैश्यस्तु कृतसंस्कारः 9/325 
वैश्यात्तु जायते ब्रात्यात्‌ 10/22 
वैश्यान्मागधवैदेहौ 10/16 
वैश्योऽजीवन्‌ स्वधर्मेण 10/97 
वैश्वदेवस्य सिद्धस्य 3/84 
वैश्वदेवे लु निवृत्ते 3/108 
व्यत्यस्तपाणिना कार्य 2/75 
व्यभिचारात्तु भर्तुः स्त्री 9/30 
व्यभिचारेण वर्णानाम्‌ 10/23 
व्यभिचारे लु भर्तु स्त्री 5/167 
व्यवहारान्दिदृक्षुस्तु ब्राह्मणे: 8/1 
व्यसनस्य च मृत्योश्च 7/53 
व्याधाञ्छाकुनिरान्गोपान्‌ 8/259 
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ब्रतवद्देवदैवत्ये पित्र्ये 
ब्रतस्थमपि दौहित्रं 
ब्रत्यतावान्धवत्यागो 
्रात्यात्तु जायते विप्रात्‌ 
ब्रात्यानां याजनं कृत्वा 


। श | 


शक्तः परजने दाता 
शक्तितोऽपचमानेभ्यो दातव्यं 
शक्तेनापि हि शूद्रेण न 
शतं ब्राह्मणमाक्रुश्य 
शत्रुसेविनिमित्रे वा 
शनकैरतु क्रियालोपादिमाः 
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च 
शयानः प्रौढपादश्च 

शय्यां गृहान्कुशान्ान्धानपः 
शय्यासनमलङ्कारः कामं 
शय्यासनेऽध्याचरिते 

शरः क्षत्रियया ग्राह्यः 
शरणागतं परित्यज्य वेदं 
शरीरं चैव वाचं च 

शरीर कर्षणात्प्राणाः 
शरीरजैर्कर्मदोपेर्याति 
शर्मवद्‌ ब्राह्मणस्य स्याद्‌ 
शस्त्रंद्रिजातिभिग्राह्यं 
MAAJA क्षत्रस्य 
शाल्मली फलके श्लक्ष्णे 
शासनाद्वा विमोक्षाद्वा 
शिरोभिस्ते गृहीत्वोर्वी 
शिलानप्युञ्छतो नित्यं 
शिलोञ्छमप्याददीत 
शिल्पेन व्यवहारेण | 
शिष्टूवा वा भूमिदेवानां 
शुक्तानि च कषायांश्च 


2/1 
3/235 
11/62 
10/20 
11/197 


11/9 
4/32 
10/126 
8/266 
7/186 
10/42 
12/99 
4/112 
4/252 
9/17 
2/122 
3/44 
11/196 
2/195 
7/112 
12/9 
2/34 
8/347 
10/73 
8/395 
8/315 
8/255 
3/100 
10/109 
3/64 
11/82 
11/153 


शुचिं देशं विविक्तं च 
शुचिना सत्यसन्धेन 
शुचिरुत्कृष्टणुश्रूपु: 
शुद्धयेद्विप्रो दशाहेन 
शुनां च पत्तितानां च 
शुभाशुभफलं कर्म 
शुल्कस्थानं परिहरन्नकाले 
शुल्कस्थानेषु कुशलाः 
शुष्काणि भुक्त्वा मांसानि 
शूद्रं तु कारयेद्दास्यं 
शूद्रविट्क्षत्रविप्राणां 

शूद्रस्तु वृत्तिमाकांक्षन्‌ 

शूद्रस्य तु सर्वर्णिव 

शूद्रां शयनमारोप्य 

शूद्राणां मासिक कार्य 
शूद्रादायोगवक्षेता 

शूद्रायां ब्राह्मणाज्जाताः 
शूद्रावेदी पतत्यत्ने 

शूद्रैव भार्या शूद्रस्य 

शूद्रो गुप्तमगुप्तं वा 

शूद्रो ब्राह्मणतामेति 

शोचन्ति जामयो यत्र 
शोणितं यावतः पांसून्‌ 
श्मशानेष्वपि तेजस्वी 
AET: शुभां विद्याम्‌ 
श्रद्धयेष्टं च पूर्त च 

श्राद्धं भुक्तवा यः उच्छिष्टं 
श्राद्धभुग्बृपलीतल्पं 

श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां 

श्रुतं देशं च जातिं च 
श्रुतवृत्ते विदित्वाऽस्य 

श्रुतिं पश्यन्ति मुनयः 
श्रुतिद्वैधं लु यत्र स्यात्‌ 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयोधर्मशास्त्र 
्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्‌ 
श्रुतिस्मृत्युदित सम्यङ्निबद्धं 
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3/207 
7/31 
9/334 
5/86 
3/92 
12/3 
8/399 
8/397 
11/155 
8/412 
8/104 
10/118 
9/156 
3/17 
5/143 
10/11 
10/63 
3/16 
3/12 
8/373 
10/64 
3/57 
11/207 
9/317 
2/242 
4/228 
3/250 
3/251 
4/95 
8/272 
7/135 
2/16 
2/13 
2/10 
2/9 
4/155 


~श्रुतीरथर्वाङ्किरसीः 

शरुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च 
श्रुत्वैतानृपयो धर्मान्‌ 
श्रेयसः श्रेयसोऽलाभे 


श्रेयस्सु गुरुवद्वृत्ति नित्यमेव 


श्रोणितं यावतः पांसून्‌ तं 
श्रोत्नत्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा 
श्रोत्रियं व्याधितार्तौ 
श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधुं 
श्रोत्रियस्य कदर्यस्य 
श्रोत्रियादैव देयानि 
श्रोत्रिये तूपसम्पन्ने 
श्वक्रीडी श्येनजीवी च 
श्वभिर्हतस्य यन्मांसं 
श्वमांसमिच्छन्नात्तों तु 
शववतां शौण्डिकानां च 
एवश्वुगालख रैर्दष्टो 

` एवसूकर खरोष्ट्राणां 
श्वाविधं शल्यकं गोधां 


पट्कर्मैको भवत्येषां 
षट्त्रिशदाब्दिकं चर्य 
षडानुपूर्व्या विप्रस्य 
पण्णां तु कर्मणामस्य 
षण्णामेषां सर्वेषां 
पण्मासाश्छागमांसेन 
पष्ठ तु क्षेत्रजस्यांशं 
पण्ठान्नकालता मासं 


= 


संकरे जातयस्त्वेताः 


11/33 
2/101 
5/1 
9/183 
2/211 
4/168 
2/93 
8/394 
8/392 
4/225 
3/129 
5/84 
3/65 
5/134 
10/103 
4/216 
11/199 
12/56 
5/18 


10/39 


संक्रमध्वजयष्टीनां 
संग्रामेस्वनिवर्तित्वं 
संन्यसेत्सर्वकर्माणि 
संन्यस्य सर्वकर्माणि 
संयोगं पतितैर्गत्वा 
संरक्षणार्थं जन्तूनां 
संरक्ष्यमाणो राज्ञाऽयं 
संवत्सर प्रतीक्षेत 
संवत्सरस्यैकमपि 
संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य 
संवत्सरेण पतितः 
संवत्सरे लु गव्येन 
संशोध्य त्रिविधं मार्ग 
संसारगमनं चैव त्रिविधं 
संस्थितस्यानपत्यस्य 
सहतान्योधयेदल्पान्कामं 
सः तैः पृष्टस्तथा सम्यग्‌ 
सः सन्धार्यः प्रयत्नेन 
सकामां दूषयंस्तुल्यो 
सकृज्जप्त्वास्यवामीयं 
सकृदंशो निपतति 
सङ्कराऽपात्रकृत्यासु 
सङ्कल्पमूलः कामो वे 
सङ्कीर्ण योनयो ये तु 

स चेत्तु पथि संरुद्धः 
सजातिजानन्तरजाः 
सञ्जीवनं महावीचिं 

स ताननुपरिक्रामेत्सरवानिव 
स तानुवाच धर्मात्मा 

स तानुवाच धर्मात्मा 
सत्क्रियां देशकालौ च 
सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं 
सत्त्व रजस्तमश्चैव 
सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न 
सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन्साक्षी 
सत्यधर्मार्यवृत्तेषु शौचे 


9/284 
7/88 
6/95 
6/94 

12/61 
6/67 

7/136 
9/76 
5/21 

8/372 

11/180 

3/272 

7/185 

1/118 

9/189 

7/191 
1/6 
3/79 
8/367 
11/250 
9/46 
11/125 
2/3 
10/24 
8/294 
10/40 
4/89 
7/122 
5/3 
12/2 
3/127 
12/27 
12/25 
4/138 
8/81 
4/175 
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सत्यमर्थ च सम्पश्येदात्मानमथ 8/45 


सत्यमुक्त्वा तु विप्रेषु 
सत्या न भाषा भवति 
सत्यानृतं लु वाणिज्यं 
सत्येन पूज्यते साक्षी 
सत्येन शापयेद्विप्रं 
स त्वप्सु तं घटं प्रास्य 
सदा प्रहृष्टया भाव्यं 
सदृश तु प्रकुर्याद्यं 
सदृशस्त्रीषु जातानां 
सदेशकालौ शक्ति च 
सद्भिराचरितं यत्स्याद्‌ 
सद्यः पतति मांसेन लाक्षया 
सद्यः प्रक्षालको वा स्याद्‌ 
सन्तुष्टो भार्यया भर्त्ता 
सन्तोषं परमास्थाय 
सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं 
सन्धिं च विग्रहं चैव 
सन्धिं छित्त्वा तु ये चौर्य 
सन्धिं तु द्विविधं विद्यात्‌ 
सन्ध्यां चोपास्य श्रृणुयाद्‌ 
सन्निधावेश वेकल्पः 
सपिण्डता तु पुरुषे 
सप्तकस्यास्य वर्गस्य 
सप्तवित्तागमा धर्म्याः दायो 
सप्ताङ्गस्येह राज्यस्य 
सप्तानां प्रकृतीनां तु 
सब्रह्मचारिण्येकाहमतीते 
सभां वा प्रवेष्टव्यं 
सभान्तः साक्षिणः प्राप्तान्‌ 
सभाप्रपापूपशाला 
समक्षदर्शनात्साक्ष्यं 
सममत्राह्मणे दानं 
समवर्णापु ये जाता 
समवर्णे द्विजातीनां 


स महीमखिलां भुञ्जन्‌ 
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11/196 
8/164 
4/6 
8/83 
8/113 
11/187 
5/153 
9/168 
9/124 
7/16 
8/46 
10/91 
6/18 
3/60 
4/12 
6/3 
7/160 
9/275 
7/162 
7/223 
5/77 
5/60 
7/52 
10/112 
9/295 
9/294 
5/74 
8/13 
8/79 
9/263 
8/74 
7/85 
9/155 
8/268 
9/66 


समानयानकर्मा च 
समाहृत्य तु तद्ैक्ष्यं 
समीक्ष्य सः धृतः सम्यक्‌ 
समुत्पत्ति च मांसस्य 
समुत्सृजेद्राजमार्गे यः 
समुद्रयानकुशला 

समैर्हि विषमं वस्तु 
समोत्तमाधमेः राजा 
सम्प्राप्ताय त्वतिथये 
सम्प्रीत्याभुज्यमानानि 
सम्भवश्च वियोनिषु 
सम्भूय स्वानि कर्माणि 
सम्भोगो दृश्यते यत्र 
सम्भोजनीसाभिहिता 
सम्मानाद्व्राह्मणो नित्यम्‌ 
सम्मार्जनोपाञ्जनेन 
सम्यग्दर्शन सम्पन्नः 
सम्यङ्निविष्टदेशस्तु 

स यदि प्रतिपद्येत 
सरस्वतीदृषद्वत्यो 
सराजा पुरुषों दण्डः 
ad कर्म दैवायत्तं 

सर्वं च तान्तवं रक्त 

ad च तिलसम्बद्ध 

ad तु समवेक्ष्येदं 

सर्व परवशं दुःखं 

सर्व वाऽपि चरेद्‌ ग्रामं 
सर्वं वा रिक्थजातं 

सर्व स्वं ब्राह्मणस्येदं 

सर्व एव विकर्मस्था 
सर्वकण्टकपापिष्ठं हेमकारं 
सर्वतो धर्मः पड्भागो राज्ञो 
सर्वभूतेषु चात्मानं 
सर्वमात्मनि सम्पश्येत्‌ 
सर्वरलानि राज्ञा तु 
सर्वलक्षण हीनोऽपि 
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7/163 
2/53 
7/19 
5/49 

9/281 

8/157 

9/286 
7187 
3/99 

8/146 

12/78 

8/210 

8/199 

3/142 

2/165 

5/127 
6/73 

9/251 

8/182 
2/18 
7/17 

7/205 

10/86 
4/75 

2/8 

4/160 

2/188 

9/151 

1/101 

9/213 

9/291 
8/303 
12/92 


12/119 


11/4 
4/158 


सर्ववर्णपु तुल्यासु 10/5 


सर्वस्यास्य तु सर्गस्य . 1/89 
सर्वस्वं वेद5विदुपे 11/76 
सर्वाकारेस्वधिकारो 11/63 


सर्वान्परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य 4/17 


सर्वान्‌ रसानपोहेत 10/85 
सर्वासामेकपत्नीनामेका 9/182 
सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते 6/87 
सर्वेण तु प्रयत्नेन 7/71 
सर्वे तस्यादता: धर्मा 2/238 
सर्वेषां तु विदित्वेषां 7/202 
सर्वेपां तु विशिष्टेन 7/58 
, सर्वेपां तु स नामानि 1/23 
सर्वेपां धनजातानामाददीत 9/113 
सर्वेपां ब्राह्मणो विद्याद्‌ 10/2 
सर्वेपां शावमाशौचं 5/62 
सर्वेषामपि चैतेषां 6/88 
सर्वेषामपि चैतेषां 12/85 
सर्वेषामपि चैतेपामात्मज्ञानं 12/86 
सर्वेषामपि तु न्याय्ये 9/201 
सर्वेषामप्यभावे तु 9/187 
सर्वेषामर्धिनो मुख्यास्तथा 8/209 
सर्वेषामेव दाननां 4/235 
सर्वेषामेव शोचानामर्थशौचं 5/109 
सर्वो दण्डजितो लोके 7/22 
सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्तीतिज्ञः 7/177 
सर्षपाः पड्यवो मध्यः 8/134 
सवणग्ने द्विजातीनां 3/13 
स विद्यादस्य कृत्येषु 7/67 
सव्याहृतिप्रणवकाः 11/248 
सस्यान्ते नव सस्येष्ट्या 4/26 
सहपिण्डक्रियायां तु 3/249 
सहवापि ब्रजेद्युक्त्तः 7/206 
सह सर्वाः समुत्पन्नाः 7/214 
सहस्रं ब्राह्मणो दण्डं दाप्यो 8/382 
सहस्रं ब्राह्मणो दण्ड्यो 8/377 


सहस्रं हि सहस्राणामनृचां 
सहस्रकृत्वस्त्व भ्यस्य 
सहासनमभिप्रप्सुः 

सहोभौ चरतां धर्ममिति 
सांवत्सरिकमाप्तैश्च 
साक्षिणः सन्ति मेत्युत्कवा 
साक्षिप्रशतविधानं च धर्म 
साक्षी दृष्टश्रुता दन्यद्‌ 
साक्ष्यभावे तु चत्वारोग्रामा 
साक्ष्यभावे प्रणिधिभिर्‌ 
साक्ष्येऽनृतं वदन्पाशैः 

सा चेत्पुनः प्रदुष्येत 

सा चेदक्षतयोनिः स्याद्‌ 
सान्तानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं 
सामध्वनावृग्यजुपी 
सामन्तानामभावे तु 
सामन्ताश्चेन्मृषा LT: 
सामादीनामुपायाना 
साम्ना दानेन भेदेन 

सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य 
सायं प्रातर्द्विजातीनामशनं 
सारासारं च भाण्डानां 
सार्ववर्णिकमनाद्य 
सावित्राञ्छान्ति होमांश्च 
सावित्रीं च जपेन्नित्यं 
सावित्रीमात्रसारोऽपि 
साहसे वर्तमानं तु यो 
साहसेषु च सर्वेषु 
सीताद्रव्यापहरणे 

सौदभिः कुप्यमिच्छद्भिर्धनं 
सीमां प्रति समुत्पन्ने 
सीमायामविषह्यायां 
सीमाविवादधर्मश्च 
सीमावृक्षांश्च कुर्वीत 

सुखं ह्यवमतः शेते सुखं 
सुखाभ्युदयिक चैव 
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3/132 
2/82 
8/280 
3/30 
7/80 
8/57 
1/116 
8/75 
8/257 
8/181 
8/82 
11/177 
9/175 
11/1 
4/123 
8/258 
8/262 
7/109 
7/198 
3/121 
2/55 
9/330 
3/245 
4/150 
11/225 
2/121 
8/345 
8/72 
9/292 
10/110 
8/24 
8/264 
8/6 
8/245 
2/166 
12/89 
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सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा 
सुप्त्वा FA च भुक्त्वा च 
सुबीजं चैव सुक्षेत्रे 

सुरां पीत्वा द्विजो मोहाद्‌ 
सुरा वै मलमन्नानां 
सुवर्णचौरः कौनख्यं 
सुवर्णस्तेयकृद्विप्रो 
सुवासिनीः कुमारीश्च 
सूक्ष्मतां चान्ववेक्षेत 

सूक्ष्मे भ्योऽपिप्रसङ्गेभ्यः 
सूतानामश्वसारथ्यमम्बप्ठानां 
सूतो वैदेहकश्चैव 
सूत्रकापसकिण्वानां 

सूर्येण ह्भिनिम्लुक्तः 
सेनापतिबलाध्यक्षौसर्वदिक्षु 
सेनापत्यं च राज्यं च 


3/34 
5/148 
10/68 
11/90 
11/93 
11/49 
11/99 
3/114 

6/64 

9/5 
10/46 
10/25 
8/325 
2/225 
7/189 

12/101 


सेवेतेमांस्तु नियमान्‌ ब्रह्मचारी 2/178 


सोऽग्निर्भवति वायुश्च 
सोऽबुभूयासुखादर्कान्‌ 
सोऽभिध्याय शरीरात्स्वा 
सोऽसहायेन मूढेन 
सोऽस्य कार्याणि 
सोदर्याः विभजेरंस्तं 
सोमपा नाम विप्राणां 
सोमपास्तु कवेः पुत्रा 
सोमविक्रयिणे विष्टा भिषजे 
सोमाग्न्यर्कानिलेन्द्राणा 
सोमा रौद्रं तु बह्वैना 
स्कन्धेनादाय मुसलं 
स्तेनगायनयोश्चात्त 
स्त्रियंस्पृशेदेशे य 

स्त्रियां तु यद्भवेद्वित्तं 
स्त्रियां तु रोचमानायां 
स्त्रियोऽप्यसम्भवं कार्य 
स्त्रियोऽप्येतेन कल्पेन 
स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या 
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7/7 
12/19 
1/10 
7/30 
8/10 
9/211 
3/198 
3/199 
3/181 
5/99 
11/254 
8/314 
4/210 
8/357 
9/197 
3/62 
8/70 
12/70 
2/244 


स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः 
स्त्रीणां सुखोद्यमक्रूरं 
सत्रीणामसंस्कृतानां 
स्त्रीधनानि तु ये मोहात्‌ 
स्त्रीधर्म योगं तापस्य 
्तरीपुन्धर्मो विभागश्च 
स्त्री बालोन्मत्तवृद्धानां 
स्त्रीप्वनन्तरजातासु 
स्थलजोदकशाकानि 
स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तो 
स्थावराः कृमिकीटाश्च 
स्पृशन्ति बिन्दवः पादौ 
स्पृष्ट्वा दत्त्वा च मदिरां 
स्पृष्ट्वेतानशुचिर्नित्यमद्धिः 
स्यन्दनाश्वैः समे युध्येत्‌ 
स्यात्साहसं त्वन्यत्प्रसभं 
स्रोतसां भेदको यश्च 
BAA संस्कृतायां तु 
स्वधर्मो विजयस्तस्य नाहवे 
स्वधास्त्वित्येवं तं 

स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी 
स्वभाव एप नारीणां 
स्वभावेनैव यदत्रूयुस्तद्ग्राह्यं 
स्वमांसं परमांसेन 

स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते 
स्वयं कृतश्चकार्यार्थमकाल 
स्वयं वा शिशनवृष्णावुत्‌ 
स्वयमेव तु यो दद्यात्‌ 
स्वराष्ट्रे न्यायवृत्‌ 
स्वर्गार्थमुभयार्थ वा 
स्ववीर्याद्राजवीर्याच्च 

स्वां प्रसूतिं चरित्रं च 
स्वादानाद्वर्णसंसर्गादवलानां 
स्वाध्यायं श्रावयेत्पित्र्ये 
स्वाध्यायेन ब्रतैहोमेः 
स्वाध्यायेनार्चयेतर्पीन्‌ 
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8/68 
2/35 
5/75 
3/52 
1/114 
8/7 
9/229 
10/6 
6/13 
11/224 
12/43 
5/145 
11/148 
4/143 
7/192 
8/331 
3/164 
9/165 
10/116 
3/253 
2/184 
2/217 
8/78 
5/52 
1/102 
7/164 
11/104 
8/185 
7/32 
10/119 
11/32 
9/7 
8/171 
3/233 
2/30 
3/81 


स्वाध्याव नित्ययुक्तः 


3/75 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यात्‌ 6/8 
स्वानि कर्माणि कुर्वाणो 8/42 
स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्र 9/293 
स्वायम्भुवस्यास्य मनोः 1/64 
स्वायम्भुवाद्याः सप्तैते 1/66 
स्वारोचिपश्चौत्तमश्च तामसो 1/65 
स्वेदजं दंशमशकं 1/48 
सवेभ्यः स्वे भ्यस्तु 12/71 
स्वेभ्यांऽशेभ्यस्तु कन्याभ्यः 9/117 
स्वे-स्वे धर्मे निविष्टानां 7/35 
ह| 
हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव 11/87 
हत्वा छित्वा च भित्वा च 3/33 
हत्वा लोकानपीमास्त्री 11/261 
हत्वा हंसं बालाकां च 11/135 
हन्ति जातानऽजातांश्च 8/99 
हरेत्तत्र नियुक्तायां 9/144 
हर्षयेद्‌ ब्राह्मणांस्तुष्टो 3/234 
हविर्यच्चिररात्राय 3/267 
हविष्यन्तीयमभ्यस्य 11/251 
हविष्यभुग्वानुसरेत्प्रतित्रोतः 11/77 
हस्तिगोश्वोट्रदमको 3/163 
हस्तिनश्चलुराङ्गाशच 12/44 
हिंस्रा भवन्ति क्रव्यादाः 12/60 
हिंस्राहिंस्रे मृदुक्रूरे 1/31 
हिमवद्‌विन्ध्ययोर्मध्ये 2/23 
हिरण्य भूमिमश्वं गाम्‌ 4/188 
हिरण्यभूमिंसम्म्राप्त्या पार्थिवो 7/208 
हिरण्यमायुरन्नं च 4/189 
हीनक्रियं निष्पुरुष 3/7 
हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्वहन्तो 3/15 
हीनाङ्गनतिरिक्ताङ्गान्‌ 4/141 
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हीनान्नवस्त्रवेश: स्यात्सर्वदा 
Sgt ब्राह्मणस्योक्त्वा 
हुत्वाग्नी विधिवद्‌ द्योमान्‌ 


| पूयते विप्रः 


होमे प्रादने भोज्ये च 


2/197 
11/204 
11/119 

2/65 

3/241 
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